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विषय-प्रवेश [१३] 
ख न्त्रायन्ान्प-रनरु् 


“भगवान्‌ गणेश: भगवान्‌ गणेश के मन्त्र १-२० 


[एकाक्षर गणेश {पण-पचि) २, एकाक्षर दृचक्षर, व्यक्षर, चतुरक्षर हरिद्रा गणेश ३-४, 
चतुरक्षर हेरम्त्र, शफ्ति-विनायक ५, पउक्षर वक्र-तुण्ड, गणेश ५-६, नवाक्षर उच्छिष्ट गणेश, 
गणपति ६-३, दशाक्षरं उच्छिष्ट-गगेश, क्षित्र-गणपति (विघ्च-राज) ७, एकादशाक्षर शक्ति, 
गणपत्ति ८, द्वादशाक्षर महा-गणेश, उच्छिप्ठनाणेश, गणपति ८, पञ्च-दशाक्षर ऋण-ह॒तूँ 
गणेश ८, एफोन-विशत्यक्षर उच्छिष्टनगणेश $, पड-विशत्यक्षर बिरि-गणपति ह, मष्टा" 
विशत्यक्षर महा-गणपत्ति, लक्ष्मी-विनायक, वोर-वर गणपति १०-११, विशवक्षर सर्व- 
विघ्नन्ह्र गणपति ११, एक-तिशदक्षर-वक्र-तुण्ड, उच्छिष्ट-गणेश ११, हा-विशदक्षर हदिद्रा 
गणपति, उच्छिष्ट गणेश १२, घर्यास्वशदक्षर छँलोक्प-मौहन गणेश १२, सप्त-विशदक्षर 
उच्छिष्ट-गणेश १३, एकाधिक चत्वारिशदक्षर उच्छिष्ट महा-गणपति १४, त्रय-साब्चा- 
शदक्षर-माला-मन्त्र १४] 


प्राम्ताय-क्रम से गणेश मन्त १४-२० 
[दक्षिणाम्नाय-एकाक्षर विघ्न-विनायक १५, ल्यक्षर, चतुरक्ष र शक्ति-गणप, चतुरक्षर हेरम्ब 
१५, सप्ताक्षर, अष्टाक्षर सुब्रह्मण्य विवायक १५, दशाक्षर क्षिप्र-प्रसादन विनामक १६, 
अष्टा-विशदक्षर, ऊन-विशदक्षर लइमी-गणेश १६, द्वा-निशदक्षर हरिद्रानाणप १६ । 
अर्प्वास्ताय--अप्टा - विशत्यक्षर महा - गणपति १६, तरयस्त्रिशदक्षर अलोक्य - मोहून 
गणपति १७। 
पुर्वास्तायन-श््यक्षर शक्ति- गणेश, चतुरक्षर शक्ति = गणप, पडक्षर चक्रतुण्ड, वक्रनुण्ड 
गणेश १७, एकादशाक्षर शक्ति-गणेश, द्वादशाक्षर शक्ति-विनायक, पञ्च-विशाक्षर विरि- 
विघ्नेश, पड्‌-विशाक्षर विरिच्चि गणपति १५1 
परिचमाम्नाय--पडक्षर विध्न-गणेश १८, नष्टाक्षर विनायक, इभ-ववत्र, एक-दन्त, 
लम्बोदर, द्वावशाक्षर वरदाक्ष-विनायक १६ । 


[३] 


उत्तरास्पाप--त॒वाक्ष र, दशाक्षर, एवादणाद्षर, दादशाक्षर, एकोन-विशत्यक्षर, त्रयो-विश- 
त्यक्षर, सप्व-विशत्यक्ष र, द्वाननिशदक्ष र, पद्‌-निशदक्षर उच्छिप्टनाणेंश १६-२० 1] 
प्रत्प मन्द्र [सप्ताक्षर सु-म्ह्मण्य, गणेश-गायत्री २०] `` १ २० 


२ भगवान्‌ सूय : भगवान्‌ सूचक सन्त् २१-३३ 
[घ्र भार्तेप्ड-जैरव २२, च्यरक्षर सूये, चतुरक्षर अके, अप्दाक्षर भानु (आदित्य) २३ १ 
दशाक्षर सूर्य, सूर्य-्गायद्नी २४] 

अए्नाय-फ़म से सुर्य-मन्त्र २४-२५ 
[किवल दक्षिणाम्नाय-दधक्षर सूये २४, त्यक्षर, चतुरक्षर सूये, पडदार दिनेश २५] 
अन्य सन्त्र (आठ ग्रह च श्रग्नि) 


२५-२३३ 
[१ काठ ग्रहो के मन्न-एकाक्षर सोम २५, ब्यक्षर, दशाक्षर सोम २६, पडनर सङ्गल, 


सप्टाक्षर भौम, नवाक्षर अद्धारव, दशादार भोम २७, एकादशादार भौम, अद्धारव- 
गायती २८, सप्ताक्षर बुध, दशाक्षर सौम्य, अष्टाक्षर गुरु २८, अप्टाक्षर नवाक्षर, द्वाद- 
शाक्षर वृहस्पति २६, नवाक्षर, दशाक्षर, एकाधार शुक्र २३, अप्दाक्ष र, नवाक्षर, द्वादशाक्षर 
शनि पडक्षर, सप्ताक्षर, दशाक्षर राहु ३०, पडक्षर, सप्ताक्षर, दशाक्षर केतु ३१। 

२ प्रह-साताओ के मन्न-जयोदशाक्षरा सूर्ये - जननो पिद्धला, एकादशाक्षरा चन्द्रः 

माता मद्धला, पोडशाक्षरा ओम-माता भामरी, त्रयो-विशत्यक्षरा बुधन्माता भद्रिका ३१, 

अष्टाक्षरां गुरुनमाता धान्या, पोडशाक्षरा शुक्र-माता सिद्धा, अष्टाक्षरा मन्द (शनि) माता 


उल्का, पोडशाक्षरा राहु-माता सद्भूटा, एक-विशत्यक्षरा केलु-माता विवा ३२1 
३ अम्नि-मत्न--चतुविशचत्यक्षार, पञ्चर्नवशत्पक्षर अग्नि ३२ | 
४ इयक्षर अजपा-मात्र ३३ 1] 


३ भगवान्‌ विष्णु : भगवान्‌ विष्णू के मन्त्र ३४-६४ 


[ल्यक्षर केशव, पच्चाक्षर विष्णू, हरि, पडक्षर हरि ३५, षडक्षर गोविन्द, अष्टाक्षर 
नारायण, हृपीकेश, जनार्दन ३६, नवाक्षर दामोदर, द्रादशाक्षर माधव, वासुदेव, त्रयो- 
दणाक्षर मघु-सूदन, चतुर्दशाक्षर सदमी-वासुदेव ३७, पोडशाक्षर श्रीधर, हरिहर, विशत्यक्षर 
घिन्विक्रम, पञ्चर्नवशाक्षर सद्धूपेण ३८ 1] 


प्श 


वशावतार-मन्त्र ३३ 
[१ मत्स्यावतार--दवादशाक्षर, २ कूम “द्वानविशत्यक्षर, ३ वराह--एकाक्षर, अष्टाक्षर, 
त्रयो-विशत्यक्षर ३८, ऊन-विशति घरा हृदय, चतुदिशाक्षर धरा ४०, ४ नुसिह-एकाक्षर, 
पडक्षर, अष्टाक्षर लवमी-नृसह, दशाक्षर ४०, तयोदशाक्षर, ऊन-विशाक्षर सुदर्शन नुतिहू, 
द्वाननिशदक्षर ४१, त्रयस्त्रिशदक्षर लक्ष्मी-नुधिह, चतुस्त्रिशक्षर, अप्टा-पष्ट्यक्षर ज्वाला- 
माला नुसिह ४२, ५ वासन--अप्टादशाक्षर दघि-्वाँमन। द्वा-मिशत्पक्षर सर्वशेश्वर वामन 
४३, हा-विशत्यक्षर भोग-वामत, वातक-नाभन, तयो-विशत्यक्षर वलि-वामन, पड्-विश- 
स्यक्षर मायान्वालक वामन, द्वाविशदक्षर, ६ परशुराम--चतुविशत्यक्षर परशुराम गायची 
४४, परशुराम नाम-मन्त्र, ७ राम--एकाक्षर, इथक्षर, छ्यक्षर, चतुरक्षर, पञ्चाक्षर ४५, 
चडक्षर, सप्ताक्षर, अप्टाक्षर, दशाक्षर १६, हादशाक्षर, त्रयोदशाक्षर, अप्टादशाक्षर, द्वा- 
विशदक्षर, द्वर्नत्रशदक्षर ४७, सप्तनचत्वारिशदक्ष रनमाला-मन्त, राम-गायत्तो, पडक्षर सीता" 
मन्त्र, ८ कृष्ण--एकाक्षर ४५, वालश्गोपाल, दचक्षर, त्यक्षर, वतुरक्षर, पञ्चाक्षर बालः 
गोपाल ४४, पडक्षर, सप्ताक्षर वालन्गोषाल) अष्टाक्षर ५०, नवाक्षर बाल-योवाल, दशाक्षर 
कृष्ण-वाल-गोपाल, एकादशाक्षर ५१, द्वादशाक्षर, नयोदशाक्षर, चतुर्दशाक्षर, पच-दशाक्षर, 
पोडशाक्षर ५९, अष्टादशाक्षर) विशत्यक्षर (स्त्वाभिपेक), द्वा-विशत्यक्षर, द्वा-तिशदक्षर 
५३, डिपश्चाशदक्षर, श्रीकृष्ण-गायनी, य बुद्ध-दवा-विंशद ५४, १० कल्कि-पडक्षर ५] 
अन्य मन्त्र 4 
[हुयग्रीव--एकाक्षर, ल्पक्षर, अष्टाक्षर, दशाक्षर, द्वा-विशदक्षर ५४, वपस्त्रिशदक्षर, चतुस्वि- 
शदक्षर, पट-त्रिश्गदशर, अष्टारनतिशदक्षर, चतुचिशाक्षरो गायत्री, परमात्मा--एकादशाध्यर 
५६, दि-शत्ताक्षर ५७, अनन्त--पडक्षर, वेदव्यास--अप्टाक्षर, चतुर्देशाक्षर, औकर-- 
अष्टाक्षर ५८, गहड--पः्चाक्षर, सप्ताक्षर, पण्णवत्यक्षर, गरूड गायभी, मायुघादि मन्त्र : 
शद्ध -तवाक्षर, अप्टादशाक्षर, स-रर-्घनु (शार्ड )--नवाक्षर ५६, नयोदशाक्षर, सुदर्शन 
सप्ताक्षर, पोडशाक्षर, सप्त-चत्वारिशाक्षर, एक-सप्तत्यक्षर, चतुस्सप्तत्यक्षर माला-मत्न 
६०, खड्ग-द्रादशाक्ष र, विशत्यक्षर, गदा-पञ्च-विशादार, जयस्त्रिशाक्षर, अकुश-- 
चयोदशाक्षर, छन“विशाक्षर, मुसल--ऊन-चिशाक्षर, विशाक्षर, पाशं-ऊंन-निशाक्षर, पद्‌- 
निणाक्षर, किरोट-र्‍सप्तत्यक्षर ६१, छत्र--पडक्षर, चामर=द्राननिशदक्षर, प्वज-"दवि- 
पञ्चाशदक्षर, पत्ताका--पञ्चाशदक्षर; परशु--प्रण्चादशाक्ष र, दण्ड गापत्री, अङ्भ-देवता : 
घरणी--पएकोन-विशत्यक्षर ६२, सोता--षडक्षर, लक्मण--सप्ताक्षर, भरत--सप्ताक्षर, 
शत्रुष्न- सप्ताक्षर, हनुमान (झाञ्जमेय)--भष्टादशादार, द्वादशाक्षर, ६३, पङ्चाक्षर, 


राधा--परहक्ष र, सप्ताक्षय, कामदेव--एकाकर, कामदेव गायती ६४] 
[५] 


भगवान्‌ शिव : भगवान्‌ शिव के मन्त्र ६५-९४ 


[एकाक्षर प्रासाद, चिन्तामणि, तुम्बर दधक्षर दक्षिणामूति, ल्यक्षर मृत्युलजय ६७, ल्यक्षर 
गील-कफण्द ६८, व्यक्षर चण्डेश्वर, पञ्चाक्षर, पडक्षर ईशान, षडक्षर दक्षिणामूतिं ६६, 
सप्ताक्षर चण्डोग्र-गूलपाणि, उमार्षात, अष्टाक्षर नील-कण्ठ, उमान्पति ७०, सदाशिव, 
मवार्ण दक्षिणामूति, दशाक्षर नील कण्ठ) सद्र ७१, द्वादशाद्षार मु्युङुजय, द्वाविशदक्ष र, 
नतुविशव्यक्षर दक्षिणामूर्ति, ऊन-ज्रिशाक्षर नीचन्यण्ठ, परदरनव्रशदक्षर दक्षिणामूर्ति ७२, 
अध्य-चत्वारिशदक्षर भृत्युञ्जम ७३, पख्चाशदक्षर महान्मृत्युजजय ७४, प्थाशददारो, दि 
पश्चाशदक्षरी मृत-सञ्जीवनी) दिन्पप्ट्धक्षर महा-पृत्युज्जय ७५] 

घ्न्य मन्त्र छपाई 
[अघोरास्म--एक-पचआाफदक्षर ७५, पाणुपतास्न-पडक्षर, अप्टाक्षर ७६, शरभेश्यर (पक्षि- 

राज, शालुद)--एफ-चत्वारिगदक्षर, दि-चत्वारिणदक्षर ७७ गायभी, अप्टोत्तर-शताक्षर 
माला-मन्त्र, खड्ग-रावण--सप्तस्यूष्व-णताक्षर ७८, यतुस्सष्तत्ूर्थ्व-ताक्षर ७६, घटुक- 
भेरव--एक-विशत्यक्षर, द्वा-विशत्यक्षर, विशदक्षर, स्वर्णाकर्षण-धैरव-सप्त-पश्चाशदक्षर 

८०, अप्ट-पचाशदक्षर, 'चण्ड-तेरव-ल्यक्षर, गायत्री, वीरभद्र भैरव-चत्तुदेशाक्षर ८१ 
निशाचौर--नवाक्षर, वलि-मन्त, भरव-शक्ति घन्दी-एकादशाक्षरु भहा-भेरव दोत्रपाल-- 
अप्टाक्षर, सवाक्षर, वलि-मन्त्र ८२, महा-शास्त्रा (शबम्सोगंण-बिशेष )>-ड्वानन्रिशदक्षर, 
गायत्री, मंजु-घोष--पुकाक्षर, व्यक्षर ८३, पडक्षर, सप्ताक्षर, कुब्ेर--अप्दाक्षर, पोडशा- 

क्षर, पन्च-तिशदक्षर, कातिकेप--सप्ताक्षर ८४] 


पन्च-वपत्न-मन्त्र-विधान 


दनम 
(जअस्मोद्यूलन-प्रभोग ८५, पश्चिम-वक्त्र सद्योजात ८६, उत्तर-्वषन्न वाम-देव, दक्षिण-वबल् 


आघोर ८७, पूर्व-बबल सत्पुरूष, ऊर््दन्वकण ईल ५८ 
घज्चन्देदता 


पेला 
[मोरी-एकादशाक्षर, अप्ट-वत्वारिशाक्षर, एक-पप्ट्यक्षर, गज्ञा-पचाक्षर, सप्ताक्षर 


चै, नवाक्षर, पश्व-दशाक्षर, अप्दादशाक्षर, विशदक्षर ६०, सप्त-विशाक्षर, मणि-करणिका 
चतुदेशाक्षर, पदच्च-दशाक्षर, नमेंदा--विशत्यक्ष र 5१, शीतला--नवाक्षर, एकादशाक्षर, 
वन्दी देघो--एकादशाक्षर, गिरि-पुत्री स्वमम्वरा--प्चाशदक्षर ६२, सुद्रातमक हनुमान 
--दणाक्षर, दादशाक्षर ५३, अष्टादशाक्षर, झाला-पन्त, कामदेव भोर रति--अप्टाक्षर 


काम, पन्ाक्षर रति, काम - गायत्री, त्रिशुल-सप्दाक्षर, शिव - गायत्री, दक्षिणामूति- 
गायत्री ४४३ 


[६] 


५ भगवती शक्ति : भगवती शक्ति के मन्त्र | 
डुर्गा--अप्टाक्षर 8६, महिप-मदिनी--अप्टाक्षर, नवाक्षर, दश्ञाक्षर, जय-दुर्गा--दशशाक्ष र 
६७, द्वादशाक्षर, जुलिनो--पख-दशाक्षर ईद, अप्ट-दशाक्षर, बन-दुर्गा-सप्त-विशदक्षर 
ददे, जगद्धानो दुर्गा--एकाक्षर, द्यक्षर, चतुरक्षर, अश्वाङढा-'देशाक्षर, एकादशाक्षर, 
वयोदशाक्षर १००, चतुर्देशाक्षर, एक-विशाक्षर, कात्यावनी--अप्टाक्षर, दशाक्षर, विशा- 
लाक्षी--अप्टाक्षर १०१, ज्वालानमुघी (मालिती)-सप्ताक्षर, चतुविंशत्यक्षर, अप्ट- 
चत्त्वारिशदक्षर, एकाशीत्यक्षर, चण्डी (चण्डिका, चामुण्डा)--तवाणें, १०२, दशाक्षर, 
नवार्ण-महा-मन्त्र, माला-मन्त्र १०३, शक्ति--अप्दाक्षर १०४, रुद-चण्डी--नवाक्षर, महा- 
मायर वेष्णवो--पडक्षर, अष्टाक्षर १०५, महा“सिह- डादद्याक्षरु सप्त-दशाक्षर, एकोव- 
विशत्यक्षर १०६, एक-विशत्यक्षर, द्वा-विशत्यक्ष र, पडनविशदक्षर, दुर्गा-यायनी १०७] 


व्यथा जछा-चिव्या स्वच्छ 


दश-महा-विद्यायें 
१ भगवती काली : भगवती काली क॑ मम्त्र 


[श्यामा (दक्षिण-कालिका)--एकाक्षर १०३, द्वयक्षर, दक्ष र ११०, पत्वाक्षर १११, पडक्षर, 
सप्ताक्षर, अप्टाक्षर ११२, नवाक्षर, दाक्चर ११३, एकादशाक्षर, हादशाक्षर, चतुर्द शादार 
११४, पञ्चन्दशाक्ञर, पोडशाक्षर, मप्त-दशाक्षर, विशत्यलर ११५, एमन्विशरयक्षर, हा- 
विशत्यक्षर ११६-१७, ज्रयो-विशत्यक्षर, मद्र-कालो--अप्टाशर, दशाशर, वतुदंशाक्षर 
११८, मुहप-कासी--नवाक्षर, दशाक्षर, चनुर्देघाह्र, पर्चनशाक्षर, पोडशाक्षर, सप्त- 
दशाक्षर ११६, एकर्वव शाक्षर, द्रानविशाकर, महा-फाली-एगाशर, व्यक्षर १२०, प्रमोद 
शाक्षर, चतुदेशाक्षर, श्मशान फझाली--सम्दादार, दयादार, एरादशाक्षर १२१, घवुदेयाशर, 
एर *विशत्यक्षर, काम-फला फाली-योडशादार, सप्त-द्यालर, बप्टादगाशर १२२, सिद्धि- 
काती-तयो-विशाक्तर, काली कालीट्द्वादशारार, धर्योदशाक्षर, घतुर्दणाशर, पराः 
दशाक्षर, बसाइमा कालो--व्पशार १२३, दाविशऱ्यज्षर, रदानाली-निशा-शातों)-- 
ह्यक्षर, चतुरदार १२४] 


fs] 


पाली को नित्यायें १२२--१२६ 


[१ काली, २ कपालिनी, ३ कुल्ला, ९ कुरुकुल्ला, ५ विरोधिनी, ६ विप्र-चित्ता, ७ उप्रा, 
८ उम्र-प्रभा १२५, द दीपा, १० नीला, ११ घना, १२ वलावत, १३ मात्रा, १४ युद्रा, 
१५ मिता १२६] 
अन्य सन्त्र १२७-॥ २४८ 
[काली-पद्च-बाण, काल-रात्रि, काली के शिव-महा-काल १२७, काली-गायत्ती १२५] 


भगवती तारा : भगवती तारा के मन्त्र १२९-१४३ 
उप्र-तारा-एकाक्षर, त्यक्षर, चतुरक्षर, पञ्चाक्षर १२८, पडक्षर १३३, सप्ताक्षर, 
अष्टाक्षर, नवाक्षय १३४, दशाक्षर १२५, द्वादशाक्षर चतुर्दशाक्षर, पोडशाक्षर, सप्त- 
दशाक्षर १३६, पच-विशाक्षर, द्वार्नरशदक्षर, नील-प्तरस्वती-ह्यक्षर १३७, चतुरक्षर, 
पन्चाक्षर, सप्ताक्षर, अप्टाक्षर, चतुदेशाक्षर, द्वानन्विश्दक्षर १३८, चतुस्त्रिशदक्षर १३९, 
एक-जदा-त्यक्षर, चतुरक्षर १४०, पञ्चाक्षर, पडक्षर, दा-विशाक्षर १४१] 

झन्य सन्त १४१-१४३ 


[तारा-मन्वाष्टक १४१, तारा-मम्त-पर्वक, हसन्तारा मन्त्त १४२, तारा के शिव-अक्षोभ्म, 
तारा-गायत्री १४३] 


भगवती षोडशी : भगवती षोडशी के मन्त्र १४४-१७४ 


१ धोबाला त्रिपुर-पुन्दरी (श्रोबाला, श्रीम्रिपुरा, भीचाला त्रिपुरा) के मन्त १४५-१४४ 
[व्यक्षरी १४३, पचाक्षरी, पडक्षरी १४७, नवाक्षरी, दशाक्षरी, चतुदेशाक्षरी, पोडशाक्षरी, 
सप्त-दशाक्षरी, अष्टा-दशाक्षरी, विशत्यक्षरो १४८, अष्ट-विशत्यक्षरी, पच-त्रिशदक्षरी १४ ड] 


२ भोललिता निपुर-सुन्दरी (ओललिता, भो! भोविद्या, भ्रोराज-राजेश्‍वरी) १४४-१ %३ 
[नवाणं मेर, कामेशी-चोज, पश्चाक्षर वारभव कूट १४७, पडक्षर कामराज-कूट, चतुरकर 
शक्ति-कूठ, पञ्चन्दशी छिकूठा कादि कामराज-विद्या १५०, हादि अगस्त्योषासिता लोपा- 
मुद्रा, सादि नन्दि-पुजिता, कादि इन्द्रोपासिता, कादि उन्मनी, कादि वशुणोपासिता, कादि 
धर्मराजोपासिता, पोडशाक्षरी तिकूटा कादि ईशानोपासिता, सप्त-दशाक्षरी शिकूटा कादि 
अगस्त्य - पूजिता द्विदीया लोपामुद्रा १४१, सूर्य-पूजिता, वहन्युवासितण हदि नाग- 
राजोपासिदा, अष्टादशाक्षरी ज्िकूटा कादि मनु-पूजिता, दुर्वासा-पूजिता, बुधोपासिठा, 


एदोनःविशदशारी भिकूटा कादि वायूपासिता, द्वाविशत्यक्षरो विकूटा सादि चन््र-पूजिता , 
१५२, हादि क्वेर-पजिता, त्रिशदक्लरों निकटा कादि नारायणोकोमिना १४३1 > 


॥ भ्रागणशाय नम: ॥ 
09१ 
पे 
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त १७३४ 
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भगवान गरोेंश 


भगवान्‌ गणेश पच्च-देवो' मे अग्र-गण्य हैं। सभी आध्यात्मिक अनुष्ठानो मे सबं प्रथम उन्हो 
का स्मरण और पुजन किए जाने को शास्त्रीय विधि है, जिसका पालन व्यापक छप से किया जाता है । 
गणेश का वेदित नाम गण-पति' है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद (२,२३,१) मे मिलता हे । यथा-- 
हि गणाना त्वा गण - पति हुवामहे, कवि कवीमामुप - भवस्तमम्‌ । 
ज्येष्ठ-राज ब्रह्मणा अहाणस्पत, आज श्युष्वन्नूतिमि सीद सादनम्‌ ॥ 


गणेश देव मण्डल बे गणन्पति के रूप मे प्रतिष्ठित है। वेदिव शिव अर्थात्‌ रुद्र के गणो के वे 
अधीश्वर हैं । पुराणों मे रुद्र के मरत्‌ आदि असल्य गणा वा उल्लेख है, जिनके नायक या स्वामी होने 
से गणेश वो विनायक! या 'गणन्पति' बहते हैं । इस प्रकार सृष्टि बे आदि-काल से ही गणेश का सम्बन्ध 
आर्य-गणो, दद-गणों व शिव-परिवार से रहा है । रुद्र से गणेश को विघ्न कारी जैसे भय दूर गुण और शिव 
से सिद्धि्वारी, म्ल दायक गुण मिले है, जिससे वे 'निग्रह' व 'अनुग्रह' दोनो शक्तियो से सम्पन्न है । 

गणेश या गण पति के आविर्भाव ने सम्वन्ध मे अनेक वथायें हैं। विसी बथा मे उन्हे शिव 
पारवती वे पुद्न माना है तो किसी म केवल पार्वती के । मूलत वे “शक्ति-पुत्र वे रूप मे ही प्रतिष्ठित है 
और 'आस्मा बै पुत्र जामते” इस सिद्धान्त वे! अनुसार गणेश साक्षात्‌ शक्ति-स्वरूप ही हैं । गणेश का स्वरुप 
विलक्षण एव अद्वितीय है-रक्त वर्ण , स्थूल शरीर, सम्त्रोदर, चतुर्भुज, गजानन, बेवल एक दाँत, टाया 
मे शद्ध-चक्र, गदा या अकुश और कुमुदिनी तथा वाहन मूपव ! 

गजानन गणेश को उत्कृष्ट रूप मे परात्पर ब्रह का अवतार माना गया है । परातर ब्रह्मा वे 
इस रूप का नाम है 'महान्गणाधिपति' । इस भावसा मे अनुसार महा-गणाधिपति ही स्वेच्छा शक्ति से 
अनन्त विश्‍व ब्रह्माण्डो वी रचना वर प्रत्ये ब्रह्माण्ड मे अपने अश से ब्रह्मादि तिदेवा गो उत्पन्न भरत 
हैं। इसी दप्टि से पच्च-दैवो' मे से 'गणेश' को परात्पर इप्ट देव ये रूप मे ग्रहण विया जाता है । 

गणेश ने 'गजानन और “एक-दन्त' होने वे सम्वन्ध में तीन रोचा कथामें प्रचलित है- 

(१) पार्वती को अपने शिशु गणेश पर वडा गर्व था । उन्होंने शनि-देव से उस पर अपनी 
दप्टि डालने पो बहा । शनिदेव वी दृष्टि पडते ही गणेश का सिर जतबर भस्म हो गया, जिरामे पावंती 
बहुत दुखी हुईं। ब्रह्माजी ने उनसे बहा गि सवं-प्रयम जो भी सिर सिक्के, उसे गणेश मे गने पर 
रख दिया जाप । पार्वती को सबसे पहले हाथों बा ही सिर मिसा जिसे जस्टोने गणेश घर उरा टिया । 
इस प्रहार दे 'गजानन हो गए। 

फा० १ (१) 


२: भगवान्‌ गणेश : : मन्त्र-कोप 


(२) एक वार पावती स्तान-गृह में थौँ ।१उन्होंने गणेश को मुख्य द्वार पर नियुक्त कर दिया, 
इस निर्देश के साथ कि कोई भीतर न आने पाए। शिव जी आए, तो गणेश ने उन्हें रोका, जिससे क्रुद्ध 
होकर उन्होने गणेश का सिर काट दिया किन्तु पार्वती को सन्तुष्ट करने के लिए उन्हें सर्वे-प्रथम उपलब्ध 
हाथी का सिर लगाकर गणेश को पुनर्जीवित करना पड़ा । 

(३) पावंती ने स्वयं ही गणेश का सिर हाथी का ही बनाया था । 

“एक-दन्त' होने के सम्बन्ध में यह्‌ कथा प्रचलित है कि एक वार परशुराम केलास मे शिव जी 
से मिलने गए, तो गणेश ने उन्हे रोक दिया दोनो में युद्ध हुआ और परशुराम के परशु (फर्से) से गणेश 

का एक दाँत टूट गया । 

इन कथाओं से भक्तो की श्रद्धा और भक्ति-भावना की अभिवृद्धि होती है। साथ ही इनकी 
दार्शनिक व्याख्याओं से बुद्धिमानो के ज्ञान का विकास होता है। वयोकि इन सबका गुढ प्रतीकात्मक अर्थ 
है। उदाहरण के लिए गणेश का सिर हाथी के समान वडा है, जो बुद्धिमानी और गम्भीरता का द्योतक 
है। गणेश के आयुध दण्ड और न्याय के प्रतीक है । इत्यादि ! 

तन्व-शास्त्र में गणेश के विविध प्रकार के मन्त्र, उनसे सम्वन्धित अनेक प्रकार के ध्मान, 
विस्तृत पूजन-पद्धतियाँ और कवच, हृदय, शत - नाम, सहस्रनामादि स्तोत्र निदिष्ट है। यहाँ एक ध्यान- 

शलोक से गणेश की वन्दना कर विचारणीय विपय की ओर अग्रसर होते है-- 
* खर्व स्थूल - तनु गजे - चदनं लम्बोदरं सुन्दरम्‌, 
परस्मन्दन्‌ मद-गन्ध-लुब्ध-मधुप-व्यालोल-गण्डन्स्थलम्‌ । 
इन्ताघात-विदारितारि - रुधिरेः सिन्दूर = शोभाकरम्‌, 
चन्दे शेल-सुता-सुतं , गण-पति सिद्धि-प्रद॑ कामदम्‌ ॥। 


भगवान्‌ गणेश के मन्त्र 


१-एकाक्षर गणेश (गण-पति) : [१] पः्चान्तकं शशि-युक्‍त वीजं गणपतेविदुः-गं 
*हिन्दी-तन्त्रसार', पृष्ठ १३२ में यह मन्त्र विधि-सहित प्रकाशित है । 'मन्त्र-रत्न-मञ्जूपा' में 
देवता का नाम 'गण-्पति' बताया है और ध्यान निम्न प्रकार निदिष्ट किया है-- 
रक्तो रक्ताद्भरागांशुक - कुसुम - युतस्तुन्दिलश्चन्द्र - मौलि- 
नप्रेयुक्तस्त्रिमिर्वामन - कर ~ चरणो बीज - वुरात्त-नासः । 
हस्ताग्राकृष्ट = पाशांकुश - रद - घरदो नाग - ववनोषहि-मूपो, 
देवः पद्मासनो नो भवतु नत - सुरो भूतये विघ्न - राज: ॥ 
यही एक पाठान्तर दिया है--हस्ताग्राकृष्ट : हस्ताग्रावलुप्त । आवरण-पूजा में नो शक्तियां पूज- 
नीया हैं--१ तीव्रा, २ ज्वालिनी, ३ नन्दा, ४ भोगदा, ५ काम-रूपिणी, ६ उग्रा, ७ तेजोवती, ८ सत्या, 
द विघ्न-विनाशिनी । शेप विधान 'हिन्दी-तन्वसार'-वत्‌ । 
पुरण्चरण फे वाद प्रयोग--१ प्रातः प्रतिदिन ४४४ वार 
अभीष्ट फल-प्राप्ति । २ चतुर्थी के दिन नारिकेल से 
चावलो से होम करे, तो घन-प्राप्ति । 


शुद्ध जल से गणपति का तपंण करे, तो 
हवन करे, तो लक्ष्मी की प्रसन्नता! ३ तिल-युक्त 


मन्त्रन्कोप : : भगवान्‌ गणेश : ३ 


[२] 'शारदा-तिलक' और 'हिन्दी-तन््रसार' में मन्वोद्धार में 'शशि-्युक्तं' के स्थान पर 'शशि- 
घरै । 'शारदा-तिलक' के अनुसार शि विसगे का भी द्योतक है--'सर्गः शक्तिनिशाकर? । अतः दूसरा 
एकाक्षर गणेशन्मन्च है-गः 

[3] 'प्रयोग-सार? : वीजमिन्दु-मदी-युक्तं क-तृतीयं तथैव चन-पौ < 

[४-६] नारायणीय : यान्तं सान्त विषं स-विन्दु स-कलं विन्द्ो-युतं केवलं--इस उक्ति के 
अनुसार 'ग, गं, गे, गों, गौ' ये पाँच प्रकार के एकाक्षर मन्त्र हैं, जिनमें से दो ऊपर उल्लिखित हैं । शेप 
तीम है--गं, गें, गो 

'शारदानतिलक' में इस एकाक्षर मन्त्र का वीज 'ग', शक्ति 'विन्दु' या 'विसर्ग' वताया है । 
'प्रयोग-सार' मे पञ्चाद्धूनन्यास की भी विधि दी है | यया-- 

१ गणं जयाय स्वाहा हृदयाय नमः । २ एक-दंष्ट्राय हुं फट्‌ शिरसे स्वाहा । ३ अचल-कर्णित्‌ 
नमः शिंखायँ वषट्‌ । ४ गज-्वत्राय नमः कवचाय हुँ । ५ महोदराय चण्डाय हुं फट्‌ अस्त्राय फट्‌ । 

ध्यान में ऊपर के वाएँ हाय में भंकुश, दाएँ हाथ मे पाश ओर नीचे के बाएं हाथ में अपना 
दाँत, दाएँ हाथ में वर-मूहा का चिन्तन करे । सभी गण-पति एक दाँतवाले ध्येय हैं और वह दाँत दाएँ 
पाशवं में है। 

> मन्त्र के गणेश का ध्यान निम्न प्रकार करे- 

ध्याये स्वेग्धेन देवं बृहृदुदार „ तनुं तं चतुर्वाहमेक- 
दन्तं पाशांकुशाढयं गज-मुखमरुणं दन्त-मक्ष्ये दघानम्‌ । 
'गौ' मन्त्र के गणेश का ध्यान निम्न प्रकार निर्दिष्ट हैं-- 
रक्ताक्ष-माला-परशुँ च दन्तं भक्ष्यं च दोभिः परितो दधानम्‌, 
हेमाम-कान्ति त्रि-दर्श भजात्यं लम्बोदरं चेक नमामि 

उक्त सभी छः एकाक्षर मन्नों के विनियोग, 'छप्यादि-न्यास, पूजा-विधान आदि 'हिन्दी तन्त्रसार 

के अनुसार ही है । शारदा-तिलक' में भासन-मन्त्र निम्न प्रकार दिया है- 

णा? ॐ गं सर्वे-शक्ति-कमलासनाय नमः । कणिका में पुजनीय 'गणेश' के स्यान पर 'गणेशान! ओर 
पक्ष-दलो में पूजनीय 'एक-दन्त' के स्थान पर 'एक-दंष्टू' नाम का उल्लेय है । गणाधिपादि चार स्त्रस्पा 
का वरणे क्रमशः पोत, गोर, रक्त ओर नील बताया है । पूजन-तपंण में नामदि के पहले प्रणव-युक्त स्व-बीज 
लगाने की विधि निदिष्ट की है । यथा-- बं गणाधिपाय इत्यादि । 


=2--एकाक्षर हरिब्रा-गणेश : [१] पखान्तको धरा-सस्यो विन्दु-भू पितन्मस्तफः, एगाक्षद्े महा" 
मन्त्र: सर्व-काम-फस-प्रद स्तं 

(हिन्दी तन्बसार', पृष्ठ १४२। “मन््रनमहोदधि' मे इस मन्त्र का उद्धार भिन्न शब्दों में दिया 
है । यथा : घा्धों माम-स्यितः मेन्दुर्वोजिमुल गणेशितुः, हरिद्रास्यस्य यजने पूर्व-वत्‌ प्रोदित मयोः । 

[२] मन्त्रोडारमह यद्ये श्युणुष्य कमलानने, दन्द्र-्यीजं समुदधत्य निज-्वीज समुदरेत्‌ । 
चतुदेश-स्वरेणाड य विन्दु-मूषित-मस्तव, एकाक्षरी मदा-विद्या कथिता पथ-योनिना-जर्तो 

"हिन्दी तन्त्रसार, पृष्ठ १४३ 1 


४ ¦ मस्च-कोप : : भगवान्‌ गणेश 


प्टे-इधक्षर हरिद्रा-गणेश : [१] सक्ष्म्याद्या वाथ-श्रों ग्लॉ, [२] कूर्चाद्या-हूँ ग्लों, [३] मायाद्यां 
वा जपेत्‌ सुधी:--- हौं ग्लो, [४] कामायां-- बलों ग्लौ, [५] वधु-बीजाद्या--स्त्री ग्लॉ, [६] वागाद्यां 
वा जपेत्‌ सुधी:-ऐं ग्लॉ, [७] ताराद्यां वा महा-विद्यां--# ग्लौं, [८] निज-वीजादिक तथा, द्वचक्षरी च 
महा-विद्या--गं ग्लो । (देखे हिन्दी तन्वसार', पृष्ठ १४२-४३) 


१4 
&-इथक्षर विघ्नेश गण-नायक : इदमेव (एकाक्षरं--१) माया-वीजायं--हीं ग॑ साग 
इस मन्त्र का ध्यानादि राघव भट्ट ने शारदा-तिलक की पदार्थादर्श-ठीका में दिया है। यथा-- 
अमृताम्मोधि-मध्ये तु वारिजे कुंकुम-प्रभे, ऋतु-संख्य-दलोपेते चिन्तयेद्‌ गण-नायकम्‌ । 
पाराकुश-घर देवं जवा-कुसुम-सन्निभं, वाम-पार््यन्यतां देवीभालिद्धन्तं सु-लोचनम्‌ ! 
सुवर्ण-चपकं शुरं मधुना पूरितं सदा, पिबन्तीं वाम-हस्तैन योगिनी सद-मोहिताम्‌ । 
रक्त-वर्णा महा-देवीमालिद्धन्तो सु-मध्यमां, बाहुनेकेन विध्मेशं मत्तं रक्त-विल्लोचनम्‌ ॥ 
व्यान के वाद 'गणपति-मुद्रा' दिखाये । यथा---मुखात्‌ प्रलम्बितं हस्तं कृत्वा संकुचितांगुलि, 
मध्या तर्जेनि गताग्रांगुप्ठं चाघःस्थ-मध्यमम्‌ । कुर्यान्मुद्रां गणेशस्य प्रोक्‍्तेयं सर्व-सिद्धिदा ।' अथवा 'तजंनी- 
मध्यमा-सन्थि-निगतांगुप्ठ-मुष्टिका, अधोमुखी दीघं-रूपा मध्यमा विष्न-मुद्रिका ।' अथवा कुच्चिताभ्रस्थ 
हस्तस्य मूले नासा-नियोगतः, गणेश्वरी भवेन्मुद्रा स्वे-गणपत्ति-मन्त्र-साधारणी ।' 
होम के लिए निर्दिष्ट आठ द्रव्यो को प्रयोग में लाने से पूर्व उन्हें साफ कर गणेश-गायत्री से 
प्रोक्षित कर सुखा लेना चाहिए । गायत्वी-मन्त है--- 
एक-दंप्ट्राय विदूमहे वक्न-तुण्डाय धीमहि, तन्नो विध्न : प्रचोदयात्‌ । <<----+ 
पीठ की तीवा आदि फक्तियों का ध्यान लिम्त प्रकार करना चाहिए-- 
पाशांकुशाञ्जलि-करा नव-कुंकुम-सन्निभा:, तोब्राद्या: पूजनीयाः स्युः शक्तयो मणि-भूषणाः । 
पूजा-विधि एकाक्षर-मन्त्र के समान है । इचक्षर-मन्त्र में पड-दलो मे 'आमोद' आदि का भी 
पूजन करना होता है । तपेंण-प्रथोग सभी सन्‍त्रों चत एक जैसा है । 
प्रयोग : पुरश्चरण के वाद शुक्ल प्रतिपदा से चतुर्थी तक चार दिन या सप्तमी तक सात दिन 
होम करने की विधि विशेष फल-दायक है । मधुर-त्रय से युक्त लाजा (धान के लावे) से हवन करने से 
कन्या श्रेष्ठ वर (पति) प्राप्त करती है। इस प्रकार होम स्त्रियाँ भी कर सकती हुँ 


-श्यक्षर हरिद्रा गणेश : [१] व्यक्षरी चास्त्र-संयुता (इच्चक्षरों विद्या; )-श्री, ग्लो फट्‌, [२] 
हूं ग्लो फट, [३] ही ग्लो फट, [४] पलो स्लो फट, [५] स्त्री ग्लौं फट्‌, [६] ए ग्लौ फर्‌ [७] ॐ स्लो 
फट्‌, [८] गं ग्लो फट्‌ । 


ये और करमाड; ६ के सभी मन्त्र विधि-सहित “हिन्दी तन्त्रसार', पृष्ठ १४२-४३ मे द्रष्टव्य हैं । 
६६-चतुरक्षर हरिद्रा गणेश : चतुवर्णात्मिका विद्या वह्विन्जायावधि म्रिये (द्वपक्षरी विद्या:)-- 


1१] थीं पलों स्वाहा, [२] हूं ग्लो स्वाहा, [३] हीं ग्लों स्वाहा, [४] बलों ग्लॉ स्वाहा, [५] त्या ग्लो 
7 ४1 [६] पे ग्लो स्वाहा, [७] ॐ रलो स्वाहा, [८] गं ग्लौं स्वाहा 


मन्त्र-कोष : : भगवान्‌ गणेश : ५ 


\5-चतुरक्षर हेरम्ब गणपति : पञ्चान्तको विन्दु-युक्तो वाम - कर्ण - विभूषित , तारादिह- 
दयास्तो5्य हेरम्व-मतुरीरित । चतुर्वणत्मिको नृणा चतुवेगे-फल-प्रद क गूं तम" 

हिन्दी तन्त्रसार,” पृष्ठ १४० मे यह मत्व स-विधान दिया है। 'मन्त्र-रल-मंजुपा' के अनुसार 
ध्यान मे दो पाठान्तर हैं-- १ नेनान्विते-नेत्राज्यिते, २ रवान्‌ उडु--रदानन्ज | आसन-सन्‍्त का भी 
पाठान्तर है--3£ हुं हुं महा-सिहासनाय हेरम्बाय नमः । 

हेरम्ब 'नागास्य' अर्थात्‌ पज्च-मुख और दश-भुज है । 

प्रयोग : पुरश्चरण के बाद (१) पप्ठी के दिन ४ सहत्त या ४ सौ मोदक-होम कर, अप्ठमी के 
दिन कुमुदो से और अपुर्दशी के दिन अपूप (पुओ) से होम करें, तो इप्ट-सिद्धि मिलती है । (२) पर्वे-दिनो 
मे उक्त द्रव्यो से होम करे, तो सभी काभनाएँ पूर्ण होतो है । 

'शारदा-तिलक' मे इस मन्त्र के देवता का नाम हेरम्ब गणपति” है, ध्यानादि अन्य बातें 'हिन्दी 
तन्त्रसार' के समान है । 


८--घतुरक्षर शक्ति-विनायक : माया मि-मुनि-चन्द्रस्थी पञ्चास्तव-हुताशनौ, तारादि-शक्ति- 
वीजान्तो मन्तोञ्यं चतुरक्षर --* हीं ग्रीं हो. र 

“मन्त्त-महोदधि' मे । । ऋषि भार्गव, छन्द विराद्‌, देवता शक्ति-गणा घिप, बीज 'ग्री', शक्ति 'हो' 
और विनियोग अभीप्ट-सिद्धि । अञ्ग-न्यास--“ग्रा ग्री” इत्यादि । ध्याम-- 

विषाणांकुशावक्ष-सूत्रं च पाशं दधानं करेमोदक पुष्करेण । 

च्य-पत्म्या युतं हेम-भूया-भरादचयं गणेश समुद्यदृ-विनेशाममोडे ।। 

भन्‍्ते-महोदधि' ध्यान का अन्तिम शब्द 'दिनेशमीडे 'छपा है, जो अशुद्ध है। शुद्ध पाठ 'मन्त- 

महार्णव' के अनुसार यहाँ दा गया है । 
पुरश्चरण मे ४ लाख जप कर मधु-युक्त अपूप (पुए) से दशाश (४०,०००) हवम, ४ हजार 

तर्पण, ४०० मार्जन एव ४० ब्राह्मणो को भोजन । 


&€-पहक्षर चक्रन्तुण्ड ; जल चक्रो वहियुत कर्णेद्वाइथाच कामिका, दारको दीधं-सगुक्तो 
वायुनवच-पश्चिम । पडक्षरो मन्त-राजो भजतामिप्ट-सिद्धिद --बक्ष-तुण्डाय हूं 
मन्व-महोदधि मे । ऋषि भार्गव छन्द अनुप्दुप्‌ देवता विघ्नेश, बीज 'व', शक्ति 'य', विनियोग 
अभीष्ट-सिडि । अञ्ग-न्यास मन्त के प्रत्येक अक्षर वो अनुस्वार-युक्त वर उसके आदि मे ४% और अन्त मे 
क्षम.” लगाकर वरे । यथा-- ३ न नम , # क्र नम ' इत्यादि । इम धरवार छहो अक्षरो से १ भ्र-मध्य, 
२ कण्ठ, ३ हृदय, ¢ नाभि, ५ निद्ध, ६ पादनद्वव में न्यास कर पूरे मन्त से सर्वाद् भे न्यास वरे । ध्यान- 
उद्यदू-दिनेश्वररचि नज-हस्त-प्चे , पराशविशासय-बरान्‌ दपतं गजास्यम्‌ । 
रक्ताम्यर सकल-्दु ज-हर गणेश, थ्याये प्रसञ्नसघिलामरणामिरामम्‌ ॥ 
पुरश्चरण मे ६ लाख जप अष्दनद्रव्पो ये दशाण होम । अष्ट-दरव्य है--१ गता, २ सत्त, ३ 
बेला, ४ चिपिट, ५ तिल, ६ लड्डू, ७ नारियल, ८ धान पी घोत (वावा) । 


६; मन्वन्कोप : : भगवान्‌ गणेश 


प्रयोग : पुरश्चरण के वाद १ ब्रह्मचर्ये के साथ प्रतिदिन १२ हजार जप करे, तो छः मास के 
भीतर दारिद्रघ-नाश । २ कृष्णा चतुर्थी से शुक्ला चतुर्थी तक प्रति-दिन १० हजार जप कर घी मिले अन्न 
की १०८ आहुतियाँ दे, तो छः मास के भीतर धनन्प्राप्ति । ३ प्रतिदिन नारियल या जीरा, सेंधा लवण, 
काली मिचे युक्त अप्ट-द्रन्यो से एक हजार आहुतियाँ दे, तो १५ दिन के भीतर ऐश्वर्य की प्राप्ति 1 ४ 
प्रतिदिन मूल-मन्त्र से ४४४ तर्पण करे, तो मनोकामना की पूर्ति । 


१०--पडक्षर गणेश : पद्म-नाभ-युतो भानुमेंघा सद्य-समन्विता, लकावनन्तमारूढो वायुः पावक- 
गेहिनी । पडक्षरश्यमादिप्टो भजतामिष्ठदों मनुः--भेघोल्काय स्वाहा 
'मन्‍्त्र-महोदधि' में । विधान 'पडक्षर वक्र-तुण्ड' के समान । 
इस मन्त्र का उल्लेख 'शारदा-तिलक' के एक य॒न्त्र-प्रयोग मे किया गया है। यथा-भोज-पत्र 
पर दूर्वा द्वारा गोरोचन से पद्-कोण अड्धित करे । उसके मध्य मे 'गं' वीज लिखे और छः कोणों में उक्त 
मन्त्र के छ अक्षरों मे से एक-एक अक्षर को लिखकर पट्कोण के वाहर पाश और अंकुश आद्ित कर भुपुर 
से समस्त मण्डल को घेर दे । इस भूजे-यन्व की पूजा गन्ध-पुष्पादि से कर जो इसे शिर पर धारण करता 
है, वह विपुल लक्ष्मी प्राप्त करता है। 
उल्लेखनीय है कि “मन्त्र-्महोदधि' और 'मन्त्र-महार्णव' में 'भानुमेंधा' छपा है, जो' गणुद्ध है । 
'शारदा-तिलक' मे दिए मन्वोद्धार से यह वात स्पप्ट है-'एकारान्वित-काल-वर्णमथ युक्‌ दन्तेन गान्त ततः, 
शक्राणँ शिरसा वहन्नपि विधि-वद्‌ दीघंश्च पश्चाद्‌ रसः ! माया वायु-सखस्य मन्त्र-्वरमालिख्याऽथ 
कोणेपु”1' इस उद्धार में 'गान्तं' पद 'घ' का ही वोघक है । अतः 'भानुमेंधा' शुद्ध है । 


मन्वे-कोप : : भगवान्‌ गणेश . ७ 


हस्ति-दन्त की पुजा करे। दलो के वाहर पूर्वादि दिशाओ मे इन्द्रादि दिकू-पालो और उनके पास वञ्चादि 
आयुधो का पूजन कर धृप-दीप प्रदान कर मूल-मन्त का जप करे। दशाश-क्रम के अनुसार १ लाख जप, 
१० हजार होम, १ हजार तर्पण, १ सौ मार्जन और १० ब्राह्मणो को भोजन कराने से पुरश्चरण होता 
है। होम दिलों से करे और भोजन मे मोदक, खीर की मुख्यता रहे । 

प्रयोग--पुरश्चरण के वाद (१) नाल चन्दन या श्वेत अरकं (मदार) की लकडी से अपने अंगुठे 
के आकार की गणेश-प्रतिमा ध्यान के अनुसार वनवा कर उसमे विधिवत्‌ प्राण-प्रतिप्ठा करे। कृष्णा 
चतुदेशी से शुक्ला चतुर्दशी तक प्रतिदिन भुड एव खीर निवेदित कर एकान्त में जूठे मुख और निर्वस्त्र 
अपने को गणेश-स्वरुप ध्यान करता हुआ घुत-युक्त तिल से एक हजार आहुतियाँ दे । इस प्रयोग से १५ 
दिन के भीतर राजएवर्य प्राप्त होता है। 

(२) प्रथम प्रयोग की ही विधि से कुम्हार के चाक की मिट्टी या गुड की वनी गणेश-प्रतिमा के 
पूजन से अभीष्ट फल मिलता है । नमक या नीम की लकडी की प्रतिमा का पूजन करे, तो शवु-वाधा दूर 
होती है। 

(३) घो, शहद, शक्कर से युक्त लाजा (धान के लावे) द्वारा होम से वशीकरण । 

(४) जूठे मुख शय्या मे लेटे हुये जप करने से भी वशीकरण 1 

लाल वस्त्र पहन या लाल चन्दन लगाकर पान खाते हुये या नैवेद्य के मोदकादि को खाते हुये 
जप करे । मोदक, फल, मास, पान आदि की नैवेद्य-वलि निम्न मन्त्र से प्रदान करे-सेन्दुः स्मृतिस्तथा- 
काश मन्विन्द्वाइयो च सृष्टि-नौ, पञ्चान्तक-शिवो तद-वदुच्छिष्टग-भगान्वित । उमा-कान्त, शाममान्ते 
हाम-क्षाया स-बिन्दु-य', चलिरित्येष कथितोन-विशद्‌-वर्णो वलेमंनु -ग हं बलौ ग्लो उच्छिप्टमाणेशाय 
महा-यक्षायापं बलि 

१२-नवाक्षर गणपति * ॐ गं गणपतये नम' 2 ~¬ ८ < 

'मस्त्र महार्णव' मे 'वीरभद्रोड्डीश तन्न' से उद्धृत 1 कुम्हार के चाक की मिट्टी से गणेश-प्रतिमा 

वनाकर पयोपचार से पूजाकर प्रतिदिन सहत्त जप करे, तो सात दिन मे मन्व सिद्ध होता है । फिर 
प्रतिदिन जप करे, तो बुद्धि का विकास होता है । एक मास जप करें, तो स्त्री लाभ! छ मास मे धन 
की प्राप्ति । जप अपराह्न या सन्ध्या-वाल मे करना चाहिये । 

१8--दशाक्षर उच्छिच्द-गणेश : (१) ताराश्च (नवार्ण )-“3 हस्ति-पिशाचि लिदै स्याहा। 
(२) गणेशाद्यौ नवार्णो दश-वर्णक --ग हुस्ति-पिशाचि लिखे स्वाहा । 

'मन्त्र-कोष' मे केवल पहला दशाक्षर-मन्त्र उल्लिखित है, विन्तु मन्तोद्धार भिन्न शब्दो मे है-- 
हस्ति-पद समुच्चार्य पिशाचीति तत पर, देव-राज स येत्र च वान्तमीश-स्वरादित । वह्ि-जायावधि- 
मन्त्रस्ताराद्य सर्वतवामद । 

(हिन्दी तन्त्रमार', पृष्ठ ३८३ पर उक्त दोनो मन्त्र दिये हैं बिन्तु उद्धार नही है । 'मन्त्र-महोदधि" 
मे उद्धार-सहित “ये मन्त्र है! इन मन्यो को पूजा-विधि नवालर-मन्त्रत्रमाडू ११ के समान है । 

१७--दशाक्षर क्षिप्र-गणपति (विप्त-राज) * मम्वर्ततो नेत्रन्युक्त पार्श्वो वञ्चपासनोत्पित , 
प्रसादनाय च हुन्मन्म्र स-चीजो दशाक्षर -ग क्षिप्रपरप्षादनाय नमः 


द ¦ भगवान्‌ गणेश : : मन्व-कोष 


“हिन्दी तन्त्रसार' पृष्ठ १४१ पर यह मन्त्र सविधि द्रप्टव्य है । 'शारदा-तिलक' में इस मन्त्र का 
नाम 'क्षिप्र-परसाद' है; देवता का नांम 'क्षिप्रजसादन-विघ्न? है । वीज 'गै और शक्ति 'आय' वताई है । 
ध्यान में एक पाठममेद है-ल्व-शुण्डाः स्व तुण्डा । 

प्रयोग--पुरश्चरण के वाद (१) प्रतिदिन घृत और अन्न से होम करे, तो एक वर्ष के भीतर 
अन्न की वृद्धि होती है । (२) पायस से होम करे, तो सभी ऐश्वर्य मिलता है । (३) घी से होम करे, तो 
सभी वशीभूत होते है । 

प्रयोग करते समय निम्न प्रकार ध्यान करने से विशेष लाभ होता है- 

» पाशांकुशौ कल्प-लतां स्वन्दन्ते करेबहन्तं कनकाद्रि-कान्तं, 

सोपान-पंकत्या दिन-नाथ-विस्वादायान्तमम्भोज-गतं चिन्तये 

१६३ --एकादशाक्षर शक्ति-गणपति : शक्ति-रुद्ं निजं बीजं वशमानथ ठ-द्व्यं, ताराद्यो मनुरा- 

ख्यातो रुद्र-संस्याक्षरान्वितः--% ह्लीं गं हीं वशमानय स्वाहा 


“हिन्दी तन्त्रसार', पृष्ठ १३८ पर यह मन्न 'महा-गणेश' के मन्त्र-छूप में दिया है। 'शारदा- 
तिलकः के ध्यान के अनुसार तीन पाठान्तर है-१ मिक्ष्‌-दण्ड-मिन्दु-दण्ड, २ जवा-रवतं--जपा"रक्‍तं, 
३ विभुं--भजे । ! 

पुरश्चरण में होम इक्षु-दण्ड (ईख के टुकड़ो) या पिष्टक से करे | 


प्रयोग- पुरश्चरण के वाद (१) मधुर-वय से युक्त उक्त द्रव्यो से होम करे, तो वशीकरण 1 
(२) चतुर्थी के दिन नारिकेल से होम करे, ती ऐश्वर्य की प्राप्ति! (३) मबु-यक्त लवण द्वारा हम 
वशीकरण । हु 


१६--दादशाक्षर महा-गणेश-शक्ति-स्ढं निज वीजं महा-गणपति वदेत्‌, डे$न्तमग्ति-वधूः 
प्रीक्ती मन्वीञ्य दादशाक्षर:--हों गं हो महा-गणपतये स्वाहा 
“हिन्दी तन्वसार', पृष्ठ १३७ पर । 'शारदा-तिलक' मे इसे 'मगपतिन्मन्त' लिखा है । 
प्रयोग-पुरश्ररण के वाद (१) इक्षु-खण्ड के होम से राज्य-श्री की प्राप्ति । (२) नारिकेल से 
होम करने के बाद पके केलों से होम करे, तो वशीकरण । (३) घी के होम द्वारा धन-प्राष्ति । 
१७--द्रादशाक्षर उच्छिष्ट गणेश: घुवो माया सेन्दु-शाडि-वीजाढ्यो नव-वर्णकः, द्वादशार्णो 
मनु? प्रोक्तः सर्वमस्य नवार्ण-वत्‌-- ॐ छौं गं हस्ति पिशाचि लिखे स्वाहा 
यह मन्त्र 'मन्त-महोदधि' में दिया है । पुजा-विधि क्रमाद्ध ११ के नवाक्षर-मन्त्र-वत्‌ है किन्तु 
'मन्त्र-महार्णव' के अनुसार इस मन्त्र के ऋषि 'ममु', छन्द विराट्‌, देवता उच्छिष्ट गणपति, बीज गे, 
शक्ति 'स्वाहा', कीलक 'ही', विनियोग 'अखिलाप्ति/ है । शेप नवाक्षर-मन्त्र के समान | 
१८४--दादशाक्षर गणपतिः क गी गूं गणपतये नमः स्वाहा 
'मन्त्न्महार्णब में । भू-शब्या में ब्रह्मचर्य से रहते हुये एक लक्ष जप कर पर्च-जाद्य से दशांशा 
होम करे, तो विघ्नो का नाश होकर च्यदि-सिद्धि की प्राप्ति होती है । 


१&.-पश्व-दणाक्षर ऋण-हतूं -गणेश--* गणेश ! ऋण छिन्पि घरेष्यं हु गमः फट्‌ 
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भन्त-महाणव' में 'कृष्ण-यामल तन्त्र से उद्धुत । इस मन्त्र का जप इक्कीस वार 'श्रीछ-ऋण- 
हरणनतू -गणपति-स्तोत्र-मन्त्र' के पाठ के वाद करना होता है । स्शोव-मन्त' के ऋषि सदाशिव, छन्द 
अनुष्टुपू, देववा श्री ऋण-हतूं "गणपति, वौज 'ग्लौ', शक्ति 'ग', कीलक 'गो' और विनियोग 'सकलणे- 
नाशम' है । मस्त के ४, ४, ३, १, २, डेढ (फट्‌) अक्षरों से क्रमशः अद्ध-न्यास । इस मन्त्र को सार्ध-पञ्च- 
दशाक्षर लिखा है (फट के 'टू' को लेकर) । न्यास के वाद ध्यान कर स्तोत्र-पाठ करे, यथा--- 

ॐ सिन्दूर-वणं दवि-भुजं गणेशं लम्बोदरं पद्म-दले निविष्टम्‌ । 

ब्रह्मादि-देवेः परि-सेव्यमानं सिद्ध्यत तं प्रणमामि देवम्‌ ॥ 
सृप्ट्यादी ब्रह्मणा सम्यक्‌ पूजितः फन-सिद्धवे | सदैव पार्षती-पुत्र: ऋण-नाशं करोतु मे ॥ १॥ 


तिपुरस्य वधात्‌ पूर्वं शम्भुना सम्यगचितः । क्र त त ॥२॥ 
हिरण्प-कश्यप्वादीना वधार्थं विष्णुनाचितः । 23 ती त ॥३॥ 
महिपस्य वे देव्या गण-नाथः प्रपुजितः । ही त ० पीडा 
तारकस्य वघात्‌ पुर्व कुमारेण प्रपूजितः । ती ती ह ज्या 
भास्करेण गणेशो हि पूजितश्छनि-सिद्धये। ती न » ॥६॥ 
शशिना कान्ति-वृद्धधर्थ पूजितो गण-नायक; । ~ र ० 7७07 
पालनाय च तपसा विश्वामित्रेण पूजितः। त ह » ५ 
इदं त्वृण-हर-स्तोत तीब्-दारिद्रय-ताशने, एक-बारं पठेन्नित्य वर्षमिकं समाहित: 1 
दारिदयं दारुणं त्यवत्वा कुवेर-समता ब्रजेत्‌ ॥ २ 


अन्त मे उक्त पञ्च-दशाक्षर मन्त्र का २१ वार जप करे । एक सहस्र आवृत्ति होने से छः मास में 

साधक ज्ञान मै वृहस्पति के समान और धन में कुबेर के समान होता है । अयुत जप से इसका पुरश्चरण 
होता है। एक लाख आवृत्ति होने से वाछित फल मिलता है । इसके स्मरण मात्र से भूत-प्रेत-पिशाच 
का नाश होता है । 

२२० एकोन-विशत्यक्षर उच्छिप्ट - गणेश--ध्रुवो हृदुच्छिष्ट-गणेशाय ते तु नवाक्षरः, एकोत- 
विशत्मर्णाढ्यो मनुमुंन्यादि पूर्व-वत्‌--“* नमः उच्छिप्ट-गणेशाय हस्ति पिशाचि लिखे स्वाहा 

'मन्तर-महोदधि' के अनुसार । इस मन्त्र के ३, ७, २, ३, २ एवं २ अक्षरों से क्रमशः पडङ्ग-न्यास 
करे । शेप नवाक्षर-मन्त्र के समान । 

२२१ षड्‌-विशत्यक्षर विरि-गणपति : माया विरि-पद-दन्दं ततो गण-पतिं बदेत्‌, खड़गीश-पावकी 
पश्चाद्‌ वरदान्ते वदेत्‌ पुवः । सर्व-लोकं मे पदान्ते वशमानय ठ-दयं, पड्‌-विंशत्यक्षरो मन्मो भजतां सुर- 
वादपः- ही विरि विरि गणपति वर वरद सर्व-सोकं मे वशमानय स्वाहा 

"शारदा-तिलक? के अनुसार । इस मन्त के ऋषि गणक, छन्द गायत्री और देवता विरि गथ- 

त्ति ध्याने 
पिमा नि - मयनं हस्तेषु पाशांकुशो, विश्यार्ण मधु - मत्‌ - कपालमनिशं साधेन्दु - मौलि भजे । 
पुष्दधारिलिष्ट-सनु घ्वजाप्र-करया पद्योलसद्धस्तया, तद्‌-योन्याहित-पाणि-मान-वसु-मत्‌-पात्रोल्लसत्‌-युष्कर ॥ 
पुरश्चरण---४ लाख जप, गणेश-विघानोक्त अष्ट-दव्यो से दशा होम। 

प्रयोग---परश्चरण के वाद १ प्रफुल्ल कमलो के होम मे वशोकरप्य 1 २ तित-चावल के होम 

से धन-प्राप्ति1 ३ मधुर-्तय॑-युक्त लवण के होम से वशीकरण । 
फा० २ 


१० : भगवान्‌ गणेश : : मन्त-कोष 


म्टट-अष्टा-विशत्यक्षर महा-गणपति : थ्री-शक्ति-स्मर-भू-विध्न-वीजानि प्रथम वदेत; डेऽतं गणपति 
पश्चात्‌ वरान्ते वरद-पद । उवत्वा सव-जन मे ऽन्ते वश-मानय ठन्द्वय । अष्टा-विशत्यक्षरोष्य तारादो मनुरी- 
रितः (मत्त्र-कोप), (२) प्रणव-श्री-शक्ति-स्मर-भू-विध्न-वीजानि डोच्न्त गणपतिं वदेत्‌, वरान्ते वरद 
पश्चात्‌ सर्व-जन मे वशमानय ठ-द्वय । अप्टाविशत्यक्षरोश्य महा-गणपतेर्मनुः (शारदातिलक)-3 भी ही 
कलो ग्लॉ गं गण-पतये वर-वरद सर्व-जनं मे वशमानय स्वाहा 
"ण १णणात्तत्रमादभं प्रथम उद्धार हो है किन्तु छ द्वये का अय 'स्वाहा' न देकर ठ*ठ' दिया है । 
'हून्दी-तन्त्रसार?, पृष्ठ १३३ पर यह मन्त्र 'महा-गणेश' के नाम से दिया है । “शारदा “तिलक 
से ऊपर उद्धृत मन्नोद्धार (२) द्वारा गणपति' नाम का ही प्रतिपादन होता है, जिसका उल्लेख मन्न मे 
भो है । इसके ध्यान की पूर्वे-पीठिका मे पर्याप्त पाठान्तर है । यथा-- 
पूर्वमिक्षू-रस - सिन्धु - मध्यगं तं गजाननं, नव-रत्न-मयं द्वीपं कल्प-वृक्ष-समाकुलम्‌ । 
तन्मध्ये पारिजातं च सर्वतु-परि-सेवितं, तस्याधस्तान्महा-पीठ तन्मध्ये मातृकाम्बुजम्‌ । 
तत्‌-कर्णिकायां सु-स्थितं पट्‌-फोणावूतं मिकोणं, तन्मध्ये देवं महा-गणर्पात सततं स्मरेत्‌ ॥ 
शेष ध्यान 'हिन्दी-तन्त्रसार', पृष्ठ १३५ वत्‌ ही है, केवल द्वितीय पक्ति मे एक पाठ-भेद है । 
यथा : सद्धते--सन्ततं । 


पूजन-विधान बही है । विशेष यह है कि शारदा-तिलक' मे 'श्री-भोवति' आदि युगलो के ध्यान 
दिए है । यथा-- 
पद्म-पुस्म-घरा पद्मा, शद्भ-चक्र-धरो हरिः । पाशांकुश-धरा गौरी, टद्धू-शुल-धरो हरः। 
रतिरुत्पल-हस्ताढ्या, कोदण्डास्त-घरः स्मरः । शुक-ब्रोह्य ग्र-हस्ता भूर्गदा-चक्र-घरः पतिः ॥ 
इसी प्रकार 'सिद्धि-प्रामोद' आदि के ध्यान निम्न प्रकार निर्दिष्ट है-- 
पाशाकुशाभीष्ट - धारिणो$रण - विग्रहाः, गण्ड-भित्ति - गलद्‌-दान - प्र-घौत-पुखाम्बुजाः । 
विघ्नास्तत्‌-प्रमदाः सर्वा मदार्घाणत-लोचनाः, एक-हस्त-धृत्तान्मोजा इतरालिज़ित-प्रियाः ॥ 
प्रयोग-पुरश्चरण के वाद 1 पदा, उत्पल, कुमुद, पीपल-समिधा, उदुम्बर (गूलर) समिधा, 
प्लक्ष या वट-समिधा~दनमे से फिसी द्वारा होम से वशोकरणी । २ मधु के होम से स्वर्ण-लाभ । ३ गो-दुग्ध 
के होम मे गो घन की प्राप्ति। ४ घृत के होम से महती थो का लाभ। ५ दघि के होम से सर्व-समृद्धि 
को पाष्ति 1 ६ अन्न के होम से अन्न की वृद्धि) ७ कुसुम्भ के पुष्पो के होम से वस्त्र का लाभ । 
तर्पण की विशेष विधि--श्रो, शक्ति, रति, भू, लक्ष्मी को स्व-वीज से युक्त कर उनके प्रिमतम- 
सहित चार-चार वार मूल-मन्त्र से तपेण करायर महा-गणपति का तर्षण करे । फिर शक्ति-सहित आमोदादि 
वो स्व-वीज से युक्त कर तर्षण कराकर सशक्ति शद्-निधि और पद्म-निधि को अलग-अलग ४-४ वार, 
नामादि-वीज-महित तपण कराए । अन्त मे पुन महा-गणपति को स्व-वीज या मूल-मन्क्र से चार वार 
सपण फराये । इस तर्पण मे सभी पामनाओ पी पूर्ति होती है । 
म्टेब्टे जप्टार्नवशत्यक्षर लक्ष्मी-विनायक : तारो रमा चन्द्र - युक्त खान्त सौम्या समीरणः, 
डेऽन्तो गण-पतिस्तोय र-व-रान्ते द-सर्वं च। जन मे वश-मा दीघो वायु पावत-पामिनी, अप्टा-विशति- 
वर्णोऽयं मनुर्घन-गमृद्धिः ~ॐ थॉ ग सौम्याप गण-पतये वर-वरद सर्व-जनं ने वशमानय स्वाहा 
'मन्त्रन्महोदधि' ये. अनुसार । इस मन्त्र ये ऋषि अन्तर्यामो, छन्द गायत्री, देवता लबमी- 
चिनावफ', बीज थी, शक्ति “स्वाहा और विनियोग 'अमीष्ट-सिद्धि' है। “था गा, श्री गी' इत्यादि से 
प्रमशः अङ्गन्यास परे । गन्तन्महार्णय' वे अनुसार शुद्ध ध्यान निम्न प्र गार ~ 


मन्व-कोप : . भगवान्‌ गणेश : ११ 


दन्तामये चळ - वरो दधानं कराप्रगं स्वर्ण = घटं डि - सेत्रम्‌, 
घृताब्जयालिज्ितमब्धि-पुत्या लक्ष्मो-गणेशं कनकानमोडे । 

'मन्न-महोदधि' मे 'चक्र-दरौ' छपा है, जो अशुद्ध है । 

आवरण-पूजा मे अद्भू-पूजा के वाद १ वलाका, २ विमला, ३ कमला, ४ वन-मालिका, ५ विभी- 
विका, ६ मालिनी, ७ शाङ्करी और ८ वसु-मालिका--इन अष्ट-शक्तियो वी पूजा कर दाएँ-वाएँ क्रमश. 
शद्भू-निधि और पक्ष-निधि की पूजा करे । फिर बाहर लोक-पालो व उनके अस्त्रो की पुजा करे । 

पुरश्चरण मे ४ लाख जप कर दशाश विल्बन्काष्ठ से होम करे । 

प्रयोग-पुरश्चरण के वाद १ हुदय-पर्यन्त जल मे खडे होकर सूर्य-मण्डल मे इष्ट-देव का ध्यान 
करते हुए ३ लाख जप करने से वैभव की प्राप्ति 1२ विल्वऱ्वुक्ष के नीचे बैठकर ३ लाख जप करे, तो 
घन-प्राप्ति । ३ पायस (खोर) की आहुतियाँ देने से लक्ष्मी की कृपा होती हे । 


"२ अष्टा-विशत्यक्षर वीरवर-गणपत्ि : ' हीं पलों बोर-बर-गणपतये वः वः इदं विश्वं 
मत बशमानय ॐ हीं फट 

'मत्त-महाणेव' भे । रक्त-वस्त्र पहन, रक्त-चन्दन वा निपुण्ड 'लंगा, गणपति का घ्यान करं १२ 
सहल जप करे। फिर प्रतिदिन पञ्चामूत से स्नान कर १०८ वार जप करे और तव तक होम किया करे, 
जव तक अप्ट-सिद्धियाँ प्राप्त न हो । 


२२४ निशवक्षर सर्व-बिध्त-हर गणपतिः गं गणपतये सवे-विध्न-ह्राम सर्वाय सर्व-गुरवे 
लम्बोदराय ह्लौं गं नमः 

'मन्त्र-महाणेव' मे 'बीरभद्रोड्डीश तन््र' से उद्धृत । पुष्य नक्षत्र मे अके (मदार) की लम्बोदर 
चतुर्भुज सूति बताकर पूजन कर अपने घर मे स्थापित करे। प्रतिदिन क्षीर-मध्य मे स्थापित कर श्वेत 
पदार्थों से पूजा वर १०८ वार जप किया करे । एक मास के भोतर अभोप्ट की प्राप्ति होती है । 


नघ्दे एकर्ननशदक्षर चक़-तुण्ड : रामस्पोष = भुगुर्घाडो दमिता = भेपन्सात्वतौ, सहृशो दो-रत्न- 
धातु-मान्‌ रक्षो गगन रति. । सस्या वल-शाद्धॉ ख नो पडक्षर-सयुत , ७क-निशद्‌-वर्ण-युक्तो मन्वोऽ- 
भीष्ट-प्रदायऊ -रायस्पोषस्य दयिता निधिदो रत्न-धासु-मान्‌ रक्षोहणो बलन््रहनो चक-तुण्डाय हुम्‌ 

'मन्द्व-महोदधि' के अनुसार । ऋषि, ध्यान, पुरश्चरण आदि 'पडक्षर वद्र-तुण्ड' मन्त्र के समान । 
अङ्गन्यास मन्त्र के ५, ३, ८५ ४, ५, ६ अक्षरो से क्रमश उनके आदिमे अ जोडक्र वरे। यथा 
रायस्पोपस्य श्रंगुप्ठाभ्यां नम. इत्यादि । उल्लेखनीय है कि 'मन्तर-महोदधि' मे "दयिता' घे स्थान पर 
ददिता' छापा है, जो अयुद्ध है 1 

२२७ एक-पिंशदक्षर उच्छिष्ट-ग्णेश * ॐ नमो हस्तिन्मुयाय लम्बोदराय उच्छिप्ट-महात्मने 
रां कों हों घे घे उच्छिष्टाय स्वाहा प 

'वन्यन्महार्णेव' मे । यह मन्त्र पृष्ठ १३ के क्रमाक ३१ पर दिये ३७ अक्षर मत्र था ही भेद हे । 

प्रयोग--१ कटु निम्यतमूत पी ग्रणेश-प्रतिमा बनाकर अष्टमा से अमापाम्पा तर ५०० जप 
प्रतिदिन करे । स्वय जूठे मुच हो गणेश ये जाये थाली म रक्त भन्दन, अदात, पुष्प रखकर उनसे पूजा कर 
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जूठे ही मुख से जप करना चाहिए । सात दिन इस प्रकार पूजन-पूर्वक जप कर आठवें दिन जूठे मुख होकर 
पञ्च-खाद्य से ५०० आहुतियो द्वारा होम करे । इससे अभीष्ट-प्राप्ति होकर गौरव की वृद्धि होती है। 
२ अभीष्ट व्यक्ति के चिन पर गणेश की स्थापना कर प्रतिदिन १०८ जप करे, तो तीन दिन मे उसका 
आकर्पण हो । ३ उक्त गणेश-प्रतिमा को अपने द्वार के सामने दृक्ष की शाखा मे रखकर पूजन करे और 


१०८ वार जप करे तो घर मे अक्षय अन्न-भाण्डार होता है । ४ अन्न के ऊपर स्थापित कर १०८ वार 
जप करने से पर्याप्त अन्न की प्राप्ति होती है। 


२२८ दार्ननशदक्षर हरिद्रा गणपति : तारो वर्म गणेशो भूर्हरिद्रा-गण-लोहित, आपाढी ये-वर- 
वर-सत्य सर्वेज-तर्जनी । हृदय स्तम्भय-इन्द् वरलभा स्वणं-रेतस -ॐ हुं गं ग्लो हुरिद्रा-गण-्पतये वर- 
वरद सर्वे-जन-ह्दयं स्तम्भय स्तम्भय स्वाहा 


'मन्न-महोदधि' के अनुसार | ऋषि मदन, छन्द अनुष्टुप्‌, देवता हरिद्रा-गण नायक और विति- 


योग अभीष्ट - सिद्धि । मन्त्र के ४, =, ५, ७, ६ एव २ अक्षरो से कमश अङ्ग - न्यास । ध्यान निम्न 
प्रकार करे 


पाशांकुशी मोदकमेक - दन्तं करेदंधानं कनकासनस्थम्‌, 
हारिद्र-खण्ड - प्रतिमं ति + नेत्रं पीतांशुक रानि-गणेशमीडे । 


पुजन-विधान "एकाक्षर गणेश” मन्त्र के समान । पुरश्चरण भे ४ लाख जप, हल्दी-मिश्चित 
चावलो से दशाश हवन । 


अयोग--पुरश्चरण के वाद १ शुक्ला चतुर्थी के दिन कन्या द्वारा पीसी हल्दी को शरीर मे 
लगाकर तीर्यादि जल मे स्वान कर गणेश-पूजन करे। फिर तर्पण कर जनके समक्ष जप करे। घी एव 
पुए से १०० आहुतियाँ देकर ब्रह्मचारियो (बटुको), कन्याओ तथा गुरु को भोजनादि से सन्तुष्ट करे, तो 
सभी कामनायें पूर्ण होतो हैं । २ लाजा-होम से पत्नो या वर (पति) की प्राप्ति । ३ बन्ध्या (सन्तान-हीन) 
स्त्री ऋतु-स्तान कर गणेश पूजन-पुर्वक ४ लोले गो-मूत से दूधिया बच और हल्दी पीस कर उसे १०० 
वार अभिमन्त्रित करे । फिर कन्या एव बटुको को लड्डू खिपाकर उक्त औषधि को पी जाय, तो उसे 
पुत्रलाभ होता है । 


२६. द्वा-मिंशदक्षर उच्छिप्ट-गणेश : तारो हस्ति-मुखायाथ डेऽन्तो सम्योदरस्तथा, उच्छि- 
प्टान्ते महात्मा-झे पाशाकुश - शिबात्म-भू । माया वर्म च घे-घे-उच्छिप्टाय दहनाङ्गना, द्वा-विशदक्षरो 
मन्रो यजन पूवे-वन्मतम्‌--३» हस्ति-मुखाय लम्बोदराय उच्चिष्ट-महात्मने ग्रा को हीं पलों ह्लोंहृधे घे 
उच्छिष्टाय स्वाहा 


“मन््-महोदधि ये अनुसार | ऋषि, ध्यान और पुरश्चरण आदि ३७ अक्षर मन्त्रवत्‌ । मन्त्र मे 
६, ५, ७, ६, ६ एवं २ अक्षरो से क्रमश अद्धु-न्यास । 


२20 त्रयस्तिशदक्षर धेलोवघ-मोहून गणेश : वद्र-कर्णेन्दु-युग्‌ णान्तो डैक-दप्ट्राय मन्मथ., माया 
रमा गजन्मुघो गणपान्ते भगी ठरि । वर वालाग्नि-भत््या 


रमा गजर 1 लागत स-रेफार्ढ जल स्थिरा, सेन्दुमेपो मे, वशान्ते 
बूँध-प्रिया--वक्र-लुण्डैक दष्ट्राय बसों हु थो गे गण-पते वर-वरद सर्व-जन मे चशमानय स्वाहा 


मन्त्र-कोप : : भगवान्‌ गणेश : १३ 


फन्व-महोदधि' के अनुसार । ऋषि गणक, छन्द गायत्री, देवता त्रैलोक्य-मोहन-कर गणेश और 
विनियोग अभीष्ट-सिद्धि । मन्त्र के १२, ४, ५, ४, ६ एवं २ अक्षरों से क्रमशः अञ्ु-त्यास । घ्यान निम्म 
प्रकार करे-- 
गदा-बीजपूरे घनुः शुल-चक्के सरोजोत्पले पाश - घान्याग्र - दन्तान्‌, 
करे: सन्दथानं स्व-शुण्डाग्रनराजन्‌-मणी-कुम्ममङ्काधिरूढ स्व-पत्न्या । 
सरोजन्मनाभूपणानां भरेणोज्ञ्यलद्धस्त-तन्प्या समालिद्धिताडुम्‌, 
करीद्धाननँ चन्द-चूड त्रि-नेत्रं जगन्मोहनं रक्त-कान्ति भजेत्‌ तम्‌ ॥ 
आवरण-पुजा मे पडडू-पुजा के वाद १ वामा, २ ज्येप्ठा, ३ रोद्री, ४ कलकाली, ५ बलः 
विकरिणी, ६ बल - प्रमथिनी, ७ सर्वे = भूत - दमितो, ८ मनोन्मनी-"इन अष्ट-शक्तियों की पुजा कर 
दिशाओ मे १ प्रमोद, २ सुमुख, ३ दुमुख और ४ बिध्न-नाशरु की पूजा करे । तव क्रमशः अप्ट मातृ- 
काओ, लोकपालों और वष्चादि अस्मो की पूजा करे । 
*मन्व-महाणेव' में अप्टन्णक्तियो के नाम ये दिये हुँ-१ वामा, २ ज्येप्ठा, ३ रौद्री, ४ काली, 
५ कल-विकरिणी, ६ वल-प्रमथिनी, ७ सर्वे-भूत-दमिनो ८ मनोन्मनी । साथ ही देवता के सम्मुस इन सव 
के पुजन का निर्देश किया है । “विध्न-नाशक के स्थान पर उसमे 'विघ्न-ताश' नाम मिलता है । 


पुरश्चरण में ४ लाख जप और तद्‌-दशाश होम अप्ट-्द्रव्यो से । 


5१ सप्त-निंशदक्षर उच्छिप्ट-गणेश : तारो नमो भगवते झिण्टीशश्चतुरानन:, दंप्ट्राय हस्ति- 
मुच्चाये खाय लम्वोदराय च | उच्छिप्ट-म वियदू-दीर्घात्मने पाशाकुशः परा, सेन्दुः शारी भग-युते दवे 
मेघे वल्लि-कामिनी-# नमो भगवते एक-दंष्ट्राय हस्ति-मुखाय लम्बोदराय उच्छिप्ट-महात्मने आं को हों 
गं घे-धे स्वाहा 
“मन्य-महोदधि' के अनुसार । ऋषि गणक, छन्द गायत्री, देवता उच्छिष्ट गणपति, विनियोग 
अभीष्ट-सिद्धि । 'मन्त्र-महाणंव' मे वोज 'गं', शक्ति 'ह्ठी, कीलक 'आ क्रो' का भी उल्लेख है । मन्त्र के ७, 
१०, ५, ७, ४ एवं ४ अक्षरो से क्रमशः अञ्ग-न्यास । ध्यान निम्न प्रकार करे 

शरान्‌ धनुः पाश-यूणी स्व-हस्तर्दघानमारक्त-सरो रहस्यम्‌ । 
विवस्म-पल्यां सुरत - प्रवुत्तमुच्छिप्टमम्बा-सुतमाथपेश्हम्‌ ॥ 
ˆ पुरश्चरण मे एक लाख जप कर दशांश घृताहुतियों से होम करे । 

प्रयोग-पुरश्चरण के वाद १ कृष्णाप्टमो मे चतुर्दशी तक सात दिन नित्य ८५०० जप, दशांश 
(८५०) होम तया तर्पण करने से धनन्धान्य, पुव-पोल्लादि सुख एवं सोभाग्य। २ शुभ दिन में नीम को 
लकड़ी ले गणेश-मूति वनाकर उसमे प्राण-प्रतिप्ठा कर पूजन-पुर्वस उसके समक्ष 'माध्य' का चिन्तन 
करते हुए जप करे, तो वंशोकरण । ३ नदी के जल को २७ यार अभिमन्वित कर उससे मुख घोये, तो 
बाक्‌-मिडि । ४ श्वेत भं (मदार) या नीम की लफडी की यूनि बा पूजन चतुर्यी की रात्ति मे रक्त पुष्प 
एवं रक्त चन्दन से कर एक हजार जप करे और उस मूर्ति को नदी के किनारे छोड आवे, नो गणेध स्वप्न 

में अभीष्ट कार्य यो वताते है 1 ५ चौथे प्रयोग के अनुसार पूजित मृति को मतया के मध्य मे रथ फर 
एक हाय नीचे सुमि मे गाडे और उससे ऊपर बेठकर अहरनिश जप वरे, पी एक सप्ताह के भीएर सभी 
उपद्रव शान्त होफर धन-वेमव की प्राप्ति । 
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विशेष : 'उच्छिष्ट गणेश' के सभी मन्त्र गुरु से प्राप्त होते ही मिद्धि-दायक हो जाते है | उनके 
शोधनादि की आवश्यकता नही है । गोपनीयता का पालन आवश्यक है । 


2०2 एकाधिक-चत्वारिशदक्षर उच्छिष्ट - महा - गणपति : ॐ नमो भगवते एक-दंष्ट्राय हस्ति- 
मुखाय लम्बोदराय उच्छिष्ट-महात्मने आं कों हीं गं घे घे उच्छिष्टाय स्वाहा 

'मन्व-महाणेव' मे 'रुद्रयामल तन्त्र' से उद्धृत । यह क्रमांक ३१ पर दिए सप्तर-त्रिशदक्षर-मन्त्र 
का ही विकसित रूप है । ऋषि मतद्ध भगवान्‌, छन्द गायत्री, देवता उच्छिष्ट-महा-गणपति, वीज “गं, 
शक्ति स्वाहा, कीलक “ही, विनियोग अभीप्ट-सिद्धि । शेप ३७ अक्षर भन्त्र-वत्‌ । 


= त्रयः-पःचाशदक्षर सिद्धिविनायक : ३० नमो सिद्धि-विनायकाय सववे-कार्य-कत्र सर्व-विघ्न- 
प्रशमनाय सर्वे-राज्य-बश्य-करणाय सर्व-जन-स्त्री-पुरुपाकषंगाय थीं ॐ स्वाहा 

'मन्त्र-्महार्णेव' मे 'प्राकृत ग्रन्य' से उद्धृत । प्रतिदिन १०८ वार जप करने से कर्म-सिद्धि । यात्रा 
के समय जप करे, तो मार्ग-मय दूर होकर सभी कार्य सिद्ध होते है । 


कछ पर्च-पश्वाशदक्षर गणेश-माला-मन्त्र : शकत्यंकुश ध्रुवान्ते स्यात्‌ स्व-वीज हृदयं ततः, सर्व- 
विघ्नाधिपायान्ते डेऽन्त सर्वार्थ-सिद्धिदं । प्रवदेत्‌ स्वे-दुःख-प्रशमनाय पद ततः, एह्ये हि भगवन्‌ सर्वा 
आपदः स्तम्भय-इय । भुवनेशी स्व-वीजं गा नतिः पावक-वल्लभा, पूनरकुभ-मायान्तं प्च-पचाशदक्षर:-- 
ॐ हॉ को गूं नमः सर्व-विघ्नाधिपाय सर्वाथ-तिद्धिदाय सर्व-दुःखन्प्रशमनाय एह्येहि भगवन्‌ सर्वा आपवः 
स्तम्भय स्तम्भय ह्लीं गूं गां नमः स्वाहा कों हीं 

"शारदा-तिलक' के अनुसार । इस मन्त्र द्वारा अनेक प्रयोग साधक करते है। उदाहरण के लिए 
एक प्रयोग यह है कि भूर्ज-पत्र पर गोरोचन, गज-मद और कश्मीर द्वारा अप्ट-दल पद्म अद्धित करे । 
उसकी कणिका मे गणेश के वीज-मन्त्र से पुटित साधक और कर्म-सहित साध्य का नाम लिखे । कणिका 
के बाहर पूजा के समान नेत्र-मन्वादि अद्भ-मन्ल्रो से शोभित किञ्जल्क की रचना करे । फिर उक्त भन्त्र के 
४४ अक्षरो को सात भागो मे बाँटकर सात दलो में और शेष छः अक्षरों को आज्ये दल में लिखे। शक्ति 

द्वारा एक आवृत्ति कर शकार द्वारा दूसरी आवृत्ति से पद्म को परिवृत करे | 
इस प्रकार भूर्ज-यन्त प्रस्तुत कर उसमे विधिवत्‌ पूजाकर उसे श्वेत वस्त्र मे वेष्ठित कर न्रिलौह 

(ताम्र, रजत, सुवर्ण) मे रख वाहु म धारण करे, तो सभी कामनाएँ सिद्ध होती है ! 


हक ~ 
आम्नाय-क्रस स गणश-मन्त्र 
'तन्त्र-शास्तर मे मन्त्रो को 'अम्नाय'-क्रम मे व्यवस्थित किया गया है। 'आम्नाय' को जानकर 
मन्त्र को साधना करने से विशेष फल को प्राप्ति होती है। 'आम्याय' का पूरा महत्व जानने के लिए 
'सापना और आम्वार्य' नामऊ पुस्तक द्रष्टव्य है । 'मेर-तन्द्र' के १६ से २० तक के पाँच प्रकाशो मे 
भगवान्‌ गणेश के मन्मो फो पाँच आम्गायो से विभक्त कर उनकी बिशेष साधना बताई गई है । यहाँ उसी 
के आघार पर गणेश्-मन्तो फा परिचय दिया जाना है-- त 
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१ दक्षिणामूच्ास 
१ एकाक्षर विघ्न-बिनायक : 'गं--इस मन्त के देवता का ध्यान निम्न प्रकार बताय्रा है- 
रक्ताम्बरं रक्त-वर्ण रक्त-गन्धानुलेपनं, रक्त-पुरप्प: पूज्यमानं तुन्दिसं चद्ध-मौलितम्‌ । 
व्रितेनं वामनं विघ्नाघीशं पूज्यं च शुण्डिनं, वामे वक्षे हयोः पाशांकुशी पाष्योस्तु विश्रतम्‌ । 
पद्मासतं सर्व-नुषँ घ्याये विष्न-विनायकम्‌ ॥ 
अङ्ग-च्यास के मन्त पृष्ठ ३ के अनुसार हैं किन्तु विशेष अन्तर के साथ । यथा-- 
१ गणं जयाय स्वाहा, २ एक-दंप्ट्राय हुँ फद्‌, ३ अ चल-कणिने स्वाहा, ४ गज-ववमाय नमः, ५ 
महा-दरान-चण्डाय हुँ, ६ वेरिकाय फट्‌ । 
२ त्र्यक्षर शक्ति-गणप ; हां हौं हों 
भागव ऋषि, विराट्‌ छन्द, शक्ति-गणप देवता ३ 'गां, गी' इत्यादि से पडङ्गर्यास 1 घ्यात¬ 
दक्षोर्घ्वे चांऊुशं चामे पाशं वामे त्वघः करे, बोजपुर स्वयं तत्त दक्षिणे स्वर्ण-वर्णकम्‌ 1 
पुष्करं मोदकान्‌ विश्वत्‌ कर्णयो दीर्घ-घामरे । 
एक सक्ष जप से पुरश्चरण | दशाश होम धृताक्त पूप से । 
हे चतुरक्षर शक्तिनाणप : ताराद्योऽयं (व्यक्षरः) चतुर्वणो-# हां हों हलं 
इममें छन्द गायत्री है । शेप क्रमांक र के समान । ध्यान है-- 
हेमाभो हेम - वस्मवान्‌ यृहज्जानुस्तुन्दिलशच सम्य = वाहुबिलोचन: । ~ 
दकषोध्यं-हुसत-पा्च चाधो यामे चाक्ष-सूमक, द्षिणाचो निजं दन्तमूध्वे वाहा तया सृणिम्‌ । 
पुष्करेण तु विभ्राणं मोदकं हेम-मूपणं, शक्ति-युक्त विश्य-धन्यं पणेशं चिन्तयाम्यहम्‌ ॥ 
तीम लक्ष जप से पुरश्चरण 1 दशाण होम धृताक्त तिलों से । 
छ चतुरक्षर हेरम्य : ॐ ठां नमः 
गणक प्र्पषि, गायत्री छन्द, पच्चन्वक्त्र हैरम्व देवता । ध्यान-- 
मुक्ता-विदयुन्मेघ-ुग्ध-कारमीरी-सन्निमेमुंखेः, गज-चत्‌ पञ्चभियु क्तः किरीटी चाति-हस्तक: । 
अंकुश च निशूले च मुद्गरं च फपालकं, स्यपन्तमनयं चापि वरं मोदकमेव च 
परशं चाक्ष- मालां च उघतं करन्पद्ुजँ:, फोटिःसूयं“प्रतोकाशं ध्यापेद्धेरम्दमस्ययम्‌ ॥ 
इनके पूजन में १७ अक्षरो का भासन-मन्य विशेष यताया है । यया— 
क हूं हूं महा-मिहाय यं हेरम्यमासनाय नम. । 
तीन लक्ष जप से पुरश्चरण । मधुर-अय-युक्त तिलो से दशाश होम 1 
१३ सप्ताक्षर सुब्रह्मप्प विवायक : तारोभ्टेश्‍न्ती गणेगो हृत्‌ - प्रोक्तः गप्ताशरो मनुः-ॐ 
गणेशाय नमः 
छ्‌ मष्टाक्षर सुबह्माण्य विनायक: प्रणवाम्तो-प्ट-वर्णोउ्पें>- ४० गणेशाय नम ॐ 
छं वि त * शक्ति्वीजा दिरोऽपि या (सप्तादार-)- छौं ॐ गणेशाय नमः 
क्रमाफ ५ गे ७ तर तीनो मन्त्री के ऋषि अग्नि, छन्द गायची और देवता सुदाधाइ विनायर। 
"ग रो' इत्यादि से पड झ्वाम । ध्यान- 
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रक्ताम्बरं रक्त-बर्ग रक्त-गत्यानुलेपनं, रक्त-पुष्पेः पुज्यमानं भक्त-पातक-हारिणम्‌ । 
मुद्गरं च तथा शक्ति कमलं चांकुशं तथा, हस्तैदंधानें चन्दरास्यं नानाभूषण-शुषितम्‌ । 
रिपु-क्षय-करं देवं सुब्रह्मण्य-्गणाधिपम्‌ ॥ 
एक सक्ष जप से पुरश्चरण । घृत, पायस से अयुत होम । 

८ दशाक्षर क्षिप्र-प्रसादन वित्तायक : गं क्षिप्र प्रसादनाय हृदन्तोऽयं वशाक्षरः-“'गं क्षिप्र 
असादनाय नमः 
ऋषि आदि पुष्ठ ७-८ के १४ वे मन्त्र के अनुसार । ध्यान भिन्न दिया है, यथा-- 
पाशांकुशौ विलसतं पत्राग्र॑ च दधत्‌-करेः, घोजपुरं पुष्करे च निनेत्रो रक्त-वस्त्रवान्‌ । 

अक्तं सदा पूर्ण-चन्द्रममोलिरव्याद्‌ गणेश्वरः ॥ 


ह. अप्टा-विंशदक्षर लक्ष्मी-गणेश : तारायोड्यं (ऊन-व्रिशदक्षर) रमा-हीनस्तथाष्टा-विशदक्षरः- 
ॐ सौम्याय महा-गणपतये वर-वरद सर्व-जनं मे वशमानय स्वाहा 


१० ऊन-त्रिशदक्षर लक्ष्मी-गणेश : श्री गै सौम्याय चोच्चार्य महा-गणपर्ति तथा, ङऽन्तमुबत्वा 


वर-व रदोकत्वा सर्वे-जनं वदेत्‌ । मे वशमानय स्वाहेत्येको-न-विशदक्षरः-थों गं सोभ्याय महा-गणपतये वर” 
चरद सर्व-जनं मे वशमानय स्वाहा 


पृष्ठ १० पर दिए २३ वें 'लक्ष्मी-विनायक' मन्त्र के समान ही क्रमांक 5, १० के इन दोनों मन्त्रों 
के ऋष्यादि है, केवल छन्द 'निवृदन्विता गायत्री! है । ध्यान भिन्न प्रकार दिया है । यथान 

हेमामं पोत-वसनं शह्व-चक-गदामयान्‌, दक्षोर््व-करमारभ्य दक्षिणेऽधः-करावघि । 

दधतं शुण्डचा स्वर्णे-घटं पद्मोपरि-स्थितं, वामाङ्धे विष्णु-लक्ष्म्या चाश्लिप्टं दक्ष-भुजेन तु ॥ 

११ द्वा-रिंशद्ार हरिद्रा-गणप : ॐ हु गं ग्लौ हरिरेति चोक्त्वा गणपतये वदेत्‌, वर वरद 
इत्युकत्वा सवं-भन-पदं वदेत्‌ । हृदयं स्तम्भय दन्द स्वाहा द्वा-तिंशदर्णक: । 

इस मन्न का उद्धार पृष्ठ १२ पर दिए २८ वे 'हरिद्रागणपति' मन्त्र जेसा ही है । ऋष्यादि भी 
उसी के समान हैं केवल देवता का नाम 'हरिद्रा गणप वत्ताया है और ध्यान भी भिन्न दिया है, यथा-- 

पीताम्बरं पोत-वणं पीत-गन्धानुलेपनं, पोत-पुष्पेः पूज्यमानं मणि-सिंहासन-स्थित्तम्‌ 1 

पौतत-भूषं सिनेत्रं च पड्‌-भुजं च यरामयं, क्रोध-मुदरां सुणिं पाणं परशुं वितं करे: ॥। 

पडङ्ग-न्यास गा ग्री' इत्यादि से । शेय विधान 'हुरिद्रा-्गणपति' मन्त्त-वत्‌ । 

"२ प्ऊ्र्यामूच्तास्य 

१ अव्टा-विंशत्यक्षर महा-गणपति ; तार-श्री - बीजन्हृस्लेखा कामो भू-बीजमेव च, गणेश-बीज 
गणपतये वर-वरेति च । द-सर्व-जन मे बशमानयाग्नि-वघूरिति अष्टा-विशति-वर्णोऽय । 

उद्धार और ऋष्पादि पृष्ठ १० पर उद्धृत २२वें मन्त्र के समान । यहाँ बीज 'गं' और शक्ति 
“ही' का उल्लेख कर अद्भून्यास गा, गी' आदि द्वारा करने की बिधि भौ दी है । घ्यान भिन्न दिया है 
सथा— 

ऐक्षवे जसधेद्रोपे नव-रत्न - मये शुभे, तत-तरङ्भ -लसत्‌ - तोयेधौते शीते मही-तले 1 

तत्‌ सोय-गुण - सम्पुक्तनान्ध-वाह-निषेधिते, फल्प-पादप-पुप्पीघंः पतर्डिः समलंकृते । 

नाना-कुसुम-सद्भीणें नाना-पक्ष-विराजिते, अगेक-फल-सद्भीर्ण सेविते चाप्सरो-गणैः । 

ज्याला-माला-सह्ख्रादये चोच्यज्ज्योत्त्ना-समाकुले, विलसत्‌-पद्मरागौध-कुट्टिमारण-मूतले । 
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कल्प-पादप-पुष्पस्य-पट्‌-पद-स्वन-मंमुले, पारिजातं कल्पतर तत्र मध्ये विचिन्तयेत्‌ । 
युग-पट्दे तु पटकेन खचितं पुष्प-शोभितं, नव-रत्व-मर्य तस्याधस्तात्‌ सिंहासनं स्मरेतृ। 
तन्मध्ये लिपि-पद्मं च पडारं तस्य मन्यतः, कणिकां गणेशं च तत्संस्थं च महान्गणं । 
नाना-रत्म-विभूषाढय मेक-दन्तं गजाननं, चक्रं चांकुश-पद्मादीन्‌ बीजपुर गदा तया । 
शरासनं च शूलं च वितं हस्त-पद्ध जेः, पद्योद्यत्‌ करया शवत्या चारिष्टं वरदं प्रभुं ! 
अघेन्दु-मौलि तरयक्षं च दोप्यमानं कृपाकरं, पुप्करोद्धुत-रत्नौघ-मप-कुम्म-घुछ-च्युतान्‌ । 
मणिनमुक्ता-प्रवालादीन्‌ वर्षन्तं घारया मुहुः, सर्वतः साधकस्याप्रे स्व-दान-जल-सोलुपं । 
पट्‌-पदालीं कर्ण-तालेर्वारयन्तं मुहुमु हः, अमरासुर-संसेव्यं सदू-रत्त - मुकुटोज्ज्वलं । 
ऊरू-करे गज-मुखे मानामरण-भूषित 1 


२२ त्रयस्त्रिशदक्षर त्रलोक्य-मोहन गणपति : वक्रतुण्डेक-दष्ट्राय क्ली हो श्री गं बदेत्‌ ततः, 
गणपतिं वर-युग्मं दान्त स्व-जन वदत्‌ । मे वशमानम स्वाहा तयस्लिशस्लिपिर्मेनु; । 

उद्धार और ऋष्पादि पृप्ठ १२ पर उद्धृत ३० वे मन्न के समान, केवल ऋषि व देवता के 
नाम कुछ भिन्न है, मथा--गणप ऋषि! और 'दै नोकय-मोहन विध्न' देवता । ध्यानादि 'महन्गणपति' 
मन्त्र-वत्‌ । 


ड पर्खास्नताऱ्य 
१ ऽक्षर शक्ति-्गणेश : हो ग्रीं हीं 
भागव ऋषि, विराट, छन्द, शक्ति-गणेश देवता । ध्याव-- 
गजेद्ध - बदन साक्षाच्चतुर्बाहु सुचामरं, हेम-वर्ण तिनेत्रं च पाशांकुश - घरं विभुम्‌ । 
स्व-दन्तं दक्षिणे हस्ते वीजपुरं च वामके, पुप्करे मोदकारचेंव धारयन्तं त्वनुस्मरेत्‌ ॥ 
पुरश्चरण मे एक लक्ष जप । दशाश होम घृताक्त पुपोसे। 
२२ चतुरक्षार शक्ति-गणप : तारादशवतुरणक. (ज्यक्षरः)-# हु प्री ही 
शुक ऋषि, गायत्री छन्द, शक्ति-गणप देवता । ध्यान-- 
हेमाभं हेम-वस्त च भिनेज॑ तुन्दिल भुजः, पा्ाकान्सुनन्दशनान्‌ धारयन्त तथांकुशमू । 
चुच्करेण दधानं च मोदक हेम-जूषण, सध्य(छ(दित्य-सड़ू हा चार-शक्त्या समस्वितमु ॥ 
पुरश्चरण भे एक लक्ष जप । दशाश होम घृताक्त तिलो से + 
उ पडक्षार वक्रतुण्ड : यह गन्त पृष्ठ ५ पर कमा द द मे दिया है। ऋष्यादि सभी विधि उसी 
के समान, केवल देवता का नाग भिन्न है, यथा विब्र नुण्ड' । ध्यान निम्न प्रकार दिया है- 
उद्यद-दिनेश्वर-इचिं पाशांफुश-वराभयं, हस्त धानं स्मेरात्यमरुणं चिन्तयेद्‌ हृदि । 
` स्वियो द्वारा इस मन्त्र के जप का विशेष फल वहा गया है ॥ 
छ षडक्षर यक्रतुण्ड गणेश : मेघोल्याय तया स्वाहा मन्तः प्रोक्तः पडदारः- यह मत्त पृष्ठ 
इ पर क्रमा छू १० मे दिया है । इसका ऋष्वादि सो विधान उसी के समान हे. केवल देवता या नाग 
भिन्न दिया है, यथा -- वक्रतुण्ड गणेश! 1 
फा० ३ 
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४ एकादशादार शक्ति-गणेश : यह मन्त्र पृष्ठ ८ पर क्रमांक १५ में दिया है। केवल ध्यान 
'मेरु-तन्त्र! में भिन्न दिया है, यथा-- 
बन्धूकाभं त्रिनेत्र च नागास्यं शशि - शेखरं, भोगि - मालं गुण - सृणी वरेक्षून्‌ हस्त - पद्धुजेः । 
दघानं शुण्डया स्पृष्ट - भगं चालिङ्गितं तथा, श्यामलाङ्गचा लिद्ग-पद्म-हस्तया भावयेद्‌ हृदि ॥ 
& द्वादशाक्षर शक्ति-विनायक : हीं गं हीं च महेत्युक्त्वा डे$न्तं गणप्ति पुनः, स्वाहान्तो$फे- 
वणेक! । 
इस मन्त्र का उद्धार एवं ऋष्यादि विधान पृष्ठ ८, क्रमांक १६ के अनुसार 'महा-गणेश' मन्त्र के 
समान है, केवल देवता का नाम यहाँ भिन्न है--'शक्ति-विनायक' । ध्यान भी दुसरा दिया है, यथा-- 
भुक्तावली-चन्द्र-घरं व्याल-तेत्रं च दक्षिणे, अर्घ्वाधरैः पद्म-सृणी दधानं 'वाम-झध्वेके । 
दश-कुम्भ तलस्येन प्रिया योनिं प्रसन्नयेत्‌, नाग-ववत्रं मणि-मयं मुकुटं विश्वतं प्रभुम्‌ ॥ 
७ पञ्च-विशाक्षर विरि - विघ्नेश : विरि-युग्मं च गणपते वर-हयं, दकारं सर्व-लोकं मे 
बशमानय-द्वयम्‌, पञ्च-विशाक्षरो मन्त्रः प्रोक्तोऽयं पुत्र-पौत्रदः-विरि विरि गणपते वर-वरद सर्व-लोकं मे 
वशमानय स्वाहा 


गणक ऋषि, गायत्री छन्द, विरि-विघ्नेश देवता, दुष्टादृष्ट-फल-घ्राप्ति विनियोग । मन्त्र के ४ 
४, ५, ९, ५ २ अक्षरों से पडञ्ग-न्यास । घ्यान-- 
सिन्दूराभं त्रि-तयनं वामोध्वें-पाश-धारिणं, दक्षोध्वें चांकुशं दवा-तले मध्ये कपालकम्‌ । 
पुष्ट्या योनिं वाम-तल-हस्तेनेव च विश्व, चन्द्र-मौलिं हस्ति-मुखं दक्षिणेत करेण च । 
पुष्टचालिङ्गि त-सर्वाङ्कं स्पृशन्त्या वाम-पाणिना, लिङ्झाग्रे तु गणेशस्य ऊर्ध्वयोः करयोदंयो: । 
सम्दधानं पद्म-युगमेव॑ गणपतिं भजेत्‌ ॥ 


छ पडू-विशाक्षर विरिङ्चि-गणपति : ही विरिञ्चि-पदं प्रोच्य डेऽन्तं गणपति पुनः, प्राग्वद्‌ 
(पञ्च-विशाक्षर-मन्त-वद्‌) वदेद्‌ बरादीनि पडविशत्यर्णवो मनुः-ह्णौं विरिञ्चि-गणपतये वर-वरद सर्व-जनं 
से वशमानय स्वाहा 

अऋष्यादि क्रमांक ५ मन्त्-्वतू । मन्य के ४, ५, ५, ५, ५, २ अक्षरों से पड्च-न्यास । 

पुरश्चरण में पाँच लक्ष जप । मघुर-श्रय-युक्त अप्ट-द्रव्यों से दशांश होम । 


छ 'पछ्िच्त्रिस्तासप्ताय्य 

भिसत्तन्त्रै मे इस आम्नाय के अन्तत 'सहा-गणपति' के ग्रंश-भूत ६४ विनायको का उल्लेख है । 

प्रत्येक विनायक के माय एक-एक 'योगिनी' और 'चेटिका' के मन्त्रादि की विधि निदिष्ट है । यहाँ जय 
रो कुछ 'गणेश' “मन्त्र उद्धृत हैं-- 


१ पड्क्षर विष्न-गणेश : गं विश्लाय नमः प्रोक्तो एप पडक्षर:--गं विघ्नाय नमः 


इस मन्तन फा विधान पृष्ठ ७-८ येः १४ वें 'क्षिप्र-्प्रसादन' गणेश के मन्त्र के समान है । 


मन्व-कोप : : भगवान्‌ गणेश! १६ 


२ अष्टाक्षर विनायक : विनायकाय हृदय ग-वोजाद्योऽप्टनवर्णकः-गं विनायकाय नमः 

रे अध्टाक्षर इभ-वकर : गमुकतवा चेभन्वक्त्राय हुदयाम्तो गणाक्षरः-गं इम-वक्त्राय नमः 

छ अष्टाक्षर एक-दन्त : गमेक-दन्त डेऽन्तं च हृदयान्तो गजाक्षरः-गं एक-दन्ताय नमः 

छ्‌ अष्टाक्षर लम्बोदर : गं च सम्वोदरं डेऽन्तं हृदयान्तोऽष्ट-वर्णकः-गं लम्बोदराय नमः 

६ द्वादशाक्षर वरदाक्ष-विनायक : गमुवत्वा प्रवदेण्डेऽतं बरदाक्ष-दितायक, हुदन्तो रुद्र-बर्धोष्यं 

मन्वः-गे वरदाक्ष-विनायकाय ममः 

इसी प्रकार वाराणसी (काशी) स्थित 'वळतुण्ड आदि गणेशःरूपों का उल्लेख उनकी चेटी" 
शक्ति-विधान के साय है । इनके नामो के चतुर्ये-हूप के आदि मे 'ॐ और अन्त मे *तमः' लगा कर इन 
सवके मन्त्र ग्रहण करने का मिउँश है । यथा (२८ वक्क-तुण्डाय नमः आदि । इन ख्पो के अन्य उल्लेखनीय 
नाम हुँ--१ चण्ड - विनायक, २ देहलि - विनायक, ३ पाश - पाणि = विनायक, ४ खर्व-विनायक, ५ पुर्वे- 
लम्बोदर, ६ कूट-दन्त गणेश, ७ कूण्माण्ड-विनायक, ८ भुण्ड-विनायक, द अवर-गणेश, १० पज्चास्य- 
गजानन इत्यादि । 


४ उच्तयास्च्ताय्य 
१ नवाक्षर उच्छिप्ट-गणेश : वदेद्‌ हस्ति-पिशाचीति लिः विः स्वाहा नवाक्षर:--हुस्ति-पिशाचि 


लिः लिः स्वाहा हि छिप्टनाणे 25 
ककाल ऋषि, विराट्‌ छन्द, उछिप्ट-गणेश देवता । मन्द्र के २, ३, १, १७२ अक्षरों से पञ्चाङ्ग 


न्यास । वक्रन्तुण्ड (पृष्ठ ५, &वां मन्त्र) के समान घ्यानादि | ह लाख जप से पुरश्चरण । 
२२ दशाक्षर उच्छिष्टनाणेश : तारो नमो उच्छिप्टनाणेशाय दशाक्षरो मनु:--# नमः उच्छिष्ट 
गणेशाय 
उ एकादशाक्षर उच्छिप्ट- गणेश : ॐ ही क्ली ही समुच्चायं हीं हां घें घें तया च फट, 
स्वाहान्तो भव-वर्णोऽय प्रागू-बद्‌ ध्यानादिक मतं- ही बलों हॉ हों हीं घ थे फट्‌ स्वाहा 
छ द्वादशाक्षर उच्छिष्ट-गणेश : ॐ ही भं हस्ति-पिशाचि लिखेत्‌ स्वाहेति मन्त्कः-# हा भं 
हस्ति-पिज्ञाघ्रि लिखे स्वाहा 
1} एकोतविशत्यक्षर उच्छिप्ट-गणेश : दणाक्षरस्यास्य चान्ते कथितश्वेज्ञवादर., एकोनविश- 
वर्ण: स्थात्‌ तदा मन्तः सुसिद्धि-हतू- नमः उच्छिप्टनगणेशाय ह॒त्ति-पिशाचि लिः लिः स्वाहा 
& त्रयो-विशत्यक्षर उच्छिप्ट-गणेश : चतुर्य्मन्त॑ हस्ति-मुखन्पद-मात्र (सप्त-विशत्यक्षर-मन्त) 
यदोच्चरेत्‌, बयो-विशति-वर्णस्तु तम्य मन्वः प्रकीतितः-एक-ंप्दाय उच्छिष्टात्मने हस्ति-मुखाय क्रां फर 
हो ह्लं घं घ॑ स्वाहा 
२७ सप्त-विशस्पक्षर उब्द्िप्टनाणेश : एक-दंप्टायेति हस्ति-मुय-लम्बोदरायं च, उपत्वोच्छिप्टा- 
त्मने रा कही ही घे घेडमिननेहिती । सप्त-विशति-वर्षोश्यं वत्रतुण्ड-पडर्णे-वतू--एक-दंष्दाय ह्स्ति 
मुण-सम्बोदराय उच्छिष्टास्मने क्रां क्र हों हीं घें पे स्वाहा डा 

च्छ द्वा-पिशदक्षर उच्छिप्ट-गणेश : तार हस्ति-मुसेति च डे$न्तं सम्बोदरम्‌ वदैन्‌, उच्छिप्टेति 
महात्मेति ने भा झो हो समुच्चरेत्‌ । बली ही ह पेंद्रय चापि उच्छिप्टापामि-गेहिनी-# हम्ति-मुग्राय 
सम्बोदराय उच्छिष्ट-महात्मने आं को हीं बां हों हूं घे पे उच्छिष्टाप स्वाहा 


२० : भगवान्‌ गणेश : : मन्व-कोप 


ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । मन्त्र के ६, ५, ७, ६, ६, ६ अक्षरों से पड्द्ध-न्यास । 

£ पड्नत्रशदक्षर उच्छिष्ट-गणेश : तारो नमो भगवते एक-दंष्ट्राय हस्ति च, मुखन्लम्बोदरायेति 
तथोच्छिष्ट-महात्मने । क्रौं क्ली हो ह, ततो घें घें स्वाहान्तोऽयं मनुर्मतः-ॐॐ नमो भगवते एकः 
दंष्टाय हरित-मुख-लम्बोदराय उच्छिष्ट" महात्मने क्रो बलों हो ह घे घे स्वाहा 


क्रमाडू २ से ६ तक के सभी मन्त्रो का क्रष्यादि-विधान नवाक्षर उच्छिष्ट गणेश के समान ही 
है। क्रमाडू, ६, ७ और & के पडङ्क-न्यास की विधि निम्न प्रकार है-- 


क्री हृदयाय नमः । वलूं शिरसे स्वाहा । हुं शिखायै वपट्‌। घें कवचाय हुं। घें नेव-वयाय 
वौषट्‌ । क्रो क्लौं हो हु. घें घें अस्त्राय फट्‌ । 


अन्य सन्त 
सप्ताक्षर सुब्रह्वाण्य : तार; खड्गीश्वर : कूर्मो तिःस्वरो णान्त ईरितः, भुवे नतिः सप्त-वर्णः 
सुब्रह्मण्यात्मको मनु:-वचद-भुवे नमः 


शारदा-तिलक में । ऋषि अग्नि, छन्द गायत्री, देवता सुब्रह्मण्य, बीज 3% शक्ति वकार । 'रां, 
री' इत्यादि से पडद्भू-न्यास । ध्यान 


सिन्दुरादण-्कान्तिभिन्दु-वदनं केयूर-हारादिभिः, दिव्यैरामरणेविभुषित-तनुं सवर्गस्य सौख्य-प्रदम्‌ । 
अन्मोजामय-शक्ति-कुषकुट-घरं रक्ताङ्भ “रागांशुकं, सुद्रह्मम्यमुपास्महे प्रणमतां भीति-प्रणाशोद्यतम्‌ ॥ 


पुरश्चरण में एक लाख जप, दशांश होम घृताक्त हविसे। इस मन्त्र के प्रभाव से सन्तान, 
विजय, दीर्घायु, ऐश्वयं और यश की प्राप्ति होती है। 


'मन्वरनरत्न-मङजूपा' में उक्त मत्र का उद्धार भिन्न शब्दों मे दिया है । यथा : अथ सुब्नह्मणाख्यो 
सनुः कातिकेयस्याभिधीयते-ॐॐ शचद्‌-मुवे नमः । पडद्ध-न्यास 'वकार' से करने का निदेश दिया है, जो 
ठोक नही प्रतीत होता क्योंकि शारदातिलक में अग्नि-वीज से न्यास करने का स्पष्ट वचन है। ध्यान मे 
भी दो पाठान्तर हैं । यथा-(१) कान्तिमिन्दु : मित्दु-कान्नि, (२) स्वगंस्य : स्वर्गेस्थ । 

गणेश-गायची : तत्पुर्षाय विदाहे वक्ग-तुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ । 

'हिन्दी तन्त्रसार' पृष्ठ ७० में । १ 
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भगवान सूर्य 


अदिति के वारह पुन 'आदित्य' नाम से प्रसिद्ध है। यथा-- 
घाता मित्रोऽर्यमा रुद्रो वरुण सूर्य एव च, भगो विवस्वान्‌ पुधा च सविता दशम स्मृत । 
एकादशस्तथा त्वप्टा विष्णुर्दादश उच्यते । 
अर्थात्‌ १ धाता, २ मित्र, ३ अर्यमा, ४ सुद्र, ५ वरुण, ६ सूर्य, ७ भग, ८ विवस्वान्‌, ४ पपा, 
१० सविता, ११ त्वष्टा और १२ विष्णु । 
उक्त १२ आदित्यो मे भगवान्‌ सूर्य' देव-मण्डल मे प्रधान स्थान रखते है । ऋग्वेद के वारह सुक्तो 
मे इनकी स्तुति को गई डे । इन्हे देववाओ का मुख! मागा गपा है, साथ ही नेत्र भी! नेत्रो का 'सूयं' 
से घनिष्ठ सम्बन्ध है 1 वह प्राणियों के शुभाशुभ बमो को देखते है ओर उन्हे पापो से मुक्त करते हैं । 
स्वास्थ्य से भी सूर्य! का गहरा सम्बन्ध दै । विविध प्रकार के रोग उनकी उपासना से दूर होते हैं । 
वेदो के अनुसार भगवान्‌ सूर्य के रथ के सात घोडे हैं, जो किरणो के प्रतीक हैं। विश्व के 
विघान के सरक्षक-हूप मे सूर्य' की विशेष मान्यता है । उन्ही के द्वारा दिनो की गणना और 'काल' को 
धारणा की जाती है । जङ्गम और स्थावर-सभी के वे आत्मा-स्वरूप हूँ । 
ऋग्वेद से प्रकट होता है कि वेदिक बाल मे सूर्य! दिक पाल मे सय मी णा बई ह्यो मे होती कई रपो मे होती थी । बैदिक 
प्रार्थनाओ मे गायती (सावित्री) वी प्रवार्तती थी । आज नित्य के सन्ध्या-वन्दन में उसका स्थान 
सुरक्षित है । 'सौर सम्प्रदाय' का प्रथम उल्लेख महा-भारत मे है। जव युधिष्ठिर प्रात काल अपने शयना- 
यार से बाहर निकले, तो एक सहस्र सूर्योपासक ब्राह्मण उनमे सामने आए। इन ब्राह्मणो मे' आउ सहस 
अनुयायी थे (महाभारत, ७ ८२ १४-१६) । 


२२ ! भगवान्‌ सूर्य : मन्त्रन्कोप 


भविष्य पुराण और वराह पुराण मे लिखा है कि कृष्ण के पुत्र शाम्व को कुष्ट रोग होने पर 
सूर्य-पूजा -ढम्स-ही-आरोश लाभ हुआ था । वाल्मीकि रामायण के युद्ध-काण्ड मे उल्लेख हैँ कि 
अगस्त्य ऋषि ने राम को यह परामर्शे दिया कि वे सूर्य की स्तुति 'आदित्य-हृदय' नामक स्तव द्वारा करें, 
तो उन्हे रावण पर विजय प्राप्त होगी । इससे स्पष्ट है कि भगवाम्‌ सूर्ये की उपासना प्राचीन काल से 
चली आ रही है । मुलतान, मथुरा, मन्दसौर, इन्दौर, बुलन्दशहर, आरा, वहराइच, कोणाकं आदि अनेक 
स्थानो मे भगवान्‌ सूर्य के मन्दिर रहे हैं; जिनका ऐतिहासिक महत्व हैं। सूर्यापासको के दो सम्प्रदाय 
असिद्ध हैं-१ औदीच्य, २ दाक्षिणात्य । भगवान्‌ सूये के दो स्वरूप मुख्यतः आराध्य है--१ रथारूढ, २ 

'खडादेव-रूप । पहले स्वरूप मे एक पहिएवाला रथ एक से सात घोडो द्वारा गतिशील देखा जाता है और 
दूसरे मे वे नगे पाँव कमल के ऊपर खडे दिखाई देते है। 


'सोर संहिता? मे सूर्योपासना के कर्मे-काण्ड का विस्तृत विधान दिया है । सञ्चाट्‌ हप शाद्‌ हप के राज-कवि 
म रि सयक म है, लिखा 'सूर्य-शतक' प्रसिद्ध है, जिसमे सूर्य को मोक्ष का उद्गम बताया है। बाण भट्ट ने हषे" 
द भस ब की है । जैन कवि मानतुङ्ध ने भी सूर्य की स्तुति लिखी है । उड़ीसा 


मे लिखित पुराण भौ प्रसिद्ध है। अग्निःपुराण ओर ब्रह्ममपुरांण मे भी सौरे धर्म-विज्ञान की 
चर्चोहै। 77 


'मेर-तन्त' के २१ वें प्रकाश मे भगवान्‌ शिव का वचन है कि-- 
चतुर्युगेप्‌ प्रत्यक्षो देवोऽय सर्वे-सम्मत', सर्वेपामेव देवाना नेत्र-जगत्‌-पत्ति. । 

अर्थात्‌ चारो युगो मे प्रत्यक्ष-देवता के रूप मे 'मूर्य' की मान्यता रही है और समस्त देवतामो के 
नेत्रस्यरूप इन्हे माना जाताहै। 1 1 ही है 

बही यह भी वताया है कि भगवान्‌ सूर्य की उपासना एक-मात्र 'दक्षिणाम्नाय' के क्रमानुसार 
ही क्‍्तेब्य है। इनकी पतञ्च-मूर्तियाँ--( १) आदित्य (दिवाकर), (२) रवि, (३) भानु, (४) भास्कर और 
(५) सुर्यं--इन नामो से सदैव पूजनीया हैं। साथ ही उनके सारथी “अरुण और 'चंद्रादि नव-प्रह' की भी 
पूजा-विधि निर्दिष्ट है । 

सनातन धर्म द्वारा मान्य 'पश्चन्देबो' मे सगवान्‌ सुप का अपना विशेष स्थान है । तदनरूप 
उनके विविध मन्त्रो और पूजन-विधान का विस्तृत विवरण धर्म-शास्त्र मे उपलब्ध है । भगवान्‌ सूर्य को 


सनातन ब्रह्म, परमात्मा, स्वयम्भु, अज, सर्वात्मा, सबका मुल वारण और ससार का उद्गम माना जाता 
हे । मोक्ष की कामना से तपस्वी उनकी उपासना करते है। वे वेद-स्वरूप और सर्व-देव-मय हैं। वे ब्रह्मा, 
विष्णु ओर शिव के भी प्रभु हैं। 


भगवान्‌ सूये के मन्त्र 
१ इपभ्र मार्तण्डनसेरव : आकाशगग्नि पवन सत्याम्तोऽर्धीश विन्दु-मतू, मार्तण्ड-मैरव नाम 
वीजमेतदुदाहुत । पुटित विश्व-बीजैन सवे-काम - फन-प्रद । विश्‍व-वीज यथा--टान्त दहन-नेब्रेन्दू-सहित 
तदुदाहत--ठि ह्वपू 
'हिन्दी तन्तसार', पृष्ठ ११५ मे उक्त उद्धार के अनुसार मार्तण्ड-मैरव मन्म का रूप दिया है— 

एप ओळ = छूघो ऊ विन्तु 'शारदातिलक' मे "हुभूं' बताया है, जो ठीक प्रतीत होता है । पुजा- 


मन्त-कोष : : भगवान्‌ सूर्य : २३ 


विधि 'हिन्दी तन्त्रसार' में द्रष्टव्य है, उसमे ध्यान के दो पाठान्तर शारदा-तिलक" के अनुसार हैं। यया- 
(२) खट्‌वाजू-चाप: : यद्वाद्भ-पद्मं, (२) स-पाशं : च पाशं । 

'मन्वन्रत्न-मञ्जूपा' मे भार्तण्ड-मैरव वीज का उद्धार भिन्न शब्दे मे दिया है और 'विश्व- 
वीज' के स्थान पर 'विम्व-वीज' का उल्लेख है। यथा--आकाशमगस्नि-पवन-सलितोर्वीशमिन्दु-मत्‌, इति 
भवति मार्तेण्ड-भैरवं नाम वीजं । एतद्‌ वीज विम्व-पूटितं सर्वे-काम-फल-प्रदम्‌ । हु 

प्रयोग-पुरश्च रण के बाद (१) शालि, घृत, तिल, विल्व से एक लक्ष होम करे, तो ऐश्वर्य की 
प्राप्ति । (२) राज-दृक्ष के पुष्यो से होम करे, तो शत्रू--नाश । (३) जपा-बुसुप्र के होम से वशीकरण। 
(४) मातुलुज्ञ फलो के होम से अभीष्द घन-प्राष्ति ! 


२२ त्यक्षर सूर्य : आकाशमग्नि-दीधेन्दु-सयुतो भुवनेश्वरी, सर्गात्वितों भूगुर्भानोस्त्यक्षरो गमुरी- 
रितः--हा ही सः तु 

शारदातिलक में । 'मन्व-कोप' के उद्धार-वाक्य मैं दो पाठान्तर हैं-(१) संयुतो : सयुतं, (२) 
मनुरीरितः : अयमुदाहृतः । हिन्दी तन्ववार', पृष्ठ १५१ मे इस मन्त्र की विधि द्रष्टव्य है | शारदातिलक 
के अनुसार ध्यान मे एक पाठ-भेद है । यथा-वरान्‌ : रदान्‌ । 

प्रयोग : पुरश्चरण के बाद उक्त मनन द्वारा सूर्य को विधि-पुर्वक अर्घ्य देने से धन-धान्य, पुव- 
पोल्न, वस्त्राभूपणादि ऐश्वय की प्राप्ति होती है। वि 


३ चतुरक्षर अरे (सूर्य) : प्रणवो भुवनाधीशा हम इत्यादिको मनुः, विसर्गात्तस्तथा प्रोक्तः 
काम-धुक्‌ चतुरक्षरः--# हीं हसः ८: 
झॅन्त्र-रल-मंजूपा' मे । इस मन्त्र के ऋषि अज, छन्द गायत्री, देवता सूर्य-रूपिणी भुवनाधीशा, 
विनियोग अभीष्द-सिद्धि है । हा, ही आदि से अङ्गन्यास करे । ध्यान-- १ 
मास्वद्‌ = रत्नीघ - मोलि स्फुरदमृत - रुचो रञ्जयच्चार-रेखां, 
सद्यः सन्तप्त - कार्त - स्वर-कमल-जपा - भातुरामिः प्रभामिः । 
विश्‍वाकाशावकाशं ज्वलदति - इचिरं घत्‌ - पार्शांकुशेप्टा- 
भीतीनां भद्धि ° तुद्ध “ स्तनमवतु जगन्मातुराक धुर्त 1 
पुरश्वरण मे चार लाख जप कर दशाश कमलो से होम करे । अंप्टाक्षर-मन्त्र-य तू पुजन । अध्यै- 
विधि के पालन से पुत्र, पौत्रादि सभी समृद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 


(® छ अप्टाक्षर भानु (आदित्य) : तारो घृणिर्भुगुः पश्चाद्‌ वाम - फर्ण-दिभूषितः, वह्लघासनो 

मरुच्छेपः सेनैंत्री5द्विस्ववपश्चिम: । अष्टाक्षरो मनुः प्रोक्तो भानोरमितत्तैजस--ॐ घृणिः सूर्य मादित्य ८ 

'हिन्दी तन्त्रसार', पृष्ठ १५१-५२ । मन्त्र-रलन्मस्जूपा' के अनुसार इस मन्य के ऋषि 

“भागव देव? हैं और 'शारदा-निलका के अनुसार 'देव-नाग । 'लारदातिल र की टीका मे इस मन्त्र के वीज 
*₹' और शक्ति 'झे का भौ उल्लेय है 1 

प्रयोग--पुरश्चरण के वाद प्रतिदिन या रविवार के दिन प्रात.काल रक्त-्घन्दन दाग मण्डल 

(वृत्त) बनाकर उसमे सूर्य मी पीठल्यूजा करे । फिर एक ताम्रया ले, जिससे एव प्रस्य जब आ सो । 

उसे अपने सम्मुख उक्त पूजित मण्डल पर रुपार उमे मुत-मन्त्न द्वारा शुद्ध जत से पूर्ण बरे! जल में 


२४ : भगवान्‌ गणेश ` ` मन्न-दोप 


कुकुम, गोरोचन, राई (सरसो), रक्त-वन्दन, बाँस के वीज, करवीर पुष्य, जपा पुष्प, शालिं, कुशाग्र, 
श्यामाऊ एव तन्दुल (अक्षत) छोडे । फिर 'सूर्य' से उस सवके ऐक्य की भावना कर उस जल मे सूर्य 
का पडद्भ-पूजन करे । विधिवत्‌ गन्व-पुष्पादि से नेवेद्य तक के उपचार प्रदान करे। फिर उस पाम को 
रक्त-वस्त्र से आच्छादित कर प्राणायाम व पडङ्ग न्यास कर १०८ वार मन्त्र का जप करे | पुनः गन्ध- 
पुष्पादि से जल की पूजा करे । फिर घुटनी के वल घेठकर उक्ता पान को मस्तक तक उठाकर जाकाश- 
स्थित सूयै-मण्डल मे आवरण - सहित भगवान्‌ सूर्य का दर्शन कर उनवा मानस पुजन !करे। उनसे 
आत्मेक्य की भावना करते हुये मन-ही-भन मूल-मन्त् का तीन वार जप कर निम्न भन्द से अध्यं 
प्रदान करे-- 
सूस भगवते रवये अध्य कल्पयामि नसः। 
अन्त मे सूर्य को पुष्पाज्जलि देकर पुन १०८ वार मन्त्र का जप करे । 
इस प्रकार प्रतिदिन अर्ध्यं देनेवाले व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते है । उसके आयु-आरोग्य मे 
वृद्धि बरी से ज्ञान और वैभव की प्राप्ति होती है। 
शाक्षर सूर्य * प्रणरो भुवनेशानी मेवा रेचिर्थान्विता, उमाकान्तो$क्षि-युक-सर्गी सुर्य 
आदित्य इन्दिरा । दश-वर्णी भनु --% हीं घृणि सूर्य आदित्य थीं 
'मस्झन्महीदधि' मे । कपि देवभाग', छन्द 'गायत्री', देवता 'दिवसेश्वर' (सूर्य), बीज 'हो', 
शक्ति 'श्री' और विनियोग 'अभोष्ट-सिद्धि' । 
उल्लेखनीय है कि 'मन्म-महोदधि' (प्राच्य प्रकाशन) फी हिन्दी रीका मे ऋषि का नाग “मुगु 
प्रकाशित किया गया है, जो ठोत नही है। इस मन्त के पडद्ध-्त्यास के लिये १ सत्य, ,२ ब्रह्म, ३ 
विष्णु, ४ रुद्र ५ अग्नि, ६ स्वे--इन सममे मे प्रत्येक के अन्त मे तिमोज्वाला-मणे हु फटू स्वाहा? जोड 
कर छ मन्त्र बना लेने चाहिये । ध्यान-- वि 
शोणाम्मोरुह-सस्यित मिन्नयन पेद-जपी-विगरह, 
दानाम्मोज युगामघाति दघत हस्ते" प्रवाल-पभमू । 
फेयूराज़ू द-हार-कडूण-धर कर्णोल्लसत कुण्डल, हु 
लोकोत्पत्ति-विनाश-पालन-कर सूर्य गुणाब्नि भजे ॥ 
पुरश्चरण मे १० लाख जप, दशाश होम कमल या वित्त से । 
& सुम ग यतरो (१) आदित्याय विग्रहे मातेण्डाग धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात्‌ । 
नदी तन्वशार', पृष्ठ ७१ । ॥ मन्त्र-महोदधि' ये अनुसार उक्त मन्त्र वे आदि मे ७ है! 
कद (२) सप्त-तुरज्भाय विग्रहे सहल-किरणाय घोमहि तत्रो रवि प्रचोदयात्‌ । 'मेरन्तन्न' मे । 
है आम्नाय-क्रम से सूर्य-मन्त्र 
'सूर्ये' के मन्तो के सम्बन्ध म मेर तन्त! भ भगवान्‌ पिव की उक्ति है कि 'एक - 
यो दक्षिण, परिकोतित ' अर्थात्‌ इनकी उपासना वे किये बेल सकार हो टक मी जाण्या 
में अनेर मालो की विधि बताई गई है, जो निम्न प्रकार हैं-- त 
१ इृपक्षर सूर्य ` गन्त्र सूर्यस्य रा हु च दृचक्षरोज्य महा गनु'-या हु 
ऋषि अज, छन्द गायत्री, देवता भानु । 


मन्त्र-कोप : : भगवान्‌ सूर्य : २५ 


२ अ्यक्षर सूर्य : व्यक्षरोध्स्य तु 'हां हीं तः प्रोक्तः सर्वार्य-दायकः 

पृष्ठ २३ के क्रमांक २ में इस मन्त्र का उल्लेख हो चुका है। भिरु-पन्त्र के अनुसार इसके ऋषि 
'अज', छन्द गायत्री! और देवता 'सविता' हैं। ध्यान करने के लिए यह निर्देश है कि-- 

स्थितः पद्मे5एणे तर्यक्षोऽर्णन्वणं-सुभूवण, । पद्म-ठय-वरामीति-हस्तश्चारण-सेवितः ॥ 

हे चतुरक्षर सूर्य : ॐ ही हंसश्चतुर्वणों मन्नः प्रोक्तः दिमेशितु:-- 

यह मन्त्र पृष्ठ २३ वे क्रमांक ३ मे उल्लिखित है किन्तु 'मेरू-तन्त्” के अनुसार विवरण भिन्न 
है । यया--ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायत्री, देवता सूर्ये । पडङ्भ न्यास ॐ हां, ॐ ह्ली' इत्यादि से। ध्यान-- 

देदीप्यमान-रत्लौघ-मुकुर-विराजितं । पाशांकुश-बराभोति-करं रक्त भजे रविम्‌ ॥ 
होम ब्रह्म-वृक्ष को समिधा में निमधु-युक्त पुष्पो से। 
& पडक्षर दिनेश : हूं खः खः खोल्कायेति---हूँ छः खः खोल्काय 
ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायत्री, देवता सवितू । घ्यान-- 

रक्त-पर्‌मं द्यं हस्तेबिभातं च वराभये । बन्धूकाभ त्रिनेत्र च रवि ध्यायेत सुशषितम ॥ 

पुरश्चरण मे एक लक्ष जप | दशांश होम विस्व, पलाश या उदुम्वरन्समिधा में त्रि-मधुन्युक्त 
हविष्य से । 
अन्य मन्त्र (आठ ग्रह व अग्नि) 

सूर्य के प्रकरण में 'चन्द्रादि' आठ ग्रहो और 'ग्रहूनमाताओ' के साथ 'अग्नि' तया 'अजपा"-मन्त्र 
का वर्णन मिलता है । अतः इन सबका विवरण यहाँ उद्धृत है । 

[१] आठ प्रहों के मन्त 

नौ ग्रहों के नाम हैं--१ रपि (सूये, आदित्य), २ सोम (चन्द्र), ३ मद्धल (भौम), ४ बुध, ५ बृह- 
स्पति (गुरु), ६ शुक्र, ७ शनेश्चर (मन्द), ५ राहु, द केतु । इनमें से सूयं’ को गणना पश्चन्देवो मे 
है । उनके मन्त्रों का विवरण दिया जा चुका है! शेप आठ ग्रहों के मन्द्रो का विवरण निम्न प्रकार है-- 

खोय्म (जल्द) च्के सनन्त 

१ एकाक्षर सोम : सौमित्येकाक्षरं वीजं चन्द्रस्य परिकीतितं--सों 

'मेश-तन्म' में । । ऋषि भार्गव, छन्द पंक्ति, देवता चन्द्रमा। 'आ सौं, ईं सों, ऊ सॉ, एँ सों, भौ 
सौं, अः सी' से हृदयादि पडळ कर 'चा, ची' इत्यादि से कर एवं पडड्ध न्यास करे। घ्यान-- 

श्वेताब्ज-संस्यं रजत-कान्विन्हार-विराजितं, नोत-केशं च कुमुदं बाने दक्ष-करे वरम्‌ 1 

दधानं भावयेदेवं मुगा मणि-मौलिकम्‌ ॥ 

पुरक्चरण में छ' लाय जप कर घृत-सिक्त हवि मे छ. सहस्र होम । 

प्रयोग--(३) पुररवरण के याद शिर में चन्द्रमा का घ्यान कर सीन सहस्न मन्त्र फा जप करे, तो 
राजैश्वय-आप्ति । (२) चार लाख जप से भूमि-गत घन को प्राप्ति । (३) अयुत जप से ज्वर, शिरो-रोग, 
कर्पा और फामलादि रोगो की शन्ति। (४) पूणिमा के दिन यथा-शक्ति जप करने से सोमाग्य, आरोग्य, 
सम्पत्ति की प्राप्ति । 
फां० ४ 


२६ भगवान्‌ सूर्य * : मन्त्र-गेप 


२२ प्र्यक्षर सोम : व स वगिति चन्द्रस्य हयर्णों मन्त्र,-य सं घं 


ऋषि एक-तत्व, छन्द श्री, देवता सोम, वीज 'दं', शक्ति 'आ' । वीज द्वारा यढाझूनस्मास । ध्यान 
पडक्षर भन्त्र-वत्‌ । 


प्रयोग-चन्द्र-मण्डल मे उकार को पुटित ध्यान कर उससे सवित अमृत हारा अपने शरीर फो 
आप्लावित होने को भावना वरे | इसी भावना से जल वो अभिमन्त्रित कर उस जल पी सूर्योदय से पूर्व 
पान करे, तो पाप-क्षय होकर आयु मे वृद्धि हो । 
है पडक्षर सोम (चन्द्र) : सद्गीशस्यो भृगुविन्दुर्मनु = स्वर - समस्ति, सोमाग्र हृदयान्तोवय 
मन्त्र! प्रोक्त पडक्षर--# स्वो सोमाय नमः 
'मन्त्-रत्न-मजूया' मे उक्त मन्त्र फे स्वौं' बीज के स्यान पर सो' दिया है, जो 'शारदा-तिलव” 
मे दिए उक्त उद्धार के अनुसार मणुद्ध है । ऋषि भृगु, छन्द पक्ति, देवता सोम, वीज स्वौ, शक्ति 'आय' या 
नमः ? स्वा स्वी' इत्यादि से पडद्भु-न्यास | घ्यान-- 
कपूर - स्फटिकावदातमनिश पुर्णुविस्यानरन, झुक्ता-दामनविसूपितेन दपुषा मिर्भूलपन्तं तमः । 
हताम्यां कुमुदं यर विदघतं नीलालकोऱ्हासितं, स्वस्या द्स्य-सृगोदिताथय-गुणं सोमं सुधाव्यि भजे ॥ 
"मन्त-रत्न-मजूपा' मे ध्यान बे दूसरे चरण मे 'तम ' के स्थान पर 'तनु” छपा है, जो अशुद्ध है। 
'शारदा-तिलक' मे चौथे चरण मे 'मृगोदिता' के स्थान पर 'मुगाद्धोदिता' छपा है, जो अशुद्ध है क्योकि 
उससे एक अक्षर की बृद्धि हो जाती है । साथ ही अर्थ मे भी दोप आता है । 'वर्मठ गुर के अनुसार घ्यात 
मे दो पाठान्तर है । यथा-(१) वर विदधत : वर च दघत, (र) स्वस्या छूस्य : सुवीया दुस्थ 1 
पुरश्चरण मे १० लाख जप । १० हजार आहुतियाँ घृताक्त सीर से । 
प्रयोग-( १) उक्त प्रकार हृदय मे ध्यान परते हुये तीन सहल प्रतिदिन जप वरे, तो दरिद्र 
भी एक वर्ष मे राज्येश्‍वय प्राप्त करता है। (२) मस्तक मे ध्यान करते हुये उतना ही जप करने से 
रोग, अकाल-मृत्यु ओर सभी दु खो से छूटकर दीर्घायु मिलती है । (३) ब्रह्मचर्य से रहते हुये शुद्धतापूर्वक 
चार लाख प्रतिदिन जप करने से अनायास भूमि मे गडी सम्पदा प्राप्त होतो है। (४) जितेन्दिय होकर 
पूर्णिमा मे जप करने से सर्व-सौभाग्य-प्राप्ति । (५) पूणिमा मे निराहार रहकर चन्द्रोदय के समय पूर्वे- 
पश्चिमाभिमुख तीन आयताकार मण्डल भूमि पर बनाये । उसवे पश्चिम मै विहित आसन पर बैठकर 
मण्डल मे सोम-पुजा कर उस पर चाँदी के पान्न मे दुध भरकर रखे। उस पात्र का स्पश करते हुये 
१०८ वार मन्त्र जप करे। फिर निम्न विद्या-मस्त्र से शशाड्धू (चन्द्रमा) को सर्व-कामार्थ-सिद्धि के लिए 
अध्य प्रदान करे--3 विद्ये विद्या-मालिनि चन्दिणि चार-पुखि स्वाहा । 


इस प्रकार प्रति मास पूर्णिमा के दिन करने से छ मास के भीतर सभी कामनाएँ पुरी होती हुँ! 
कन्या को उत्तम वर और वर को उत्तम कन्या, घन-धान्य, सौभाग्य, यश--सभी कुछ इस प्रयोग हे 
मिलता है 1 


६ दशाक्षर सोम & श्री थी थू स-विन्दु' स सो सोमायेत्यर्नि-गेहिनी, दशाक्षरश्चन्द्र-मन्त्रे 
जप्यएचाग्रे दयायुते --४* थीं थीं शू सो सोमाय हि रश्चन्तर-मन्त्रो 


थ स्वाहा 
ऋष्यादि विधान पूर्ववत्‌ । 


मन्व-कोप :: भगवान्‌ सूर्य : २७ 


स्वंबाळ (भ्नौस्न) क्के भन्न 

१ षडक्षर मञ्चन : तारो बियद्‌-दीर्ध-विन्दु युक्तं चन्द्राद्धित पुनः, भृगुविसर्गी चण्डीशों 
क्रमाद्‌ रात्रीण-सगिणौ । पड-वर्णी मनुरास्यातोऽभीप्ड-दायी न््णापह.-ॐ हां हुंतः खं खः 

'मन्द्र-महोदघि' मे । ऋषि विरूप, छन्द गायनी, देवता घरात्मज (मञ्धल) | पडङ्गरपास मन्त 
के एक-एक वर्ण से क्रमश, । ध्यान 

जपाभं शिव-स्वेदजं हस्त-पद्मे गदा-शूस-शत्तीर्यरं धारयन्तम्‌ । 
अवन्ती-समुत्यं सु-मेषासनस्थं धरा-नन्दनं रक्त-वस्त्रं समोडे ॥ 

'मेरुतन्त्र' मे इस मन्त्र के प्रसग मे निम्न ध्यान बताया है- 

जपा-कुसुम-सड्भाशं शक्ति-शुल-गदा-घर, मेष-संस्यं रक्त-वस्त्ं तं बन्देऽहं घरात्मजस्‌ । 

पुरश्चरण मे छ; लाख जप और खैर की समिधा मे दशाश तिल-होम । 

२ अप्टाक्षर मोम : अथ भोम-मतु वक्ष्ये सवं-रोग-निवारण, अ च अज्ञारको डऽन्तो हृदन्त 
शचाप्ट-वर्णेःः- भ्रं अङ्गारकाय नम. 

'मेस-तन्व' मे । ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायत्री, देवता भूमि-पुन । अं, आ' इत्यादि से पडङ्ध-न्यास। 
घ्यान-- 

भमाम्यद्धारकं रक्त रक्ताम्बर-विभुषण, जानुस्य-वाम-हुत्ताढ्य' भाजनेतर-पाणिकम्‌ । 

छह नवाक्षर अज्भारक : ॐ अं अद्भारकाय नमः 

कर्मठ-गुरु' मे । ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायत्री, देवता अद्भारक, बीज 'गर', शक्ति आप. । घ्यान- 

नमाम्यद्भारकं देवं रक्तामाम्वर-मुपण, जानुस्य-बामन्हस्ताढ्य सामपेतर-पाणिकम्‌ । 

& दशाक्षर भोम: ॐ श्री बसी मनुमुच्चाये डेऽन्ती भौमो हृदन्तक", दशाक्षरो मनुः प्रोक्त - 
उ शीं बली मनु नोमाय नमः 

फेर-तन्त्र' मे । ऋषि विरूपाक्ष, छन्द गायत्री, देवता मगल, वीज ही, शक्ति थी, कीलक 'वली'। 
हा हो? इत्यादि से पडंग-न्यास | मन्त के दस वर्ण मे से एक-एक वर्ण का न्यास क्रमश. १ ब्रहा-रन्ध, 
२ दक्ष-्कर्ण, ३ वाम-कर्ण, ४ दक्ष नेत्र, ५ वाम-नेन, ६ दक्ष-नासा ७ वाम-नासा, ८ मुख, छ लिंग, १० 
गुदा मे कर निम्न वीस नामो का न्यास क्रमश. १ शिखा, २ मूध्नि, ३ मस्तक, ४ दोनो नेव, ५ दोनों 
कर्ण, ६ दोनो नासा, ७ मुख, ८ चिबुक, ६ कण्ठ, १० दोनो स्कन्ध, ११ दोनो वाहु, १२ दोनो हाय, 
१३ उदर, १४ नाभि, १५ कटि, १६ लिंग, १७ स्फिष, १८ दोनो जानु, १६ दोनो जधा, २० दोनो 
अन्नि मे करे- 

मङ्गलो सूमि-पुनश्च ऋण-हुर्ता घनन्प्रद» स्थिरासनो महाकाय सर्ने-कर्मावरोघकः । 

लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां छृपॉ-करः, धरात्मजः कुजो सोमो भूमिदो भूनि-नन्दन: । 

अङ्भारको यमश्च व सर्व-रोगोपहारकः, वृष्दि-कर्तापहर्श्ता च सर्व-कर्म-फल-प्रद. । 

प्रत्येक नाम को चतुथ्येन्त कर नम.' जोड ले, यया-ॐ मङ्गलाय नमः, ॐ मूमित्युनाय नमः 
इत्यादि । फिर ध्यान करे [यया 

च्याये भोमं रक्त-यर्ण रक्त-माल्याशुकायूतं, फण्ठे कमल-मात्तादघं करयोः शक्ति-वुलफे । 

अगवन्‌ ! देय-देवेश ! एहयेहि त्वं महाःग्रमो ! ऐश्वयं यशमायातु मू-ततेपु समाथितम । 

मञ्च लानां मद्धलं च सर्वे-कामन्फल-प्रदम्‌ ॥ 


२८ : भगवान सूर्य ¦ : मन्त्र-कोष 


पुरश्चरण में एक लास जप, होम ति-मधु-युक्त करवीर, जपादि पुष्पों से! 

६ दशाक्षर भोम ; ॐ क्रां क्रो क्रो सविन्दुः सकुणायेव्यग्नि-गेहिनी, दशाक्षरो भोम-पन्त्रो 
जप्यशचायं नवायुतं-ॐ क्रो छरा फ़ों सं कुजाय स्वाहा 

भेरू-सन् में । ऋष्यादि पूवेवत्‌ । पुरश्चरण में नौ अमुत जप । , 

& एकदशाक्षर भौम : तारं मायां रमां म्लां च मं मंगल-पदं वदेत्‌, डेऽन्तं हृदन्तं रुद्रार्ण प्रोक्तो 
भोमनप्रियो मनु:-- हौं शीं म्लां मं मञ्जलाय नमः 

'मेरुन्तम्तर' में । ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । आवाहन निम्न मन्त से करे- 

भगवन्‌ ! देव-देवेश! एट्येहि त्वं महा-प्रभो ! ऐश्वर्य वशमायातु भु-तलेपु समाशतम्‌ । 

प्रयोग--२१ दिन तक प्रतिदिन अप्टोत्तर-सह्न जप करे और भौमन्स्तोत्रादि का पाठ करे, 
तो सर्वाभीष्ट की पूति होती है । 

७ अङ्गारक-गायन्री : अङ्गारकाय-शब्दान्ते विद्याहे-पदमुच्चरेत्‌, शक्ति-हस्ताय च पदं धीम- 
होति ततो वदेत्‌ । तन्नो भौमः प्रचो-वर्णान्‌ दयादिति च कौर्तयेतू- 3 अद्भारकाय विवाहे शक्ति-हस्ताय 
घोमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्‌ 

खुध्य (खौस्य) के सनन्त 
ठ १ सप्ताक्षर बुध: बं बुघाय नमः €< 

“कर्मठ गुरु मे 1 ऋषि ब्रह्मा, छन्द पंक्ति, देवता चुघ, वीज 'वं,' शक्ति 'भापः' । ध्यान 

वन्दे बुघं सदा देवं पीताम्वर-सुसूषणं, जानुस्य-वाम-हस्ताद्यं समयेतर-पाणिकम्‌ । 

'भेर-तन्व' में उक्त मन्त्र का उद्धार दिया है-अथातः सम्प्रवक्ष्यामि बुध-मन्त्रं महाद्‌भुतं बुं 
इेऽन्तो बुघ-शन्दच « हृदयान्तः पडणेक: ४ ध्यान उपयुक्त ही दिया है, केवल 'हस्ताढ्यं' के स्थान पर 
'हस्तान्ज' हे । 


पुरश्चरण में सात हजार जप, दशाश होम घृत से | 
२ दशाक्षर सौम्य : ॐ बां श्री ब्र स-विन्दु: स वुधायेत्यग्नि-गेहिनो--ॐ माँ ग्रं शूं सँ बुधाय 
स्वाहा 
पुरश्चरण में एक लक्ष जप । 
लु्स्प्नच्ति (खु) चे स्नत्तत्त 
र्र १ अष्ठाक्षर मुरु: (१) खड्गीशो भारभूतिस्थी तत्रायः, क्ूर-संयुतः, नभो भूगुर्लोहितस्थो 
दरिर्वायुरभेगान्वितः। हृदयान्तोऽप्ट-वर्णोऽयं मनुः--व्‌ बृहस्पतये नमः 
“मन्व-महोदधि' में । ऋषि ब्रह्मा, छन्द अनुष्टुप्‌, देवता सुराचार्यं । 'ज्ञा ब्री' इत्यादि से पडज़- 
न्यास । ध्यान-- 
रत्नाष्टापद-वस्त्र-राशिममलं दक्षात्‌ किरन्तं, करादासीन विपणो कर निदधतं रत्नादि-राशौ परम । 
पोतालेपन-पुष्प-धस्प्रमखिलालङ्कार-सम्भूषितं, विद्या - सागर - पारगं सुर-मुरं वन्दै सुवर्ण - प्रमम्‌ ॥ 


, 'मेख-तन्त्र' मे उक्त मन्त्र का उद्धार इस प्रकार दिया है-वृ' वृहस्पतये हच्च मन्नाष्टाक्षरो 
मतः ४ देवता का नाम 'बृहस्पति' बताया है और वीज “ब्‌” । घ्यान भी भिन्न दिया है । यथा-- 
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सुवर्णाभं पोत-वस्त्रं रत्ननस्वर्गाम्बरादिको, किरन्तं दक्ष-हस्सेन रत्मादीन्‌ वाम-पाणिना । 
स्पृशन्तं सम्यगपरं वृषणी कनकादिक, नानालद्धार-्शोभाढचं विद्या-सागर-पारगम्‌ ॥ 
पुरश्चरण में ८० हजार जप और अन्न या घृत से दशाश होम । 
प्रयोग--(१)पुरचरण के वाद घृताक्त कुंकुम ओर हरिद्रा से तीन दिन २७२० आहुतियाँ दे, तो 
वस्त्र और मणियों को प्राप्ति (२) शतु, रोगादि कष्टो में और स्वजनो के कलह की शान्ति के लिये 
पिप्पल की समिधा में होम करे तो अभोष्ट की सिद्धि होकर सर्व-सम्पदा की प्राप्ति होती है । 
२ अष्दाक्षर बृहत्पति : नूं बृहस्पतये नमः 
'मन्न-रत्न-मंजूया' में । पुरश्चरण में भाठ सहल जग, घृताक्त अन्न से उतना ही होम! बराबरी 
इत्यादि से पडज़ुल्‍्यास ] ध्यान 
रत्न-स्वणशुकादीन निज-कर-कमलाद्‌ दक्षिणादाकिरन्त, 
बासो-राशों निधायापरममर-गुरु पोत-वस्त्रादि-मूयम्‌ । 
प्रयोग-मन्त्र का १२० वार जप कर ही उतनी आहुतियाँ घृताक्त पुष्पो से तीन दिन देने से वस्त्र 
और स्वर्णादि की प्राप्ति होती है । 
ह नवाक्षर बृहस्पति : ॐ ब्‌ बृहस्पतये नमः 
'कर्मठ गुर मे उक्त मन्त्र 'अष्टाक्षर' नाम से लिखा है । ऋषि ब्रह्मा, छन्द अमुष्टुपु, देवता 
वृहस्पति, बीज 'बृ, शक्ति नम, । ध्यान- 
तेजो-मय शाक्ति-निशूल-हरतं सुरेम्द्र-सङ्घ-स्तुत-पाद-पङ्क जम्‌ । 
मेधा-निविं मत्स्य-गतं दि“बाहुँ गुरु भजे मानस-पङ्जेष्हम्‌ ॥ 
छ द्वादशाक्षर बृहस्पति : ॐ जा जीं जू स-विन्ः स चतुर्थ्यन्तो बृहस्पति: , वह्िन्स्त्री विश्व- 
चर्णोष्य जप्यः पश्च-दशायुतँ-- जां जाँ जूं सं बृहस्पतये स्वाहा 
'ेरु-तन्त्र मे । पुरश्चरण मे पन्द्रह अयुत जप । 
च्यात क्के चन्दन 
१ नवाक्षर शुक्र : ॐ शुं शुक्राय नमः स्वाहा ८८ डिप टुसा 
'कमेठनगुर' मे । ऋषि ब्रह्मा, छन्द पंक्ति, देवता शुक्र, बीज 'श शक्ति स्वाहा! | ध्यान-- 
सनत्तप्त-काश्वन-निभं इि-भुजं दयालुं, पीताम्बरं धृत-सरोष्ह-केश-युग्मम्‌ । 
फझरौश्वासनं भसुर-सेवित-पाद-पदूर्म, शुक्र भजे द्वि-चयमं हृदि प द्धेऽहम्‌ ॥ 
म्ट दशाक्षर शुक्र : ववयोरन्तरास्व मे देहि शुक्राक्षरा द्विठ:--बवस्त्र मे देहि शुक्र स्वाहा 
'मन्व- रल-मंजूपा' में + पुरश्चरण अनुज जप, घृत से एक सहस्र होम | घ्याव-- 
वासो-रत्तादि-कार्तस्वरमपि सततं साधकाय प्रयच्छन्‌, 
व्यारान-मुद्रा-कलित-कर-वर.₹्वापाणालिन्द-संस्यः 1 
छ दशाक्षर शुक्र: ॐ हां ही हो सयिन्दुः स शुक्रायेत्यग्नि-गेहिनो, दशाक्षरः शुक्र-मन्त्रो 
जप्यो5्ये द्ादशायुतं--# हां हं हाँ सं शुक्राय स्वाहा । 
छ एकादशाक्षर घुक : तारो वस्तं भगी सूर्यो देहि शुक्राय ठ-दर्य, एकादणाक्षरो मन्त्रो हेम-वस्व- 
प्रदायकः-ॐ यत्नं से देहि शुक्राप स्वाहा 
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'मन्तन्महोदधि' में। ऋषि ब्रह्मा, छन्द विराट्‌, देवता देत्य-पुजित, वीज '३४,' शक्ति 'स्वाहा' । 
भन्न के १, २, १, २, ३, २ अक्षरों से पडञ्ग-्यास । ध्यात— 
इवेताम्मोज-निपण्णमापण-तरे श्‍वेताम्वर-लेपनं, नित्यं भक्त-जनाय सम्प्रददतं वासी मणीन्‌ हाटकम्‌ । 
वामेनैव करेण दक्षिण-करे व्याख्यान-मुद्राड्धि त॑, शुक्र दैत्य-वराचित स्मित-मुखे वन्दे सिताडु-परभम्‌ ॥ 
भिरुन्तन्व' मे उक्त मन्त्र का उद्धार भिन्न रूप मे दिया है । यथा : वस्ल मे देहि शुक्राय हृदयान्त: 
शुमादिकः, एकादशाक्षरो मन्तरः-वस्त्रं मे देहि शं शुक्राय नमः । 
ऋष्यादि पूर्ववत्‌, केवल देवता का नाम “शुक्र दिया हे । पडद्भू-न्यास मन्त्र के २, १, २, ११ हैः 
२ अक्षरों से ध्यान भी भिन्न है-- 


शुक्र नमाम्यासनस्यं मुक्ताभरण-भूषितं स्वर्ण-वासो रत्न-धारा चिन्मुद्रात्त-फर-द्वयम्‌ । 
पुरश्चरण मे १० हजार जप और घी से दशाश होम । 


चाच्नेऽस्ाच्‌ व्के स्तन्न 
>. दर ~ 
१ अप्टाक्षर शनैश्चर : शनैश्चराय हदयं समाद्चण्चाप्ट-वर्णकः--शं शनैशचराय नमः ८. 
'मेरूतन्त्र' मे । ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायत्री, देवता शनैश्चर । 'शां, शी' इत्यादि से पड्-न्मास । 
घ्यान-बन्दे शनैश्चरं वक्र-दंप्ट्रं नोल-विभूषणं, वाम-जानु - स्थितं चाम-करं दक्षे वरं दधत्‌ । 


पुरश्चरण मे आठ सहस्न जप, उसका दशाश घृत से होम । 
२ सवाक्षर शनि : ॐ शां शनेश्चराय नमः 


'कर्मठ गुर मे । ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायत्री, देवता शतैशचर, वीज 'श, शक्ति आयः । ध्यान 
नोलाञ्जनाभं मिहिरस्य पुत्रं प्रहेश्वरं पारा-मुजङ्भ-पाणिम्‌ । 
सुराऽसुराणां भयदं द्वि-वाहुं भजे शनि मानस-प द्भुजेऽहम्‌ ॥ 


स्टे द्वादशाक्षर शनश्चर : ९२ प्रा प्री प्रो स इत्युकत्वा शनैश्‍्चर-पदं वदेत्‌, डेऽन्तं स्वाहा द्वादशार्णो 
जपः प्रश्त-सम्मित:--5* प्रा प्री प्रौं स शनेश्चराय स्वाहा 


इस सन्त्र के पुरश्चरण के होम मे शमी वृक्ष की समिधा प्रशस्त है । 

पाहु घेऊ गनन 
१ पडक्षर राहु . राहवे नमः उच्चरेत्‌, रो-पूयेवः पडणोऽय-रां राहवे नमः 
'मेर-तन्व' में । ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायत्री, देवता राहु । ध्यान सप्यादार मन्त-वत्‌ । 
२२ सप्ताक्षर राहू: उश रां राहवे नमः “य __, 
'कर्मेठ गुर मे । ऋषि ब्रह्मा, छन्द पक्ति, देवता राहू, बीज “रा, शक्ति वेश: । ध्यान-- 
चन्दे राहुं पूरन्वर्ण अर्घ-कापं कृताञ्जलि, विफृतास्यं रक्त-ेप्रे धम्राल द्ञारमन्वहम हम्‌ ॥ 


'मेण-तन्त्र' में ध्यान मे अधेन्काय' के स्थान पर 'सर्पे-कार्य' छपा है । पुरपचरण मे ७ हजार 
जप फर गो-पृत मे होम परे । 


वे दशाक्षर राहू: ॐ सा गी गीं स-विन्दुः स-राहवे चारित-गेहिनो, दशाक्षरो रा2-मन्यो अप्य- 
एचायं दणायुत-“। सां सो सो रां राहवे स्वाहा 


पुरश्गरण म १० अपुण जप और दूर्पा गे होम का विधान है । राहु की उपागना से यावा को 
मिद्धि होती है सौर संग्राम गे विजय मिलती 


३२ : भगवान्‌ सूर्य : ¦ मन्व-कोप 


२ अष्टाक्षरा गुरु - माता धान्या : श्री धनदे समुच्चायं धान्ये स्वाहाप्ट - वर्णकः--थीं धनदे 
धान्ये स्वाहा हि 
व्या धी' इत्यादि से पडङ्ग-स्यास । इस देवी से वढकर कोई देवता“घन “दाता नही है | तीन पुर” 
झ्चरण करने से साधक सव प्रकार से धन्य हो जाता है। 
छ पोडशाक्षरा शुक्र-माता सिद्धा: ही सिद्धिदे सर्व मम समुक्त्वा साधय-द्यं, हृदन्तोऽयं 
पोडशाणे:--छीं सिद्धिदे सवं मम साधय साधय नमः 
"ह्ला ही' से पडञ्-न्यास । इस मन्त्र से सभी कामनाओ फी संसिद्धि होती है । 
७ अष्टाक्षरा मन्द (शनि) माता उल्का : ऐं होमुल्का-पदं पश्चाद्‌ देव्ये हूच्चाप्ट-वर्णेकः-7 
ऐं हीं उल्का-देव्ये नमः 
"हू ही हृदयाय नमः, ऐं ही शिरसे स्वाहा! इत्यादि क्रम से अद्धूनन्यासादि करे । यह मन्त्र धन 
और आरोग्य का देनेवाला है। 
८ पोडग़ाक्षरा राहु-माता सद्धूटा : ही स्टे च रोगं मे परम नाशय-द्वय, पोडशार्णः- हीं 
सद्धूटे रोगं मे परमं नाशय नाशय 
कारागार मे १० लाख इस मन्न का जप करे, तो जेल से छुटकारा मिलता है। काशी में 
वीरेशवर से पूर्व सद्धूटा देवी का स्थान है। वहाँ १६ लाख जप कर दूर्वा से होम करे, तो मन्त्र सिद्ध 
होता है । 
€. एकर्नविशत्यक्षरा केतु-माता विकटा : तारो नमो भगवति विकदे वीर-पालिके, प्रसीद-युगल 
मन्तः प्रकृत्यर्ण: प्रकीतित:--3% नसः भगवति विकरे वौर-पालिके प्रसीद प्रसीद 
इस मन्त्र के साधक के हाथ के स्पर्श से ग्रह-पीड़ित वालक, पिता-माता से त्यक्त पुन अपने 
कष्टो से छूट जाते है और चिर-जोवी होते हैं, बन्ध्या स्वी का उदर छूने से वह पुमवती होती है । 
[३] अग्नि-मन्त्र 
१ चतुविशत्यक्षर अग्नि ¦ उत्तिष्ठ पुरुष हरि-पिद्धल लोहिताक्ष-पद वदेत्‌ देहि मे ददापय ठ-हयं, 
चतुविशत्यक्षरात्मा समृद्धि-मनुरीरितः-उत्तिष्ठ पुष्प हरि-पिङ्गल लोहिताक्ष देहि मे ददापय स्वाहा 
ऋषि भृगु, छन्द गायन, देवता अनल [मन्त्र के ६, ५, ४, ३, ४, २, अक्षरो से अङ्ग-न्यास । ध्यान-- 
स्वर्णाशवत्य-विनिर्गेतं हुत-वहं सिन्दूर-पुज्ज-प्रभं, ज्वाला भिनिचिताङ्ग-रोम-निचयं कान्त्या जगन्मोहनम्‌ । 
अशवाकारमनर्ध्ये-रत्न-विलसद्‌-मूषा ~ नमत्‌-कन्धरं, रत्नेरिन्दिय - निगंतेबंसुसतीमाच्छादयन्तम्‌ स्मरे ॥ 
पुरश्चरण मे एक लाख जप, दशाश होम धृत से । 

प्रयोग -(१) इस मन्त्र से अभिमन्त्रित 'वच' को नित्य प्रातः खाए, तो वाकू-सिद्धि । (२) एक 
सो आठ वार अभिमरित्लत जल का प्रतिदिन पान करे तो जठराग्नि उद्दीप्त हो । 

२2 पः्व-विशत्यक्षर अग्नि : व्याहूति-जयमग्निः स्याज्जातवेद इहावह सर्व-कर्माणि सम्भाप्य 
साधयाग्नि-प्रिया ततः, ताराद्योऽयं मनुः प्रोक्तः पद्च्नवेशति-वर्ण-वानू-# भुर्भुवः स्वः अग्निः जातवेद 
दइृहावह सर्वे-कर्माणि साधप स्वाहा 

ऋषि भुगु, छन्द गायत्र, देवता अनल । मन्त्र बे ५, ६, ४, ५, ३, २ अक्षरो से अद्धू-ल्यास | ध्यान-- 


मन्न-कोप : : भगवान्‌ सूयं : ३३ 


अंखासक्त-सुवर्ज-मात्पमर्ण-सक्‌-्चन्दनालंक्त॑, ज्वाला-पुज्ज-जटा-कलाप-विलसन्मीलि घु-शुकलांशुकम्‌ । 
शक्ति-ह्वस्तिक-दर्भ-सुष्टिक-जप-लकल्कत्तू वाभोर्वरातू, दोभित्रिञतमिश्चत-निनपनं रक्ताममग्निं भजे ॥ 


पुरश्चरण मै १२ सहस्र जप करते हुये प्रतिदिन बट-समिघा में घृत-सहिंत ब्रीहि, तिल, राजी की 
हवि को १०८ आहुतियाँ १० दिनो तक देकर ग्यारहवें दिन ब्राह्मणो को तृप्त कर गुरुदेव को दक्षिणा दे । 
अग्नि के पूजन मे १ पीता, २ श्वेता, ३ अरुणा, ४ कृष्णा, ५ धूम्रा, ६ तीव्रा, ७ स्फुलिद्धिनी, 
८ रुचिरा और इ ज्वालिनी--ये नौ शक्तियाँ और १ जात-वेद, २ सप्त-जिह्व, ३ हृव्य-वाहून, ४ अश्योदर, 
५ वैश्वानर, ६ कौसार-तेज, ७ विश्व-मुख ओर ८ देव-मुख-यै आठ मूतियाँ पूजनीया है । 
प्रयोग--( १) प्रतिदिन पूजन फर सहल जप करे, तो एक वर्ष वे भीतर धन-धान्य-समृद्धि की 
प्राप्वि। (२) गो-घृत से छः मास तक होम करे, तो अक्षय कीति और लक्ष्मी मिलती है । 


[४] अजपान्मन्ल 

हृघक्षर अजपा-मर्म : विय दिन्दु-लतित तदादि' सर्गे-संयुतः, अजपाख्यों मनुः प्रोक्तो द्वयक्षर 
सुर-पादपः--हूंसः 

हिन्दी पा ५ पृष्ठ १५६ मे इस मन्त वी निधि द्रष्टव्य है । 'शारदाविलक' मे अनुमार 
उक्त भन्व्रोद्धार मे 'ललितं' के स्थान पर 'लसित' है । ध्यान मे दो पाठान्तर हँ--(१) पाशाभीति : 
पाशाभोती, (२) वरद-परशु : वरद-परशु । इसी प्रकार भावरण-पुजन मे “ताय नमः के स्थान पर 
“तवे नमः और 'अब्जापै नमः के स्थान पर 'अब्जजाय नम? मिलता है । 

प्रयोग : मन्त्राढधनमातृकातपद्म की रचना कर उसके ऊपर जल-पुर्ण बुम्भ स्थापित कर उसे 
बाएं हाथ से ढेककर एक सौ आठ बार मन्त्र वा जप करे । इस अभिमन्त्रित जल से जिसका अभिपेव 
किया जायगा, वह पाप-मुक्त होऊर दीर्घायु, आरोग्य और वैभवशानी होगा ! इस्री विधि से विप से पीडित 
व्यक्ति भी अच्छा हो जायगा । 

प्रयोग करते सभय यह ध्यान मरता रहे कि मन्त्र के अन्तिम दो विन्दुओ (विराग) से अमृत 
का त्राव द्ोएर मन्च के आदि अक्षर पर स्थित बिन्दु (अनुस्वार) को आप्लावित परता है और वह परा- 
मृत से आद्रै चन्द्रमा के समान पूरे मन्त्र को अमृत-मय कर रहा है। इस प्रकार भस्त्र मा ध्यान वर 
उमसता जप करने से सभी प्रकार के विषो, रोगो, उन्माद, क्ाठृत्यु, जरा आदि फा निवारण होगर गुघ- 
मय दीर्घायुष्य को प्राप्ति होतो हे । 
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भगवान [िव्ु 


सनातन धर्म के त्रि-देवॉ-- ब्रह्मा, विष्णु, महेश--में से एक 'भगवान्‌ विष्णु' है । पञ्चायतन 
में भी इन्हें प्रमुख स्थान प्राप्त है । वैदिक देवताओं के आदित्य वर्ग! में इनका उल्लेख है । ऋग्वेद का 
'विष्णृ-सूक्तः प्रसिद्ध है, (जसमें उनके तीन चरणों (स्लि-विक्रम,--जरु-क्रम) की महिमा है । ये वाल-सू्ये, 
मध्याह्व-सूये और सायं-सूर्य के तीन स्थानों के द्योतक हैं। उच्चतम स्थान मध्याक्षु-सूर्य का है, जी पर- 
वती विष्णुन्लोक या गो-सोक का पूर्वे-छ्प है। वहाँ बहुत सीगोंवाली गाएँ विचरण करती है और मधु 
की घाराएं बहती है । 
भगवान्‌ विष्णु दया-भाव से अपने चरण उठते हैं । वे संसार को दुःखों से छुडाते हैं और पृथ्वी 
को आसुरी भावों से दूर रखते हैं। वे विश्व के रक्षक ओर संरक्षक हैं। भगवान्‌ विष्णु के दस अवतार 
प्रसिद्ध इँ--१ मत्स्य, २ कूमे, ३ वराह, ४ नृसिंह, ५ वामन, ६ परशुराम, ७ राम, ८ कृष्ण) दे बुद्ध गर 
१० कहिकि। 
मत्स्य, कच्छप, वराहू और नुसिह-यमे चार अवतार भगवान्‌ विष्णु के प्रारम्भिक रूप के प्रतीक 
हूँ । पाँचै अवतार वामन' के रूप में भगवान्‌ विष्णु ने सारे विश्व को तीन पर्गो में नाप लिया था, 
जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है । भगवान्‌ विष्णु के महान्‌ कार्यों का परिचय इन अवतारों से मिलता 
है अन्य अवतारों-जमदग्नियुत परशुराम, दशरय-नन्दन रामचन्द्र, वसुदेव-पुत्र श्रीकृष्ण और बुद्ध के 
द्वारा वैष्णव परम्परा का युग-युग में प्रतिपादन हुआ है । दसर्वा कल्कि अवतार भविष्य में होनेवाला है। 
पुराणों में २४ अवत्तारो का भो उल्लेख है, जिससे उक्त दस अवतारों के अतिरिक्त १५ अन्य 
अवतार ज्ञात होते है-१ नारायण (विराट्‌ पुरुष), २ ब्रह्म, ३ सनक-सनन्दन-सनव्कुमार-सनातम, ४ नर- 
नारायण, ५ कपिल, ६ दत्तात्रेय, ७ सुयश, ८ हयग्रीव, ऽ ऋपभ, १० पृथु, ११ हंस, १२ घन्वन्तरि, १३ 
मोहिनी, १४ वेदव्यास और १५ बलराम । 
महाभारत के अनुसार भगवान्‌ विष्णु सर्वत व्याप्त हँ. । वे सृष्टि के स्वामी हैं और आसुरी 
शक्तियो फा संहार करते हैं। उनका एक नाम 'हरि' है, जिसका अर्थ है पापों ओर दुःखों को 
दुर करनेवाला । अथवा अज्ञान और उसके दुष्परिणामों को दूर करनेवाले "हरि' है । दुसरा नाम 'शेष- 
शायी' या अनन्त-शापी' है। जव भगवान्‌ विष्णु शयन करते हैं, तो सारा विश्व अव्यक्त अवस्था मे पहुंच 
जाता है । व्यक्त सृष्टि के प्रतीक 'शेप' हैं, जो कुण्डली मारकर अनन्त जल-राशि पर तरते रहते हैं। 
'्ञेप-शायी विष्णु का प्रसिद्ध नाम नारायण है, जिसका अर्थ है 'नार' (जल) में आवास करनेवाले । 
अथवा जिनमें समस्त नरों का अयन (आवास) दने 'नारायण' कहलाते हँ। 
३४) 


मन्त्र-कोष : : भगवान्‌ विष्णु : ३५ 


विष्णु के दस स्वरूप प्रसिद्ध हुँ--१ केशव : लम्बे केशवाले, २ नारायण : शेष-शायी, ३ भाधव : 
माया-पति, ४ गोविन्द : पृथ्वी के रक्षक, ५ विष्णु : सर्वव्यापक, ६ जनादेन : भक्तों के रक्षक, ७ उपेन्द्र : 
इन्द्र के भाई, ८ हरि : दुःख, दारिद्रय, पाप आदि के हरण करनेवाले, ६ वासुदेव : अन्तर्यामी, १० 
कृष्ण : आकृष्ट करनेवाले । इनके अतिरिक्त राम : रमण-कर्ता और परशुराम भो लोक-प्रसिद्ध हैं। 

अगवांन्‌ विष्णु के चार आयुघ--१ शह्/ २ चक्र, ३ गदा, ४ पद्म और पीताम्वर प्रसिद्ध हैं। 
वाहन के रूप मे “गरुड प्रसिद्ध हैं, जो वेदिक मन्त्रो की शक्ति, गति और ज्योति के प्रतीक हैं। भगवान 
विष्णु के पार्पदों मे विश्वकू-सेन (विश्व-विजेता) भोर अप्ट-विभूतियां प्रमुख हैं। 

'महोपनिपद' के अनुसार 'नारायण' अर्थात्‌ भगवान विष्णु ही अनन्त ब्रह्म हैँ । उन्ही से साह्य 
के २५ तत्व उत्पन्न हुए सौर शिव तथा ब्रह्मा उनके आशित देवता हैं, जो उनकी ध्यान-शक्ति से आविन 


भूत हुए हैं। 
~“ 
भगवान्‌ विष्णु के मन्त्र 
१ अ्यक्षर केशद : को ब्रह्मा तु समुहिष्टः, ईशः शो, यो हारिः स्मृततः, प्ण-त्रयात्मको मन्मः-केशवः 
“मेरु-सन्त' 1 मन्च के एक-एक अक्षर से क्रमशः पडडू-न्यास और सम्पूर्ण मन्त्र से व्यापक न्यास | 
घ्यात-झह्-चके हि झुले च त्वक्ष-मालां कमण्डलूं, भुर्जष्पड्भिर्देधानं च रक्त-वर्णे सत्कडिम्‌ । 
अन्तर्वाह्मोत्तरौयं च नाग - यज्ञोपवीतिनं, मयूर-मुझुटं रम्यं मकराकृति-कुण्डलम्‌ ॥ 
पुरश्चरण में ३ लाख जप कर मघुर-्य से होम। फल--इह लोक मे सुख, मरने पर मोक्ष । 
२२ पञ्चाक्षर विष्णु : विप्णदे नम इत्येप मन्त्रः पः्वाक्षरो मद:--विष्णदे नमः 
'मेर-तन्त्र' [ ऋषि नारद, छन्द गायत्री, देवता विष्णु । मन्त्र के एक-एक वर्ण और समस्त मन्त्र 
से पडङ्ग न्यास कर ध्यान करे 
शह्-चक्र-गदा-पद्म-परं लक्ष्मौ-समावृतँ, पीताम्बर घन-श्यामं घ्यायैत्‌ सं सूषणान्वितम्‌ । 
पुरश्चरण मे पाँचन्लाख जप कर त्रि-मधु से युक्त तिलो से होम । 

प्रयोग--१ लाख पद्यो के होम से ऐश्‍वयं-प्राप्ति, २ दूर्वा-होम से आरोग्य-लाम, ३ तुलसी को 

मञ्जरी के होम से सभी कामनाओं की पूर्ति । 

२2 पञ्चाक्षर हरि: हरये नम इत्येष मन्त्र: पञ्चाक्षरे मतः=हुरये नमः । 

यह मन्व पापो को नष्ट कर देता है। 

छ पडक्षर हरि : (१) थो वीजाद्यप्व (पञ्चाक्षरः) हस्पे नमः । यह मन्त्र दारिद्रध- 
नाशक है। (२) लण्जा-वीजादिक्श्च (पच्चाक्षरः)-हीं हरये नमः। यह मन्त्र भुक्तिमुक्ति-दायक है । 
(३) ऐ-समस्वितः {पङ्चाक्षरः)-एँ हरये नमः 1 मह मन्त्र ज्ान-दायक है । (४) स (पञ्चाक्षरः) 
प्रणवाद्यः-3ॐ हरये नमः । यह मन्त्र अज्ञान-नाशक है । (४) काम-यूर्व (पवाक्षर)-“क्तों हरये नमः 
यह मन्त्र वंश-वृद्धि-कारक है । (३) हद्धार-ुर्वक (पण्चाक्षरं)--हूं हरये नमः । इस मन्त्र से शत्रुओं पर 
विजय प्राप्त होती हे । 

'मेर-मन्भ'! उक्त पञ्चाक्षर हरि एव पदक्षर हरि-मस्त्तों के ऋषि नारद, छन्द गायत्रो और 


देवता हरि हूँ । घ्यान-- 
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भेघ-पार्म सुनयनं काक - पक्ष - विराजितं, राधिकादि-भ्रियान्युपतं पर्षेटन्त वने यने । 
विचिनन्परिधि वंशौ दघते वाम-दक्षयोः ॥ 
पुरश्चरण में आठ लाख जप और पञ्चामृत से होम । 


(४ पडक्षर गोविन्द : गोविन्दाय नमश्चेति पडणों मनुरीरितः-गोयिन्दाय नमः 

'मेर-तन्व । ऋषि शौनक, छन्द विराटू, देवता गोविन्द । मन्त्र के एक-एक वर्ण से पढज्जे-न्यास 
कर ध्यान करे-- 

शङ्ध-चक्क-गदा-्पदूमःघरं ध्यायेत्‌ किरीटिनं, गरडोपरि-संस्य च सनकाच्चैसपासितम्‌ । 

लहमी-घराभ्मां सहितमुद्यदादित्य-कुण्डलं, लोक-रक्षा-कर दिव्यं दिव्य-मात्यानुलेपनम्‌ ॥ 

पुरश्चरण से एक लक्ष जप, उसका दशाश होम घृत से । फल-रोग-नाश । 


प्रयोग--१ पत्मी-प्राब्ति के लिए लाजा से, धन-प्राप्ति के लिए विल्व से, वस्त्रआप्ति फे लिए 
पुप्प से, आरोग्य-प्राप्ति के लिए तिल से होम करे । 


२ रविवार के दिन नाभि-मात जल भे पड़े होकर १०८ वार जप करने से ज्वर-नाश। 

घं अ्रष्डक्षर नारायण : तार नम' ब्रूयाच्रो दीर्घन्समन्विती, पवनी णाय मन्त्रोऽयं प्रोक्तो 
वस्वक्षरः पर:-- ॐ नमो नारायणाय है 

हिन्दी तन्नसार' पृष्ठ १५५-१६८ मे पूरी विधि । मन्व-रत्नन्मजूषा' मे उद्धार निम्न 
प्रकार है-'तारं नम पर्द बू या्ारी दोघे-समन्वितो, पावनो नाम-मन्त्रोः्यं प्रोक्तो वस्यक्षरान्वितः ।' 

कवच मे 'अत्पुल्काय' के स्थान पर 'यूलसाय', शेप "हिन्दी तन्त्रसार“वत्‌ । 

'मेरु-तन्त्र' मे उद्धार--'नमो नारायणायेति ताराधप्टाक्षरो-मन्रुः !! पश्वाद्ध-मन्व-- १ कुन्जोल्क, 
३ महोल्क, ३ अविरक्तोल्क, ४ सहखोल्क, ५ स्वाहोल्क । 

७७ अष्टाक्षर हुषीकेश : १ काम-वीज हृपीकेशी ड-हूदन्ती गजाक्षर --क्लौं हृषीकेशाय नमः 

'मेर-तन्न' । ऋषि ब्रह्मा, छन्द अनुष्टुप्‌, देवता हृषीकेश । (कला क्ली' इत्यादि से पडङ्ग-न्यास 
कर ध्यान करे-- 


शद्धु-चक-गदा-पद्म-धारिणं संस्मरेद्‌ विभुं, शरडोपरि-संविष्दं शुश्र-वर्ण सुभूपणम्‌ । 
पुरश्चरण से आठ लाख जप कर घृप्ताक्त कमलो से दशांश होम ! 
२ श्लोक-रूप मन्य : स्थाने हुपोकेश । तव प्रकोर्त्या जगत्‌ भरृष्यत्यनुरज्यते च 

रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध-संघाः ॥ 
'मेरू-तन्ल' । ऋषि अर्जुन, छन्द अनुष्टुप्‌, देवता हृषीकेश । न्यास पूर्वोक्त मन्न-वत्‌, ध्यान 
प्रलयाब्धौ शेप-तल्पे लक्ष्मी-संवाहितांध्रिके, नामि-पुष्कर-संस्थेन धामा स्तुतमरिन्दमम्‌ । 
पद्मं फोमोदको हस्तेदंघत दीप्त-तेजसं, प्रोताम्बर-घरं श्याममर्धोन्मीलित-लोचनम्‌ ॥ 
क्रमाडू, १४ मे लिखित श्रीघर-मन्त के समान जपादि ! 
८ अप्टाक्षर जनादन : जं जनार्दनाय नमो मन्वशचाप्टाक्षरो मत --जं जनार्दनाय नमः 
"मेर-तन्व' । ऋषि ब्रह्मा, छन्द अनुष्टुप्‌, देवता जनार्दन । ध्यान--- 
चरामये घक्र-गदे दघतं पोत-वाससं, आलिद्ितं च रमया नारदायरमिष्ट्तम्‌ । 
अप्टाक्षर नारायण (क्रमाद्ध ६) मस्त्र-वत्‌ जप होमादि । 


न 
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ह. नवाक्षर दामोदर : राधा-दामोदरापेति काम-वीजेन सम्पुटः, नवाक्षरो महा-मन्त्री भोग- 
भाजा सु-सिद्धिदः--वलीं राधा-दामोदराय बली 

'मेरन्तस्त्र' । ऋषि कामदेव, छन्द गायत्री, देवता राधा-दामोद्रर । काम-चीज से पडड्भ-न्यास 
कर ध्यान करे-- 


राषा-दामोदर: साक्षाद्‌ सुक्ति-मुक्ति-फल-पदः, पीताम्बर-धरं श्यामं नानालद्धार-मुपितम्‌ । 
व.मोत्सद्ध-गतां राधां घालिद्धन्त मुदान्वितं, उद्याने संस्मरेद्‌ देवं नाना-पुष्प-्लता-्युतम्‌ । 
पुरश्चरण में नौ लाख जप कर धृताक्त तण्डुलो से होम करे । 
१० द्वादशादार माधव : रमा विन्दु-पदं चोवत्वा माधवाय नमो नमः, द्वादशार्णो महा-मन्त्- 
रमां बिन्दु-माधवाय नमो नमः , 
मेर-त*्त! । पज्चाडू-न्यास क्रमशः मन्त्र के ५ पदो से कर ध्यान करे-- 
शह चक्र-पदा-पदा-घर पीतास्वरावृत्त, बदाज्जली रमा बामे वादयन्ती च बल्लकोम्‌ । 
नारदस्तुम्युरदक्ष-मागे तरपि सपुत, प्रसञ्न-्धदनं ध्यापेद्‌ वर- दान = समुद्यतम्‌ ॥ 
पुरश्चरण में दन्त-लक्ष जप कर होम करे ॥ फल--शान्त्यादि-गुणन्सम्पन्न हो धनवान्‌ होता है 
और अन्त मे मुक्ति प्राप्त करता है 1 
११ द्वादशाक्षर वासुदेव : प्रणवो हृदू भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षरो मन्त्रः-ॐ नमः भगवते 
वासुदेवाय 
'मन्व-रत्त-मंजूपा । हिन्दी तन्तस्तार, पुष्ठ २०४ में पूरी विधि दी है। भेरुन्तन््' में उद्धार 
मिनन शब्दों में दिया है, यसा-'तारो नमो भगवते वासुदेवाय ।' ध्याम भी भिन्त बताया है, यथा 
दुग्याम्भोधो सित - हीपे दिव्य - योषा - विराजिते, ततास्तेऽसौ महा-रम्ये सवतत -दम-संकुले । 
तत्र कल्पदुमाधस्ताद रत्न - मञ्चे तु पडू जं. स्वर्णाभं चिन्तपैस्‌ तत्र वासुदेव स्मिताननम ॥ 
चन्द्र - कान्ति शद्ध-चक्क-यदा-पद्म-लसत्‌ - करं, थीवत्साद्ध द-केयुर - मुकुट चाह - कुण्डलम्‌ । 
स-कोत्तुभं पीत-वस्त्र धृतप्रेवेयर्क कणं, सनकादयः सिद्ध/सिद्ध - विद्याधर - गन्घर्ध = सेवितम्‌ ॥ 
१३२ अयोदशादार सधुसुदत : तारो नसो भगवते डऽन्तश्च भधु-सूदनः, नयोदशाक्षरो मन्त्रः” 
र नमो भगवते सघु-सुदनाय 
'ेरन्तन्त्र । ऋषि ब्रह्मा, छन्द अनुष्टुप्‌, देवता भगवाम्‌ मधुः्सूदन । मन्त्र के चार पदो लौर 
सम्पूर्ण मन्त से पञ्चाङ्ु-न्मास कर घ्यान करे- 
नाभिन्पद्म-स्यित-विघि शङ्भ-चक्र-भदा-घर, पोतान्बर घनःश्याम मघु-कटम-सारकम्‌ । 
पुरश्चरण मे चार लाख जप, दशांश होत तिन्मघुन्युक्त पद्मों से । 
१ चतुर्दशाक्षर लक्ष्मी - वासुदेव : हृल्लेखा - बोज - युगल रमा - वीज - हय तथा, लक्ष्म्यन्त- 
वासुदेवाय हृदन्तः प्रणवादिकः । चतुर्दशाक्षरः प्रोक्तो मन्योऽ्य सुर-पादप:--& हो हीं थीं धों लक्ष्मी- 
नमः 
वाझुदेवाय 'हिन्दी-तन्नरसार', पृष्ठ २०४ में पूरी विधि॥ मैस-्तन्त मे उद्धार भिन्न शब्दों मे दिया है, 
यथा--'तार॑ माया-दय लदमी-दय लक्ष्मी-यर्द वदेत्‌, वासुदेवाय हृदय शक्र*वर्ण-स्मृत्ों मनु.” । इसके सिवा 
'नारद' के स्थान पर 'प्रजापति' को ऋषि वताया है । ध्यान भी भिन्न दिया है, यथा-- 
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उद्यतु-सौदामिनी-कान्तिं नाना-मूचण-भूषितं, लक्ष्म्यालिद्गनतश्चंकीभुतं चाडूः*गतां हि ताम्‌ । 
पुस्तकं दर्पण पद्मं रत्न - कुम्भ रमां करेः, दधतो शङ्ख - चक्राब्ज-गदा - हस्तं गदा-घरम्‌ 11 
१७ षोडशाक्षर धीघर : रमां शक्ति काम-वीजं श्रीधराय ततो वदेत, ब्रैलोक-मोहनायेति नमो- 
न्त. पोडशाक्षर:--श्रीं हों पलों धोधराय त्रेलोक्य-मोहनाय नमः 
मेर-तन्त' | ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायती, देवता श्रीधर । श्रां श्री' इत्यादि से पडद्ध-न्यास कर 
घ्यान करे-- 
दुग्वाब्यो च सिते द्वीपे सर्वेत्तु-फलित-दुसे, तत्र फल्पदरुमाधस्तातू पक्षीन्द्र-रचितासने । 
शङ्ध-चक्र-पदन्पद्म-्पाथि चामीकर-द्यूति, किरीटिनं कुण्डलिनं श्रीवत्साड्ित-वक्षसम्‌ । 
हृदि लक्ष्मी-घरं घ्यायेच्छो-धर॑ पुरुषार्थदम्‌ ॥ 
पुरश्चरण में एक लाख जप कर घृत से दांग होम करे । 
१४ चोडशाक्षर हरिहर : तारो माया प्रासादं शद्धूर-तारायणाय नमः प्रासादं माया तार: 
ॐ हो हो एडूर-नारायणाय नमः हो हीं ॐ 
"हिन्दी तन्त्रसार', पृष्ठ २१५ में पूरी विधि दी है । 'मेरु-तन्त्र' में उद्धार भिन्न दिया है, यथा-- 
'अणवं चापि हुल्लेखा हों वीजे शङ्करेति च, नारायणाय च नमो हों हीं ७ पोडशाक्षरः ।' इस उद्धार के 
अनुसार उक्त मन्त्र के 'हॉ' वीज के स्थान पर हो! का निर्देश है । इसी प्रकार घ्यान में भी दो पाठान्तर है. 
यथा--१ पाञ्चजन्यमभीति : पाच्चजन्पमभयं, २ स्व-स्व-भूपाच्छलीलाधं : स्व-स्वरुपाधं-नीलाधे । साथ 
हो 'नारद' के स्यान पर 'नारापण' को इस मन्त्र का ऋषि बताया गया है और पुरश्चरण में १६ लाख 
जप कर तिल-तण्डुल से दशांश होम करने का निर्देश दिया है 1 
१६६ विशत्यक्षर चि-विक्रम : तारं नमो भगवते व्याहृति-प्वितयं वदेत्‌, व्यापकाय-पदं पश्चान्डे- 
इन्त॑ चापि जि-विक्रमं, विशत्यर्णों महा-मन्भो गत-राज्य-प्रदायक:--# नमो मगवते भूर्भुव: स्वः व्यापकाय 
ब्रि-विक्माय 
सेरुन्तन्त्र'। ऋषि वालखिल्य, छन्द गायत्री, देवता विश्व-रूप बिर्नवक्रम । मन्त्र के पाँच पदो 
और सम्पूर्ण मन्त्र से पडञ्ग-न्यास कर ध्यान करे-- 
वक्षांत्रि-व्याप्त-पाताल वामाश्रि-व्याप्त-मुतल, दक्षिणं पुनर्त्याप्य स्वर्गे-व्याप्त-कर हरि । 
बलि-दत्तेः कुश ~ तिलेस्तोये: सम्प्रलबत्‌-करे, अभयं वाम-हस्तेन कुर्वन्तं च सुरेश्वरं । 
गद्भौध-घोत-पादाब्ज ध्यायेद्‌ ब्रह्मादिकः स्तुतम्‌ ॥॥ 
प्रश्चरण मे वीस लाख जप कर त्रि-मधु-युक्त तिल-तण्डुल-सरपेप से होम । 
१७ पञ्च-विशाक्षर सङ्कर्षण : काम-वीज समुच्चार्य डेऽन्तं त्रेलोक्य-मोहनं, ततश्चाप्रति-रूपाय 
च चदेत्‌ पदम्‌ । सङ्कर्पेणात्मने हुच्च पञ्च-विशाक्षरो मनुः:--पलो चेलोक्य-मोहनाय अप्रति-खूपाय पराय 
सडू पंणात्मने नमः 
'मेरू-तन्य' । ऋषि त्रैमुनि, छन्द मित, देवता सद्भूपंण। मन्त्र के छः पदो से पडङ्ग-न्यास कर 
ध्यान करे-- 
अंकुर्श दक्षिणे हस्ते वामेनामपमेव च, मेघ - शयामं पीत - वासो नानाभरण - संयुत्तम्‌ । 
नारदादि-युतं घ्यायेद्‌ वाणी-लक्ष्म्यी च पार्श्वयोः, सुवर्णमग्रये विपिने स्थित कल्पट्रमावते: ॥ 
पुरश्चरण मे नौ लाख यप कर, त्रि-मधु-युक्त तिलो से होम करे । शि 


मन्त्र-कोप : : भगवान्‌ विष्णु ; ३४ 


अन्य मन्द 
स्नस्स्याचलाच 
१ द्वादशाक्षर मत्स्य : तारो नमो भगवते म मत्स्याय रमा वदेतू, द्वादशाक्षर मन्लोःय भक्ति 
मुक्ति-प्रदायकःलउछ नमी भगवते मं मत्स्याय थीं ० 
'मेर-तन्म' । ऋषि ब्रह्मा, छन्द गापत्नी, देवता मोन-विग्रह भगवान्‌ रमा-नाथ, बीज 'थ्री', 
कीलक 'म' । ध्यान-- - 
नात्यधोरो हिन सम आकण्ठं वा नराकृति, घन-श्यामाचतुर्वाह: शद्ध -चह-गदा-घरः । 
मद्धि -मत्स्य-निमो मूर्घा लक्ष्मीबक्षसि राजते, पद्म-चिह्लितःसर्वाङ्गः सुच्दरश्चारुन्लोचनः ॥ 
पुरश्चरण मे १२ सहस्र जप और ब्रिन्मधु-युक्त तिलो से होम । 
च्ू््नाव्व्तार 

१ दविशत्यक्षर कूर्म : तारो नमो भगवते कूं कूर्माय धरा-घर-धुरन्वराय वत्यन्तः सिद्ध-वर्णो 
मनु स्मृतः--3ॐ नमो भगवते कु कूर्माय घराधरनधुरन्ध राय नमः 

'मेरु-तन्व' । ऋषि कश्यप, छन्द प्रकृति, देवता कच्छप-रूप भगवान्‌ विष्णु, बीज 'क' | मन्त्र के 
वणो से पडङ्-न्यास कर ध्यान करे १ 
शङ्क-चक्र-गदा-घरं पीताम्बर कूर्म-पृष्ठं लसल्लांगूल-शोभितं । दोर्ध-प्रीव महा-प्राह गिररतं रक्त-लोचनम्‌ ॥ 

पुरश्चरण मे ४ लाख जप ओर घृत से होम 1 

तराह्डाव्वलाच 

१ एकाक्षर वराह : इमित्येकाक्षरो मन्त्रो वराहस्य प्रकीतितः--इं 

'मेरु्तन्तं । ऋषि हयग्रोन, छन्द अनुष्दुप्‌, देवता वराह । 

घ्यान अप्टाक्षर वराहन्वत्‌ । 

२२ अष्टाक्षर-वराह ! ॐ भुवेराहाय नमः 

'मेर-तन्त्र' । ऋषि ब्रह्मा, छन्द जगती, देवता वराह । मन्त के चार पदो और सम्पूर्ण मन्त से 
पञ्चाङ्भःन्यास कर ध्यान करे- जन श्य , 

कृष्णाड़ नील-वस्त्रं च मलिन पद्म संस्थितं, पृथ्वीन्क्ति युतं घ्यापेच्छद्ध-चक्राम्बुज गदाम्‌ 1 
अू-लक्ष्मी-कात्तिभिश्चेव समस्तैः परिवारितं, चर्माति-मसिश्च कलो दुत-सिद्धि - प्रदायकम्‌ ॥ 

इ प्रयोतिशत्यक्षर वराह : तारो नमो भगवते वराहेति च वदेत्‌, रूपाय भूर्भुवः शुवः पतये 
भूपतोति च! त्व मे देहि दापयेति स्वाहान्त' सुर-वर्णेक ॐ नमो भगवते वराह-रूपाय भूमुव सुव पतये 
भूपतित्वं मे देहि दापम स्वाहा 

क्षेर््तरख' । ऋषि भार्गव, छन्द अनृष्ट्ष्‌, देवता यराह। मन्न के ७, ६, ७, ५, ८ अक्षरो से 


पञ्चाङ्ग व्यास कर ध्यान करे । यथान वि 

पादाग्राज्जानु-पर्यन्तं स्वर्णांभं च ततः स्मरेत्‌ मानानि-कर्ष्र-विभं नाभिस्तु गलावधि । 

अग्नि-वर्ण मस्तके च पूर्ण - चद्-समन्युति, शद्घारि-खड्गांश्च पदा वर-शक्ती तयव च । 

असय दष्डया क्षोणी दवतं श्‍वसने निल, वागीश हूँ कृत वाह्वोशचन्द्-पुयौ शिवं मुखे ॥ 
पुरश्चरण भे एक लाख जप कर तिनमधु-युक्त पद्मो से होम अथवा विल्व-वृक्ष वे समीप १२ 


हजार जप कर दाश होम करे । 


४० : भगवान विष्णु : : मन्त्रन्कोप 


उक्त मन्त्र का उद्धार 'मन्वन्कोप' में भिन्न दिया है, यथा--तार॑ नमो भगवते वराह-पदमी रवेत्‌, 
रूपाय भूर्भव: स्वः स्यात्‌ पतये तदनन्तरं । भून्पतित्व॑ मे तदन्ते देह्यन्ते च ददापय, वहिन-जायावधिमंन्यः 
स्यात्‌ दयस्त्रशदक्षरः-3% नमो भगवते वराहू-रूपाय भुर्भुवः स्वः पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा 

“हिन्दी तन्त्रसार! पृष्ठ २१६ मे इस मन्त्र की पुरी विधि दी है, जिसमें देवता का नाम 'आदि- 
चराह' बताया है और ध्यान भी भिन्न दिया है, जो वहाँ द्रष्टव्य है। 

& ऊनविंशति धरा-हुदय : ॐ नमी भगवत्यै धरण्यै धरणी धरा, धुपे स्वाहेति मन्भोऽपसून- 
विशति-वर्णकः--3* तमो भगवत्ये धरण्ये धरणी धरा घुषे स्वाहा 

भिरन्तन्त' । ऋषि वराह, छन्द निवृत्‌, देवता धरा । मन्त्र के ३, ७; ३, २, २, २ अक्षरों से 
पडङ्ग-न्यास कर ध्यान करे-- 

इन्दीवर-पुर्ता शालि-मञ्जरीं दधतीं शुकं, घरां पद्मासीनां ध्यायेन्नाना- भुषण-भुपिताम्‌ । 
पुरश्चरण मे एक लाख जप कर घृतर्नमक्त ओदन (चावल) से होम । 

५४ चतुविंशाक्षर घरा--ॐ मही ग्लौ नमः प्रोच्य भगवत्यै पदं वदेत्‌, धरायै घरणी प्रोच्य घरे- 
युग्माग्नि-गेहिनी । ग्नी हली तारं समुच्चायं चतुविंशाक्षरो मतुः-ॐ लं ग्लो नमः भगवत्यै धरायै धरणि- 
घरे घरे स्वाहा ग्लो हॉ, 

'मेर-तन्च' । घ्यानादि पूर्वेवत्‌ । 

ब्ृख्वि्छालत्ताच्ट 

१ एकाक्षर नृत्तिह : 'क्ष'-झारो वह्विमारुढो मनु-विन्दु-समन्वितः, एकाक्षरो मनु: प्रोक्तः सर्वे- 
काम-फल-प्रद'- क्षीं 

“हिन्दी-तन्त्रसार', पृष्ठ २१४ । 'मेरु-तन्य' भे इस मन्त के देवता का नाम नृहरि! बताया है 
और पुरश्चरण मे केवल एक लाख जप का निर्देश किया है। दशांश होम घृताक्त पायस से बताया हँ! 

=₹ पडक्षर नुसिहू : पाश' शक्तिनेर-हाररंकुशो वर्म फट्‌ मनुः, पडक्षरो मर-हरेः कथितः सर्व- 
कामद --आं हों छों को हुं फट्‌ 

हि 'हिन्दी-तन्लसार' पृष्ठ २१३ । 'भेरू-तन्व' मे इस मन्त्र को भिन्न रूप में दिया है--आं हाँ जों 
को हां फट्‌' । ध्यान भो भिन्न दिया है, यथा- 
भीषणास्यः क्रोध-दीप्तो रक्त-वर्णेन्दु-शेखर:, सोम-सूर्पाग्ति-नेत्रश्च लाना-मणि-विभूषितः । 
दक्षायूध्व॑-क्रमेणेव चक्र-शद्धी गुणांकुशो, बस्त्र गदां दारयन्तं दवाभ्यां देस्येश्वरोदरम्‌ ॥ 
स्टे अप्टाक्षर नुसिह : जय-द्वयं समुच्चाये श्रीपुर्वो नृसिह इत्यपि, अष्टाक्षरो मनुः प्रोक्तो भजतां 
कामदो ममु:--जय जय थीनुसिह 
"हिन्दी तन्त्रसार”, पृष्ठ २१५ मे द्रच्टच्य । 


छ अष्टाक्षर लक्ष्मी नुसिह : ॐ श्री लक्ष्मी-नृसिहाय मनुरण्टाक्षरो मतः-3ॐ शीं लक्ष्मी-नृसिहाय 
'मेरूतन्त्र' । ऋषि प्रजापति, छन्द लक्ष्मी, देवता नृहरि। कक्षां क्षो' इत्यादि से पडङ्ग-त्यास 
कर ध्यान पडक्षर-मन्स-वत्‌ । पुरश्चरण मे आठ लाख जप कर घृताक्त पायस से दशांश होम । 
४६ दशाक्षर नुसिह : ॐ कँ महा-नृमिहाय नमोउन्तो दश-वर्णक:--& क्षौं महा-नासिहाय नमः 
मिरु-तन्त्र' । ऋषि वामदेव, छन्द विराट, देवता नृसिह । घ्यानादि अप्टाक्ष जक्ष्मी-नृ्सिह-वत । 


मन्त्र-कोप ¦ : भगवान्‌ विष्णु ; ४१ 


8 जयोदशाक्षर नृतिहू : ॐ क्षी नमो भगवते नरपिहाय मन्त्रक:, त्रयोदशार्ण उद्दिष्टो भुक्ति- 
मुक्ति-प्रदायक,- ४ क्षों नमो भगवते नरसिहाय 

'मेर-तन्ल' ! ऋषि वामदेव, छन्द जगती, देवता नरसिंह । ध्यानादि पडक्षर-वत्‌ । 

९३ फऊनविंशाक्षर सुदर्शन नसिह : तार तहलार-ज्वाला-वतिने क्षो हन-द्वयं, हुं फट्‌ स्वाहा चोन- 
बिश-वर्णी मन्न उदी रित,-ॐ सहुलार-ज्वाला-वरतिने क्षौं हन हन हुँ फट्‌ स्वाहा 

'मेरु-त*्त? । ऋषि जयन्त, छन्द गायत्री, देवता सुदर्शन नृतिहू । 'चक्र“राजाय हृदयाय नमः, 
ज्वाला-चक्राय शिरसे स्वाहा, जगच्चक्राय शिखायै वषट्‌, प्रसुरान्तक-कवचाप हु, सुदर्शन-चक्राय प्रस्त्राय 
फट्‌' से पच्चाञ्च-न्यास कर ध्यान करे-- 

चतुर्भुजं निवृत्तास्य चतुप्चक्र-धरं हरि, तप्त-काःचचन-सद्भाशं जिनेनं चाद्य-विप्रहम्‌ । 

ध्यायेत्‌ समस्त-दुःखष्नं तादृग्‌ लक्ष्या समन्वितम्‌ ॥ 

पुरश्चरण मे बारह लाख जप कर तिलो से दशाश होम करे । 

८ द्वा-यिंशवक्षर नृतिह : उम्र वीर वदेत्‌ पूर्व महा-विप्णुमनन्तरं, ज्वलन्तं पदमाभाप्य सर्वतोभुव- 
भीरयेत्‌ । नृसिह भीषण भद्र मृत्यु-मृत्यु वदेत्‌ ततः, नमाम्यहमिति प्रोक्तो मन्त्र - राज: सुर-दुमः- उग्र 
वीरं महा-विष्णु ज्वलन्तं सर्वतीमुखं नृसिंहं भीषण भं मृत्यु-मृत्युं नमाम्यहं 

'मन-कोप? । 'मेर-तंत्र मे “भद्रः के स्थान पर “सब्र है, इसके ऋषि ब्रह्मा, छन्द अनुप्टुपृ, 
देवता नूहरि बताये हैं। साथ ही वाम्य-कर्म के अनुसार पाँच प्रकार के ध्यान दिये है । यथा- “ 

उद्यत्‌-सहलार्क - भासं भीषणाफति, बज्-तुल्येक्षणं वह - कान्ति नाना-मुनेव्‌ तम्‌ । 

नखैर्वारित-दैत्येशँ रक्त-धाराक्त-कायकं, क्व्र-कर्मादि-विषये स्मरेदेवं भयानकम्‌ ॥१॥ 

नृसिंहं तं महा-भीमं फालानत-्सम-प्रभं, भन्त-माला-धर रौद्रं कण्ठे हारेण शोमितम्‌ । 

नाग-यज्ञोपवोतं च पर्थानन-सुशोभितं, चः्-सीलिं नोल-कण्ठं प्रति-्ववने त्रिलोचनम्‌ । 

भुजैः परिष-सञ्चागैर्दशथिरचोप-शोभिते, अक्ष-सुत्रं गदां पद्मं शद्खै गोक्षीर-सप्रिसम्‌। 

धनुश्च मुसलं चेव विश्वाणं चहभुत्तमं, खड्गं शुलं च बाण च नृहरिं रुद-गोपनम्‌ । 

इन्द्रननीलक-नीलामे चन्द्रामं बर्ण-सन्नि्त, पूर्वादयोतर-ज्वालादुर्थ्यास्ये सर्व-वर्षकम्‌ । 

एवमुप्र-हारि ध्यायेत्‌ सर्वःव्याधि -निवृत्तये ॥ २॥ 

नृसिंहः सर्थ-सोकेश तर्यामरण-भूपित:, द्वौ विदारण - फर्माणी द्वौ जनोद्धरण * क्षमो । 

शङ्घ-चहन्धसै रम्यावन्यौ वाण-धनुर्घरो, जड्गन्सेटक-धरादन्मो दो गदा-पद्म-घारिणौ । 

पार्शाकुश-धरायन्यी दवौ रिपोमु कुदापितो, इति पोडश - दोर्दण्ड - मण्डितं नृहरिं विभुम्‌ । 
ध्यायेवम्बुज“नीलाभमुप्र-कर्मण्यमन्य-धी: ॥ ३ ॥ 

नृसिँहः सर्व-सूपाड्य सर्व-सिद्धि-करः प्रभुः दकिणे सङ्गते च परशु पाग्रमेय च । 

हलं च मुस सम्पयमयं चांकुशं तया, पशं भिन्दिपालं च पेर-ोमर-मुद्गरशन्‌ 1 

पाम-भाग-फरेः शङ्कं पां च शुलफ, हुताशत-वर शक्तिं सम्यद्‌ भृष्मयन्कुण्डिकाम्‌ 1 

फार्मक तर्जनीममुद्रौ गदां डमरभाथिकान, करदः करमाच्छप्रोजजि-मस्तक-पत्तलम्‌ । 

ऊप्यक्तास्यां हस्ताभ्यां चास्म-माला घरं हरि, अघः ्यिताभ्यां हिरष्पक-विदारणम्‌। 

मिम च भक्तानां दैत्वानौ घ मयड्ूरं, नुमिंहे संत्मरेन्नित्यं महा-मृत्यु-भंपापहूम्‌ ॥४॥ 

प्रा०६ 


४२ ; भगवान्‌ विष्णु : : मन्त-कोष 


विप-रोग-शियां मृत्मोहुरं शत्रु-मयापहूं, स्वणौंघन्तुल्यनारुडै स्थितं पूर्णन्दु-चद्धकस्‌ । 

सुमुख वियुदाभासं नेत्रन्त्रय-विराणितं, सुमूपं पोत-यसनं शद्ध-त्र्रामयन्वरात्‌ । 

धारयन्तं चतुभिरच करे: क्षेत्र दि-नाशकं, भप-पृत्यु-महा-ुत्मा-नाशक नुहरि स्मरेत्‌ ॥५॥ 

'ारदा-तिलक' में भी उक्त उद्धार दिया है । उसमे देवता का नाम 'नर-सिहू', बीज हैं और 
शक्ति “रु बताया है । मंत्र के ४, ४, ८, ६, ६, ४ अक्षरों से अद्धु-न्यास । ध्यान वही दिया है, जो हिन्दी 
तन्व्रसार' के ३४ अक्षर मन्त्र (क्रमद्ध ६) का है, उसमें एक पाठान्तर है-शल्घ“चक्रमनिर्श : फ्रम 
मतिश । 

& त्रयस्त्रिंदक्षर लक्ष्मी-नृतिह : ॐ थी ही थी जय तदमी-प्रियाय नित्य-शब्दतः, प्रमुदितः 
प्रोच्य चेदसे च ततो वदेत्‌ । लदमी-थितार्घनदेहाय श्री ही थी च ततो नमः, देव-वर्णो मनुः प्रीक्तो जपता 
स्वे-कामदः-# शहरी जय लक्ष्मी-प्रियाय नित्य-प्रमुदित-चेतसे लहष्मो-थिताधे-देहाय थीं हीं थीं नमः 

भेइन्तन्छ । ऋषि प्रजापति, छन्द अनुष्टुप्‌, देवता लढमो-नृसिहू, वीज “थरी । 'श्रांश्री' इत्यादि 
से पडद्धूनत्यास कर वारह नामो मे 'पञ्चर (कवच) पाठ करे । यधा-- 

पुरस्तात्‌ केशवः पातु शङ्ख = चक्रगदा-धर:, पश्चास्तारायण: शश्वन्नील - जीमूत-सन्निमः । 
इन्दीदर-दल-श्याम ऊध्व मे माधवो गदी, गोविन्दो दक्षिणे पाएवें घन्दी चद्धन्प्रसो महान्‌ 1 
उत्तरे हल-घृग्‌ विष्णुः पडा-किञ्जतक-सन्निभ" आग्नेयामरविन्दाक्षो मुसली मधु - सुदमः 1 
जि-विक्रमः खड्ग-पापिनेत्पां ज्वलन-प्रभुः, वायव्यां वामनो बच्चो तरुणादित्य-दौप्तिमानी 
ऐेशान्या पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिशायुधः, विद्युत-प्रभो हपीकेशों वायव्यां दिशि सुद्धेनि । 
हृत्वद्मं पदा - नाभौ मे सहलाके - सम-प्रभः, सर्वाधुध: सर्व - शक्ति: सर्वज्ञः सर्वतोमुखः । 
इन्दु-गोपक-सझ्ाशः पाश ~ हस्तोऽपराजितः, स-वाह्यान्तर देहं व्याप्य दामोदरः स्थित. । 
एवं सर्बत्र निश्‍चिदे नाम-द्वावश-पण्जर्र, प्रविष्टो$ह्‌ न मे किञ्चिद्‌ अयमस्ति कदाचन ॥। 

इसके वाद लक्ष्मी-नरहरि का ध्यान करे, यथा-- है 

सर्पेन्द-मोग-शयनः सर्पेद्राभोग-छत्र-्यानु, आलिञ्चितश्च रमया दीप्त-भासेस्डु-सन्तिमः । 

शि पदा-चक्र-्वराभोति-घरस्त्र्यक्षेन्दु-शेखर: । 

पुरश्चरण में तीन लाख साठ जप कर मध्यक्त मल्लिका पुष्पों से दशाश होम । 

१० चतुश्‍्विंशदक्षर--हल्वेखा-सम्पुटश्चेतत्‌ (हा-तिशदक्षर-मन्त्रं) तु सबै - काम - फलप्रदः 
हाँ उग्रं वीरं महा-विष्णुं ज्वलन्तं स्ेतोमुखं नृसिंहं भीषणं भर मृत्यु-मृत्य नमाम्यहं हीं 

भन्त-कोप' । यह मन्त्र क्रमाडु, ८ का ही विकसित रूप है । “हिन्दी तन्त्रमार', पृष्ठ २११7१९ 
में इस मन्त्र की पूरी विधि प्रकाशित है । 

११ अप्टा-पप्ट्यक्षर ज्वाला-माला नृसिंह : ॐ क्षौं नमो भग "वदेत, वातेति 
मालिने दीप्त-दंष्ट्रायाग्नि-पदं वदेत्‌ । नैत्लाय सबै-रक्षोच्नाय सबै पदमुक्त हास संवत: सव 
घोर-विनाशनः । डे$न्त एव ट्विदेहेति पच रक्ष-युगं तथा हुँ फद्‌ स्वाहेति मन्योध्यं पप्टि-पट्काक्षरी मतः“ 
ॐ क्षी नमो भगवते नारतिहाय ज्वाला-मालिने दीप्त-दंप्ट्राय अग्नि-तेत्राय सर्व-रक्षोघ्नाय सवै-मुत-बिर्ताश” 
नाथ सर्व-घोर-विभाशनाय दह्‌ दह पच पच रक्ष रक्ष हुं फट स्वाहा 


मेस-तन्व' के उक्त उद्धार के अनुसार ग्रह मन्त्र ६६ अक्षरोंवाला हे, थि किन्तु में यह है 
त ला है, किन्तु वास्तव में यह 
६८ अक्षरों वाला 1 ऋषि प्रजापति, छन्द गायत्री, देवता हरि । घ्यान-- रु जन्य ता 


मन्व-कोप : : भगवान्‌ विष्णु : ४३ 


उद्यत्‌ू-्कालानल-निभं प्रलयाब्द-सम-स्वनं, शध चकमसि खेटं दघानं दैवत-स्तुतम्‌ ! 

पुरश्चरण में एक लाख जप कर दशाश होम कपिला-धृत से । 

“शारदातिलक' में उक्त मन्व का उद्धार भिन्न रुप में दिया है। यथा : खोजं नमो भगवते 
नरसिंहाय तत्‌-परं, स्याज्जवाला-मालिने पश्चाद्‌ दीप्त - दंप्ट्राय ततू-परं । अग्नि-नेत्राम सर्वादि रक्षोन्नाय 
पदं वदेत्‌, सर्व-भूत-विनाशान्तं नकारो दीर्घवान्‌ महत्‌ । सर्वे-ज्व र-विनाशाल्ते नायाणी दह-युग्मके, पचन्द्रयं 
रक्ष-युग्म हुँ फट्‌ स्वाहा धुवादिकः 1 सप्त - पप्टयक्षरेः प्रोक्तो ज्वाला-माली महा-मनुः इस उद्धार के 
अनुसार मन्त्र मे दो पाठान्तर हैं--१ नारसिहाय : नरसिहाय, २ सर्व-धोर : सवे-ज्वर । 

ऋष्यादि भी भिन्न बताये है । यथा--ऋषि ब्रह्मा, छन्द अति, देवता ज्वाला-माली नूर्सिह, वीज 
क्षी, शक्ति स्वाहा । मन्त्र के १३, १०, ११, १८, १२, ४ अक्षरों से पडङ्ग-्यास ! यहाँ भी मन्त्राक्षर ६७ 
बताए हैं, जो ठीक नहीं है । 'शारदातिलक' के टीकाकार ने भो इस लुटि की ओर संकेत किया है । अंग- 
न्यास में मन्त्र के अक्षरों का जो निर्देश किया गया है, उससे भी पुष्टि होती है कि यह मन्त ६८ अक्षरों- 
वाला है। 
शारदादितकः में ध्यान निम्न प्रकार दिया है- 

उज्ज्वतत्‌-्रतयातलाममयुग्म-ेत्रमतारतं, भासुरं शिखिनः शिखासिरदप्र-दंष्द-मुखाम्बुज़म्‌ । 
रक्षसां भपदं विकोर्ण-सटा-कलाप-विभीपणं, शद्धू-चक्॒-कृपाण-खेटक-धारिण नृन्हरि भजे ॥ 
खास्तन्यालस्ताच 

१ अप्टाइशाक्षर वामन : ॐ नमो विष्णवे ब्रू यातू सुरान्ते पतये महा, बलाय वह्धि-गृहिणी घृति- 
वर्णो मनुर्मेतः--ॐ नमो विष्णवे सुर-पतपे महा-बलाय स्वाहा 

'मेसूतन्त्न'। ऋषि इन्दु, छन्द विराट्‌, देवता वामन । मन्त्र के १, २, ३, ५, ५, २ अक्षरों से 
पडड्भु-न्यास | ध्यान 

ज्वलन्मपूख-कनकच्छधाघः पुण्डरीकगं, पूर्ण-चन्द-निभं घ्यायेच्छो-भ्‌म्याश्लिप्ट-पाश्वंकम्‌ । 
होप्बंगुल्युन्छ्यायपमो मयूल-स्फटिक-प्रभ:, दध्यन्नं बाम-हस्तेत स्वर्णस्य चपकं दघत्‌ श 
पोग्नुष-पूर्ण-स्वर्णस्य कलशं दक्षिणे दघत्‌ 1 

पुरश्चरण में एक लाख जप और दशांश होम पायस से । 

'मन्त्र-कोष' में उक्त मन्त्र 'दघिवामन के नाम से दिया है । उद्धार भी भिन्न शब्दों मे है : तारा 
हुद्‌ विप्णवे पश्चात्‌ डेऽन्तं सुर-पतिर्भवेत्‌, महा-वलाय ठ-दन्दं मतुरप्टादशाक्षर । 

'हिन्दी तन्तसार' पृष्ठ २०६ मे इस मन्त्र को विधि दृष्टव्य है। धारदातितक! में उद्धार 
मस्ब-फोप के समान है और ध्यान 'हिन्दी तम्बसार' के समान, जिसमे एक पाठान्तर है- द्वितीय 
चरण में 'निवदैः' के स्वान पर 'निकरे: | इन दोनों में देवता का नाम 'दघि-वामन* यताया है । 

२२ द्वा-विशत्पक्षर सर्वजेश्‍वर-वामन : ॐ कली शरो व॑ समायोज्य पूर्व-मन्त्रों (अप्टादशाक्षरः) 
मनुर्मतः ॐ पर्सी थीं चं ॐ नमो विष्णवे सुर-पतपे महा-वताय स्वाहा 

'मेर-वन्व' । चपि च्यवन, छन्द गायत्री, देवता सर्वच्षेश्वर वामन 1 ध्यान 

कर्पूर-धवलं देवं निविष्टं सरसोरहे, प्रसन्न च सुनें च चाद-स्मित - भनोहरम्‌ । 

दण्डं चापुत-कुम्मं च शरस्यन्द-सम-परमे, दघि-मक्त सोपदेशं यसु-पायं पदित्रकम्‌ । 

जिन्तपेज्मगतां नापं सर्वस्पाति-हर हरिय्‌॥ 


४४ : भगवान्‌ विष्णु : : मन्त्रन्कोप 


पुरश्चरण में एक लाख जप और दशांश होम पायस से । 
छ द्वा-विशत्यक्षर भोग-वामन : तारो नमो 'भगवते विष्णवे च दशाक्षरः, संयुक्त: पू्वे-मन्त्रः 
(अप्टादणशाक्षर:) भवेद्‌ द्वा-विशदर्णकः-¬ॐ नमो सगवते विष्णवे सुर-पतये महा-बलाय स्वाहा 
मेर-तन्त्र' । ऋषि कपिल, छन्द गायत्री, देवता भोग-वामन । मन्त्र के ३, ४, ३, ५, ५, २ 
अक्षरों से पडद्भू-न्यास । ध्यान-- 
नील-वर्णश्रतुर्वाहुः शद्धू-चफ़-गदाब्ज-पृत्‌, सर्वान्‌ भोगान्‌ ददात्येप भक्तानां भोग-बामनः । 
पुरश्चरण में एक लाख जप और दशाश होम पायस से । 
छ द्वा-विंशत्यक्षर बालक-वामन : १ तारो हृदय-माये च वालकान्ते विधो पदं, पूर्व-मन्त्रा ग्रिमाद्‌ 
वर्णाद्‌ द्वाविशत्यक्षरों मनु:--३* नमः ह्लं बालक-विष्णवे सुर-पतये महा-बलाय स्वाहा 
मेर-तन्व' । मन्त्र के ३, १, ६, ५५ ५, २ अक्षरों से पडड्भ-न्यास । ध्यान-- 
पीताम्बरोत्तरीमोच्सौ मोळ्जी-कोपीन-घृग्वरिः, कमण्डलू च दध्यम्तं दण्ड छन करेदंधत । 
यज्ञोपवीतो नीलामो ध्यातव्यश्छदा-घामनः । 
पुरश्चरण में एक लाख जप और दशांश होम पायस से । 


७४ त्रपो-विंशत्यक्षर बलि-वामन : तारो नमो भगवते वदेच्च वलि-वामनं, सर्वापत्ति-पदं प्रोच्य 
ङेऽन्तं विनाशनं वदेत्‌ ! ततः श्री-वीजमाभाष्य त्रयो-विशति-वर्णकः--४४ नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वा- 
पत्ति-विनाशनाय शीं 


भेरु-स्त्र' । ऋषि वाइ, छन्द जगती, देवता वलि-वामन । मन्त्र के छ: पदो से पडद्भ-न्यास । 
ध्यानादि पूवे-वत्‌ । 

& पड्‌-विंशत्यक्षर माया-बालक-वामन : तारो नमो भगवते माया-वालेति विष्णवे, तदश्रिमे 
पूर्वे-मन्त्र: पड्‌-विशत्यक्षरो मनुः- २ नमो भगवते माया-बाल-विप्णवे सुर-पतये महा-बलाय स्वाहा 

'मेर-तन्त्र' । ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायत्री, बीज ॐ, शक्ति स्वाहा, देवता श्रीमाया-चालक-वामन 
मन्त्र के ३, ४, ७, ५, ५, २ अक्षरों से पडद्ध-न्यास । ध्यान, पुरश्चरणादि पूर्ववत्‌ । 

७ द्वा-त्रिशदक्षर वामन : तारो नमो भगवते वलि-सवंस्व-हारिणे, अमुकं देहि ममाभीष्टमनेकं 
च वामन । मायां रमा समुच्चार्य मन्त्री द्वा-लिशदर्णक.--3% नमो भगवते बलि-सर्वस्व-हारिणे श्रसुकं 
देहि ममाभोष्ट्मनेकं वामन ह्लीं श्री 


'मेरु-तन्त्र' । ऋषि काम, छन्द अनुष्टुप्‌, देवता वामन । मन्त्र के ७, ८, १२, ३, १, १ अक्षरो 
से पडद्भू-न्यास कर ध्यान करे 


प्रमृहहुन्तं बलि चार्थान्‌ हर्षेण दवतं बालि, पूर्ण-कामादुमौ ध्यायेदति-प्रीति-समन्वितों । 


पुरश्चरण मे एक कोटि जप कर, मधुर-रय-युक्त विल्व-फनो से एक लक्ष होम करे । अथवा 
दिन-रात सतत मन्त्र का जप करे, तो सर्वाभीष्ट की पुति होतो है। 


जरश्युप्णन्नान्तरच्ताप 
रचो १ चतुर्विशत्यक्षर परशुराम गायत्री : ब्रह्म - क्षत्राय विद्यहे क्षत्रियान्ताय घीमहि तन्नो रामः 
प्रचोदयात्‌ 


तन्त्रं छन्द 
*मेर-तन्व' । ऋषि भरद्वाज, छन्द गायनी, देवता श्रीमान्‌ परशुराम । मन्त्र के ८, ५, ३, २, २, 
४ अक्षरो से पडड्भ-न्यास । ध्यान तीन प्रकार के हैं-- 


मन्म-कोप: : भगवान्‌ विष्णु : ४५ 


१ सात्विक श्वेत-वर्ण च भस्मोदूलित-विप्रहू, किरीटिनं कुण्डलिच वर स्वक्ष-वराभयान । 
करंदंधानं तरलं विप्र क्षज-वधोद्यत, पीताम्बर-धर काम-रूप बाला-निरीक्षितम्‌॥। 

२ ध्यायेच्च तामसं क्षज-रधिराक्त-परश्‍वघं, आरक्त-नेत्रं कर्णस्य-महा-तुनं यम-प्रसनम ॥। 

३ घनुप्टद्धार - निर्घोप - सन्त्रस्त - भुवन-प्रय) चतुर्बाहूँ मुसलिम राजस क्लुद्धमेव च।। 

पुरश्चरण मे २४ लाख जप वर, दशाश होम सिताढय-धृत-पापम से । यहाँ उल्वेसनीय है वि 
सात्विक रूप का ध्यान फर वैदिक गायत्री के प्रथम पाद का जप वर उक्त परशुराम-गायत्री वा जप बरे 
और पुरश्चरण पुर्ण फरे, तो सन्तान) विवाह, कृषि हेतु वर्षा, धन-सम्पत्ति, बाक“सिद्धि आदि कामनाएँ 
पूर्ण होतो हँ । वैदिक गायत्वी वे मध्यम पाद से युक्त उर उक्त परशुराम गायती का जप राजस-ध्यानपूर्वप 
करे और तिलौदन से होम करे, तो देश, ग्राम, पुर, वालफो, गायो की रक्षा हो तथा महामारी, शीतला 
आदि की शान्ति हो । बैदिग गायत्री फे अन्तिम पाद से युक्त कर तामस ध्यान सहित प्रश्चरण वर 
सर्षप से होम करे, तो सर्वे-शनु-नाश एव सबं-रोगो का क्षम होता है । 

२२ परशुराम-नाम-्मन्य ' आयो रामो जामदग्न्य क्षत्रियाणा कुलान्तक । परश्वध-धरो दाता 
मातृहा मातृ-जोवक ॥ समुद्र-तीर-तिलयो महेश-पठिताखिल । गोल्याग-फृव्‌ गो-झदात! विप्र-क्षत्रिय कर्म- 
कृत्‌ ॥। द्वादेशनानि नामानि म्रि-सन्ध्य य पठेन्नर । नाप मृत्युने दारिद्रथ न न वश-क्षया भवेत्‌ ॥ 

परशुराम तन्ल' मे उक्त दोनो मन्त्र वा बिस्तृत विवरण दिया है । 

रासाततार 

१ एकाक्षर वह्लिल्थ शयन विप्गोरद्ध -चन्द्र-विभुषित, एवाक्षरोज्य सम्प्रोक्तो मन्त्र-राजः सुर 
द्रम.-राँ 
“ “हिन्दी तन्वसार', पृष्ठ १७२ | 'शारदा-तिलफ' मे उद्धार भिन्न शत्दो मे दिया हैन निनन्तो" 
ऽग्न्यासन' सेन्दुर्वी जम्‌ । 

२ इभक्षर : वह्नि-नारायणेनाठथो जठर वेवलस्तया, क्षरो मन्त्र-राजोऽय रार्वाभीष्ट-फ त" 
प्रद.-राम 

हिन्दी वॅन्त्मार', पृष्ठ १७१ । 

छे च्यक्षर : तारो मागा रमा$नज - पावू स्व - बोजेस्तु पड्‌ - विध, व्यक्षरो मन्त्र - राजोऽय 
सर्वाभीप्ट-फॅल-प्रद - (१) ॐ राम, (२) हो राम, (२) भी राम, (४) क्ली राम, (५) छँ राम (६) 


रां राम हि बि 
"हिन्दी तन्त्रसार, पृष्ठ १७२ । 'मेर-तन्त्र' म उक्त उद्धार का दूसरा चरण भिन्न शब्दा मे है, 


यया-'दधक्षरो मन्त“राजस्तु ब्यक्षर परि-जायते " 


४४ : भगवान्‌ विष्णु : : मन्त-कोप 


पुरश्चरण मे एक लास जप और दशाश होम पायरा से । , 
2 हार्नवशत्यक्षर भोग-वामन : तारो नमो भगवते विष्णवे च दशाक्षरः संयुक्त परव-मन्यः 
(अप्डादशाक्षरः) भवेद्‌ द्वा-विशदर्णक.--३ नमो भगवते विष्णवे सुरपतये महा-बलाय स्वाहा 
'भेर-तन्त्र' । ऋषि कपिल, छन्द गायनी, देवता भोग-यामन । मन्त के ३, ४, ३, ५! ०२ 
अक्षरो से पडड़ु न्यास । ध्यान-- 


नील-वर्णश्रतुर्वाहुः शद्भू -चकफ़-गदाब्ज-पृत्‌, सर्वान्‌ भोगान्‌ ददात्येष भक्तानां भोग-वामनः । 
पुरश्चरण मे एक लाख जप और दशाश होम पायस से । 

छ द्वा-विंशत्यक्षर बालक-वामन : १ तारो हुदय-माये च वालकान्ते विधे पदं, पुर्व-मन्याग्रिमाद्‌ 
वर्णाद्‌ द्वाविंशत्यक्षरो मनु:-“3* नमः ह्वीं बालक-विष्णवे सुर-पतये महा-यलाय स्वाहा 

'मेर्तन्तर' 1 मन्त्र के ३, १, ६, ५, ५, २ अक्षरो से पडञ्भ-न्यास । ध्यान 

पोताम्बरोत्तरीयोऽसी मोञ्जी-कोपीन-धुग्घरि , कमण्डलु च दध्यन्नं दण्डं छं करेदघत्‌ । 
यज्ञोपवीती नीलाभो ध्यातव्यश्छद्म-चामनः। 
पुरश्चरण में एफ लाख जप और दशाश होम पायस से । 


५३ अरयो-विशत्यक्षर वलि-वामन : तारो नमो भगवते वदेच्च यलि-वामन, सर्वापत्ति-पदं प्रोच्य 
डो ऽन्तं विनाशनं वदेत्‌ । ततः श्री-वोजमाभाष्य त्रयोऽविणति-वर्णक---ॐॐ नमो भगवते बलि-वामनाय सवाः 
पत्ति-विनाशनाय थीं 


भेसुननन्त्र' । ऋषि वाङ्‌, छन्द जगती, देवता वलि-बामन । मन्त के छ: पदो से पडद्भ-ग्यास। 
च्यानादि पूर्ववत्‌ । 


& षड्-विंशत्यक्षर माया-बालकन्दामन : तारो नमो भगवते माया-बालेति विष्णवे, तदप्रिमे 
पूवे-मन्त्र: पड्-विशत्यक्षरो मनु:-3% नमो भगवते साया-बाल-विप्णवे सुर-पतये महा-बलाय स्वाहा 


'मेर-तन्य' । ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायजी, वीज ॐ शक्ति स्वाहा, देवता श्रौमाया-वालक-वामन 
मन्त्र के ३, ४, ७, ५५ ५, २ अक्षरों से पडद्भ-न्यास । ध्यान, पुरश्चरणादि पूर्ववत्‌ । त 

७ द्वा-त्रिशदक्षर वामन . तारो नमो भगवते वलि-सर्वस्व-हारिणे, अमुकं देहि ममाभीप्टमनेक॑ 
च वामन । माया रमा समुच्चार्य भन्तो द्वा-विशदर्णक --# नमो भगवते बलि-सर्वस्थ-हारिणे अमुक 
देहि ममाभोष्टमनेकं वामन छो थो 


है भिसत्तन्त' । ऋषि काम, छन्द अनुप्टुपू, देवता वामन । मन्त्र के ७, ८, १२, ३, १, १ अक्षर 
से पड्धु-न्यास कर ध्यान करे-- 

प्रगृहनन्तं बाल चार्थान्‌ हर्पेण ददत वाल, पूर्ण-कामावुभौ ध्यापेदति-प्रीति-समन्वितौ । 

पुरश्वरण मे एक कोटि जप कर, मधुर-तय-युक्त विल्व-फलो से एक लक्ष होम करै । अथवा 
दिन-रात सतत मन्त्र का जप करे, तो सर्वाभीष्ट की पुर्ति होतो है । 

पणरह्युरास्ताव्वलार 

१ चतुविशत्यक्षर परशुराम गायत्री : ब्रह्म - क्षत्राय क्षत्रियान्त तन्तो रामः 
चोदयात्‌ बिदाहे पन्ताय धीमहि 

*मेर-तन्त्र' । ऋषि भरद्वाज, छन्द गायत्री, देवता 


२, 
ज्या श्रीमान्‌ मन्त्र के ८, ५, हे २१ 
४ अक्षरों से पडद्धु-व्यास । ध्यान तीन प्रकार के हैं-- र परशुराम । मन्त्र के म ४ ४ 


मन्तन्कोप : : भगवान्‌ विष्ण ¦ ४५ 


१ सात्विक श्वेत-वर्ण च सस्मोदूलित-चिग्रह, किरीटिनं कुण्डलिनं वरं स्वक्ष-बराभयान्‌ । 
करंदंधानं तरलं विप्रं क्षत-वघोद्यत) पोताम्बर-धर काम-स्थं बाला-तिरीक्षितम्‌ ।। 
२ ध्यायेच्च तामसं क्षत्र-एधिराक्त-परश्वचं, आरक्तननेत्र कर्णस्य-बरह्मनसुर्यं यम-प्रभम ॥ 
३ घनुष्टद्धार - निर्घोष - सन्त्रस्त - भुवनन्तयं, चतुर्बाहुं मुसलिन राजस क्रृद्धमेव च॥ 
पुरश्चरण मे २४ लाख जप कर, दशाश होम सिताढच-घुत-पायस से । यहाँ उल्लेखनीय हे कि 
सात्विक रूप का ध्यान कर वैदिक गायत्री के प्रथम पाद का जप फर उक्त परशुराम-गायत्रो का जप करे 
और पुरश्चरण पुर्ण करे, तो सन्तान) विवाह, कृषि हेतु वर्षा, धन-सम्पत्ति, बाक्‌-सिद्धि आदि कामना 
पूर्ण होतो हैं । वेदिक गायत्री के मध्यम पाद से युक्त फर उक्त परशुराम गायती का जप राजस-ध्यानपुर्वरा 
करे और तिलौदन से होम करे, तो देश, ग्राम, पुर, चालफो, गायो की रक्षा हो तथा महामारी, शीतला 
मादि की शान्ति हो! वेदिक गायत्री के अन्तिम पाद से युक्त कर तामस ध्यान सहित पुरश्चरण कर 
सर्पंप से होम करे, तो स्वे-शन्रु-नाश एवं स्व-रोगो का क्षय होता है। 
= परशुराम-माम-मन्ज : आद्यो रामो जामदग्य क्षत्रियाणा कुलान्तव” | परश्बध-धरो दाता 
मातृहा मातृ-जीवक ॥ समुद्र-तीर-निलयो महेश-पठिताखिल । गो-याग-कृद्‌ गो-प्रदात। विप्र-क्षत्रिय कर्मे- 
कृत्‌ ॥ द्वादशैताति नामानि घि-सन्ध्य य पटेन्नर । नाप मृत्युने दारिद्रय न न वश-क्षयों भवेत ॥ 
परशुराम तन्छ' मे उक्त दोनो मम्त्र का विस्तृत विवरण दिया है । 
रासानलार 
१ एकाक्षर . वहस्य शनन विष्णोरद्ध -चन्द्र-विभूवित, एवाक्षरोऽय सम्प्रोक्तो मन्व-राजः सुर» 


द्रम*+राँ 
हिन्दी तन्त्रसार', पृष्ठ १७२ । 'शारदा-तिलक' मे उद्धार भिन्न शब्दो मे दिया है-अनन्तो- 


झञन्यासन सेन्दुर्वीजम्‌ ४ 
२२ इचक्षर : बल्लि-नारायणेनाटयो जठर केबलस्तया, इथक्षरो मन्व-राजो$्य सर्वाभीप्ट«फल- 


प्रदः-राम 
"हिन्दी तन्तमार', पृष्ठ १७१। 
डे ज्यक्षर : तारो माया रमाऽनङ्भ = वाक्‌ स्व - बोजेस्तु पड्‌ - विघः, ब्यक्षरो मन्त्र = राजोऽय 


सर्वाभीष्ट-फल-प्रद -(१) ॐ राम, (२) हीं राम, (२) श्रीं राम, (४) वलीं राम, (५) एं राम, (६) 


४६ : भगवान्‌ विष्णू : : मन्त्र-्कोप 


मध्ये वने कल्पतरोर्म ले वे पुप्पकासने, लक्ष्मणेन प्रगुणितं चादणः कोणेन सायकम्‌ । 
अवेक्षमाणं जानवया कृत-व्यजनमोश्वरं, जटा-भार-लसच्छोपें श्यामं सुनि-गणावृतम्‌ । 
लक्ष्मणेन घृतच्छत्रमथ वा पुप्पकोपरि, दशास्य-मथनं शान्तं स-सुग्रीव-विभीषणम्‌ ॥ 


पुरश्चरण मे पाँच लाख जप कर दशांश होमादि करे । 

ह पडक्षर : १ पञ्चाशन्मातृका-वर्ण-परत्येक-पूर्वको मनुः, लक्ष्मी-वाङ्‌-मन्मय-आदिश्च तारादिः 
स्यादनेऊधा-(१) अं रामाय नमः, (२) आं रामाय नपः इत्यादि पचास मन्त्र । 

“हिन्दी तन्त्रसार', पृष्ठ १६८ । 


२ अनन्तोऽन्यासनः चेन्दु-वीजं रामाय हुन्मनुः, पडक्षरो मयादिष्टो भजता कामदो मनुः रां 
रामाय नमः (हिन्दी तन्त्रसार, पृष्ठ १६७ । 

३ चतुर्वेण, स एव स्यात्‌ पड्‌ - वर्णो वाञ्छित-प्रदः, स्वाहान्तो हुँ फडन्तो चा नमोऽन्तो वा 
भवेन्मनुः--(१) श्रीं राम थीं स्वाहा, (२) थीं राम श्री हु फट्‌, (३) श्री राम थो नम, (४) हीं राम 
हों हुंफट्‌, (५) हीं राम हीं नमः, (६) कलो राम क्ली स्वाहा, (७) पलों राम बलों हु' फट्‌ (८) कलो 
राम बलों नमः (हिन्दी तन्त्रसार”, पृष्ठ १७१ । 

४ स्वन्काम-शक्ति-वाग्‌-लक्ष्मी-ताराद्यः पः्चन्वर्णकः, षडक्षरः पड्-विधः स्याच्चतुवेर्ग-फल-प्रद:-- 
(१) रा रामाय नमः (२) क्ली रामाय नमः, (३)ही रामाय नमः, (४) ऐ रामाय नमः, (५) शीं रामाय 
नमः, (६) ॐ रामाय नमः "हिन्दी तन्त्रसार”, पृष्ठ १७० । 

७ सप्ताक्षर : १ एते (मातृका-पृटित-पडक्षराः) मन्त्राः थी-वीजादयश्चेति सप्ताक्षरः-(१) 

थों श्रं रामाय नमः, (२) एं ग्रे रामाय नमः इत्यादि 
२ रामचन्द्रो रामभद्रो डो ऽन्तो नतिन्युतो द्विधा, सप्ताक्षरो निगदितो मन्तः सप्तपि-सेवित:-- 
(१) रामचन्द्राय नमः, (२) रामभद्राय नमः 
“मेर-तन्त्र' । ध्यान, पूजा-प्रयोगादि पडक्षर-मन्त के समान । 
८३ अष्टाक्षरः : १ तारादि-पड्भिः संयुक्तो दिघा सप्ताक्षरो मत., अष्टाक्षरो द्वादशघा कीर्तितो 
वाञ्छितार्थदः-{१) ॐ रामचन्द्राय नमः, (२) ॐ रामभद्राय नमः इत्यादि 
'मेरु-तन्ध', घ्यान-पूजादि पडक्षर-मन्व-वत्‌ । 
२ बू ह्वी नमश्च रामाय ही मित्यप्टाक्षरः पर.-क्रू हों नमः रामाय हीं 
'पेर-तन्भ' । ऋषि सदाशिव, छन्द गायत्री, देवता रामचन्द्र । ध्यान-- 
राम त्रिनेत्र सोमार्ध - घारिणं शूलिनं वरं, भस्मोद्धूलित - सर्वाङ्गं कपदिनमुपास्महे । 
रामामिरामां सोन्दर्य-सीमां सोमावतंसिनो, पाशांकुश-धनुर्वाण-धरां घ्याये प्रिलोचनाम्‌ ॥ 
पुरश्चरण मे आठ लाख जप । होमादि पडक्षर-मन्त्र के समान । 
है छ. दशाक्षर १ जानवी - वल्लभ डेइन्ने बहि - जाया हुमादिकं, दशाक्षरो$पं रामस्य मन्यः--हं 
जानका-वल्लमाय स्वाहा 
हिन्दीन्तस्त्रमार', पृष्ठ १७० । 'मेर-्तन्व' मे इस मन्त्र पा उद्धार भिन्न शब्दो में दिया है- 
जानपी-यस्मभो हे बनत: स्पाहान्तशय हृमादिक' / छन्द भी भिन्न बताया है--स्वराद! और देवता मा 
गाम सोतान्याणि-्यरिग्रह राम: मिया है । ध्यान में छ पाठान्तर हैं। यया-- हि 
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१ रम्ये रत्न-सोन्दर्य-मण्डपे : चेव विचित्रे स्वर्ण-मण्डपे, २ वितान-तोरणान्विते : बिताने तोर- 
णाखिते, ३ सिहासन : सिंहासने, ४ याव-गतेः : यान-गते., ५ सर्वज्ञैः परिशोभितं; प्रहृप्टेरूप - सेवितं इ 
लक्ष्मणेनोप-सेवितं : लक्ष्मणेनोप-शोभित्त । 
पुरश्चरण में दस लाख का जप निर्दिष्ट किया है । शेय हिन्दी तन्ब्रसार' के समान । 
२ रामो डेऽन्तो धनुप्पाणिस्तथा त्यार्‌ वल्लि-युन्दरी--रामाप धनुष्पाणमे स्वाहा 
मेरु-तन्व' ] ऋषि ब्रह्मा, छन्द विराट्‌, देवता 'राक्षसान्त-करः रामः; वीज रां; शक्ति स्वाहा, 
स्व-वीज (रां) से पडळ्-न्यास । घ्यान मे धनुप-वाण धारण किए राम का ध्यान करता चाहिए। 
पुरश्चरण की विधि पूर्वोक्त दशाक्षर-मन्त के समान । 
१७ द्वादशाक्षर : ॐ हुदू भगवते रामचन्द्रायेति मनुभेतः,अर्काणो--४ नमः मगवते राम-्चद्धाय 
'मेर-तन्त्र' 1 ऋष्यादि एव पुरश्‍चरण-विधि दशाक्षर मन्त्र के समान । 
११ ब्रयोदशाक्षर : अथ वक्ष्ये वायु-जातोपासितं मन्त-तायक- श्रीराम, जय राम, जय राम जय 
मेह तन्त' । मह हनुमान द्वारा उपासित मन्त है! इस मत के तीन पदो की हिरावृत्ति-द्वारा 
पडज़ु-न्यास । शेप विधि दशाक्षर-मत्र-वत्‌ । 
१२२ भष्टादशाक्षर : स-तारं हृद्‌ भगवते रामो डे$न्तो महा ततः, पुरुपाय पद पश्चाद्‌ ह्विठान्तो- 
इष्टादणाक्षर:--3% नमः भगवते रामाय महा-पुरुषाय स्वाहा 
'मेर-तंत्र'। यह भरत द्वारा उपासित मत्र है । इसके ऋषि विश्वामित्र, छन्द गायत्री, देवता 
'दशास्य-दलमो राम-भद्र?, बीज ॐ, शक्ति नम. । घ्यान-- 
नाना-कुसुम-सौरम्य-वाहि = गन्धवहान्विते, देव-गन्धर्व-नारीमिर्गायत्र्यादि-विमृषिते । 
सिहासन-समारूढं पुष्पकोपरि राघवं, सौमित्र-सीता-सहितं जटा-मुकुट = शोभितं । 
चाप-घाण-धरं श्यामं स-सुग्रीव-विभौषणं, हरवा रावणमायान्तं कृत-त्रै लोवय-रक्षणं ॥ 
पुरश्चरण में दस लाख जप करे । होमादि विधि पडक्षर मन्त्र के समान | 
१२३ द्वा-विशदक्षर : तारो नमो भगवते राम-भद्राय सवदेत्‌, वन्दी-विमुक्त - शद्धले स्वाहा द्वा- 
विशदक्षरः-ॐ नमो भरवते राम-भद्राय बन्दी-बिमुक्त-श्य॒ द्ध ले स्वाहा 
'मेर-तन्त' । यह इन्द्र द्वारा उपासित मन्त्र है, जिसके प्रभाव से वे रावण के कारागार से मुक्त हो 
सके थे । इस मन्त्र के ऋषि विभीयण, छन्द जगती, शक्ति स्वाहा, वीज ळॅ' और देवता राम-भद्र है । 
मन्त्र के छः पदो से पडञ्च-न्यास | पुरश्चरण मे एक लाख जप, होमादि पूर्ववत्‌ । प्रतिदिन १० सहस्र जप 
करे, तो एक सप्ताह मे वन्धन से मुक्ति मिलती है । 
१8७ द्वा-त्रिशदक्षर : १ अथ वध्ये विभीषणोपासित मोक्ष - दायक, राज्य - श्रिया; प्रदातारं 
भक्तानाममय-प्रद॑--राम-भद्र महप्वास रघुवीर नृपोतम दशास्यान्तक रां रक्ष देहि दापय मे थियम्‌ 
'मेर्-तन्त्र' ! ऋषि विश्वामित्र, छन्द अनुष्टुपू, देवता राम-भद्र | मन्त के ४, ४, ४, ४, ८, ८ 
अक्षरों से पडङ्भ-न्यास । पुरश्चरण में एक लाख जप | घनार्थी पीत-वर्ण राम का ध्यान करें। 


२ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि ज्ञाम-प्रदं महा-मन््रं सनकाय्यैस्पा सितं-- 
ॐ नमो ब्रह्म-देवाय रामायाकुष्ठ-मेधसे उत्तम-श्लोक-वर्याय न्यस्त-दण्डाचिमंध्रये 
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'मेरूतन्न!। नपि शुक देव, छन्द अनुष्टुपू, देवता श्रीराम, चीज 'रा', शक्ति 'वर्य? | मन्त्र के चार 
पदो एवं पुर्ण मन्त से पन्चाङ्भ-न्यास । पुरश्चरण मे एक लक्ष जप कर आज्यन्पायस से होम । मोक्षार्थी के 
लिए यह श्रेष्ठ मन्न है । 

१४ सप्त-चत्वारिशदक्षर माला-मन्न : तारो नमो भगवते डे$न्त. स्पाद्‌ रघुनन्दनः, रक्षोष्त- 
विशदायेति मधुरेति पद तत. । प्रसन्न-बदनाबेति ततश्चामिन-तेजसे, वलायेति च रामाय विष्णवे नम 
इत्यय--# नमो भगवते रघु-नन्दनाय रणोध्न-विशदाय मधुर-प्रसन्न-वदनाप अमित-तेजसे बलाय रामाय 
विष्णवे नम 

मर-तन्त्र' । यह लक्ष्मण हारा उपासित माला-मन्त्र हे । इसके ऋषि पितामह, छन्द अनुष्टुपू, 
देवता राज्याभिपिक्त राम, वीज ॐ और शक्ति 'नम.' है। मन्त के ७, ६, ७, १० ६, ११ अक्षरो से 
पडद्भन्ग्यास । ध्यान दशाक्षर-मन््-वत्‌ । पुरश्चरण मे एक लाख जप कर विल्व-पवों और त्रिमधु-्युक्त 
तिलो या पायस या फमल-पुप्पो से दशाश होम । 

(८६ राम-गायत्रो : दाशरथाय विद्महे तथा सीतेति वल्लभा, प घोमहीति तत्तो रा तदग्रे म. 
प्रचादयातु-दाशरथाय विद्महे सोता-वल्लभाय घोमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्‌ 

म्ेर-तन्व' 1 प्रतिदिन इस गायत्री मन्त का १० वार जप करने से जन्म से लेकर अब तक किए 
पाप, १०० बार जव करने मे पूर्व-जन्म के पाप नप्ट होते हैं और नार लाख जप करने से मोक्ष मिलता 
है। आदि मे '3£ लगाकर जप करने मे मुक्ति, 'ह्ली' सहित जप मे धन प्राप्ति, 'थी' सहित जप से थी- 
लाभ, 'कती' सहित जप मे सारे ससार का मोहन होता हैं । 

१७ पडक्षर सोता-मन्न ; अथात सम्प्रवक्ष्यामि सीता - मन्त्र महादभुतं--भोतोतावे नमः 
('स्वाहा' वा) । 
मेर तन्न' 1 ऋषि जनक, छन्द गायत्री, देवता पोता भगवती, वीज 'शी', शक्ति 'नम ' या 
'स्वाहा', जो भी मन्त्र के अन्त म हो। “था थी' इत्यादि से पडड्भ-म्यास । 

पूजयेद्‌ वैष्णवे पीठे ध्यायेद्‌ राघव-संग्रुतां, स्वर्णा मासम्बुज-करों रामालोकन-तत्पराम्‌ } 

पुरश्चरण मे छ लाख जप । आरोग्ये के लिए घृत क्त धान्य मे, वशीकरण के लिए ताम्बूल से; 
मुक्ति के लिए श्रीफत से और मुक्ति के लिए तिलो से होम । 


व्हुष्ण्णाळत्लाच 


(१) एकाक्षर इष्ण : १ कामाक्षर धरा-सस्थ शान्ति-विन्दु-विभूपित, तैतोक्य-मोह्नो विष्णो. 
कथितस्तव भावत -- बलों A रि 
'हिन्दी-तन्त्रसार', पृप्ठ १६४ में विस्तृत विधि दी है 1 'मेर-तन्च' मे उद्धार भिन्न शब्दों गे दिया 
'बाम-वीजात्मजो मन्तो । ऋषि का वाम 'मोहन नारद” और देवता का 'सम्मोहप कृष्ण” बताया 
१ ध्यान भो भिन्न दिया है, यथा-- 
बुन्दारक-बुमीधेन विसत्तत्‌-कल्प शासित", मुले लसत्‌-स्थलो-राजदू-रत्न-सिहासनोपरि। 
चामन्स्कन्धे पक्षि-यये बन्यूक-सनिभं, जरि-शद्भु-सृणीन्‌ पाशां पुप्प-बाणेक्षु कार्मुकम्‌ ॥ 
परं गर्दा त हत्ताव्ेरप्टाभर्दघत निज, घूर्ण-नेत्र कुण्डसिन हारिणं सु-किरोटिनम्‌ ॥ 
पिर्िणो-नूपुरावंश्‍च मुद्रिका-रस्न-मात्यक , पोताम्वर्र रक्त-लेपर्यपनं वानोर्या रमाम्‌। 
आलिडूर्न्त वाम-बाहन्धृत-पद्चार्वील विभुं । जगतू-सम्मोहुन कृष्ण घ्याये पुर्ण-्समाहितः n 


है 
हे 
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ग्लौमित्येकाक्षरो मन्नो-ग्लों 

'मेस्तन्त्र' । ऋषि नारद, छन्द जगतो, देवता श्रीकृष्ण, वीज 'ग', शक्ति '&' । 'भा गी' इत्यादि 
से पडड्भ न्यास । ध्यान-- 

कदम्ब मूले क्रीडन्तं वृन्दाबन-मिवासिनं, पझ्चोपरि स्थितं वन्दे वेणुं गायन्तभोश्वरम। 

पोताम्वर-धरं देवं घनमाला-विभुषितमु, गोपी भिर्गोप-दुन्दशच सेवितं कृष्णमचंये ॥ 

पुरश्चरण मे एक लाख जप कर घृतं से दशांशं होम । 

३ बाल-गोपाल-मन्न : चक्की वसु-स्वर-युत सर्गेगार्णो मतुमंत -झू- 

पृहन्दो-तन्त्सार,' पृष्ठ १६६। 

४ बाल-गोपाल : कृमित्येकाक्षरो मन्त्र सर्द-काम-समृद्धिद -कृ 

'मेर-तन्त' । ऋषि नारद, छन्द गायत्री, देवता वाल-गोपाल । अली क्नी' इत्यादि से पडङ्गु- 
न्यास । ध्यान-- 

फृष्णं पद्मासन गुञ्जत्‌-किड्िणी-लसत्‌-कषि, हस्ताभ्या नवनोत च पायसं चापि वित्तम्‌ । 
कण्ठ-देशे व्याम-न्ं स्वर्ण-पद्ट विराजित, भेघनजयाम च परितो गोष गोवी-जनावत्तम्‌॥ 

पुरइचरण मे एक लाख जप कर पायस और घृत से दशाश होम । 

२ इचक्षर बाल-गोपाल : कृष्णे ति इचक्षर -- कृष्ण 

हिन्दी तन्त्रसार”, पृष्ठ १४६ । मेरुसन्त' मे उद्धार भिन्न शब्दो मे दिया है-“स एवं कृष्ण 
प्रवट कृष्णो चरणो मनुर्मतः । 

स्टे अ्यक्षर बाल-गोपाल : 1 कामम्प्षस्व्यर्ण स (द्वयक्षर ) एव घ-पलीं कृष्ण 

“हिन्दी तन्त्रसार', पृष्ठ १६ । 

२७ कृष्ण इति मम्तोऽय जिन्वणं परिकोतित -3ॐ कुष्ण 

'मेरुन्तन्त्र' । ऋषि आदि पूर्ववत्‌ । 

& घतुरक्षर घाल-गोपाल : १ स (व्यक्षर ) एव च चतुवर्ण स्यात्‌ डेऽन्तो--वलों कृष्णाव 

दी तन्तसार', पृष्ठ १८६६ मे उक्त मन्न की विधि दी है । 

२ सद्य फलन्प्रद मन्त्र वक्ष्येऽन्य चतुरक्षर, सम्प्रोक्तो भार-युग्मान्त सस्थ-कृप्णनपदेन तु--क्लीं 
कृष्ण क्लीं (हिन्दी तन्नसार', पृष्ठ २०२ 

३ मारयोरस्य मासाधौरक्तश्चदपरी मनु.--'क्लॉन्कूप्ण वली 'हिन्दी तन्नसार, पृष्ठ २०३ 

४ ३ॐ कृष्णायेतति मस्तो5्यं चतुर्वेणों।खित्तेप्टद -73 कृष्णाय मेझ-तन्त' । ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । 

६ घञ्चाक्षर बाल-गोपाल : १ वक्ष्यते पञ्च वर्ण स्यात्‌ कृष्णाय तम इत्यादि-क्ध्णाय नमः 

"हिन्दी तन्त्रसार, पृष्ठ १६६ । भेरुन्तन्न' मे उद्धार इस अकार है-'कृष्णाय हूदयं पञ्च- 
वर्णः प्रागू-्वज्जपादिक म्‌ । 

२ शृष्णायेति स्मर-द्न्व-मध्ये पश्चाक्षरोऽप रचला कुध्णाय बलों 

'हिन्दी-तन्वसार', पृष्ठ १६६ । मिरु-नन्त' मे उद्घार-~'काम-बीजयो मध्ये वृष्णाय पश्चार्ण ।' 

फा० ७ 


५० * भगवान्‌ विष्णु ` मन्न-वौप 


६ पडक्षर बाल-गोपाल * १ गोपालायाग्नि-जायान्त पडक्षर उदाहत -गोपालाय स्वाहा 

'हिन्दी तन्तसार,' पृष्ठ १६ । 'भेर-तन्न' मे-'गोपालायाग्नि-गेहिनी पडक्षरोष्य ।' 

२ कृष्णाय काम-वीजाद्यो वह्वि-जायन्तोऽपर -बलों कूप्णाय स्वाहा < 

"हिन्दी तन्त्रसार, पृष्ठ २०० । 'मेर-तन्न' मे~'वली कुप्णायाग्ति-गेहिनी पडेक्षरो मन्न-राज ।' 

“मन्त्र-रत्न-मञ्जूपा' मे-स्मर कृष्णाय ठ-इन्द्द पडर्णो मनुरीरित ।' 

३ पश्चाक्षर एव काम-पूर्वश्चेत्‌ पडक्षर-मनु स्मृत -बली कृष्णाय नम 

“हिस्दी-तन्तेसार', पृष्ठ १२० ।'मेश-तन्न' मे- प्रत्यक्षो जायते मन्त्र बनी कृष्णाय नमस्त्विति ।' 
बही इसके भिन्न ऋषि 'काम', छन्द गायनी, देवता कृष्ण बताये है । यह मन्न सम्पत्ति-प्रद है । 


७ सप्ताक्षर बाल-गोपाल १ कृप्ण-गोविग्दको डेऽन्तौ सप्तार्णो मनुरीरित --छृष्णाय 
गोविन्दाय 


हिन्दी तन्मसार,' पृष्ठ २०० । 'मेर-तस्न' से-'कृष्णायेति पद वदेत्‌, गोविन्दायेति सप्ताणे ।' 
२ श्री-शक्ति-मार-कृष्णाय मार सप्ताक्षरो मनु -धीं ह्ली वलीं कृष्णाय क्लीं 


"हिन्दी तन्मसार', पृष्ठ २०० । 'मेसु-तन्न' मे--'श्री-माया-काम बीजत कृष्णाय काम वीज च 
घ्राग्‌ वत्‌ सप्ताक्षरो मनु ।' 


छ अप्टाक्षर कृष्ण १ हृपिकेश-पद डेऽन्त नमोऽन्त काम-पूर्वेक अप्टाक्षरो मनु प्रोक्त 
समस्त पुरुपार्थद -वलौं हृषिकेशाय नम 


२ लक्षमी-माया-काम-वीज डेऽन्त क्ृष्ण-पद तत , स्वाहेति मन्त्न-राजोऽय भजता सुर-पादप -- 
सं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा 
क्रमाक १ व २ के मन्त्रो की विधि 'हिन्दी तन्त्रसार', पृष्ठ १६६ मे द्रष्टव्य है । 
३ उत्तिप्ठ श्रीकृप्ण स्वाहा मनुरण्टाक्षरो मत -- उत्तिष्ठ श्रीकृष्ण स्वाहा 
'भेचन्तन्त्र' । नषि वामदेव, छन्द प क्ति, देवता विष्णु । '१ भीषय भीपय 'ह २ नासय त्रासय 
हूं, ३ प्रमदंय प्रमरदेय हु, ४ प्रध्वसय प्रध्वसय हु, ५ रक्षथ रक्षय हु' से क्रमश पश्चाङ्ग-न्यास्त वर मूल मन्त्र 
चे अन्त मे हुँ जोडऊर छठा न्यास कर यडञ्च-न्यास पूर्ण करे | ध्यान 


दुग्धाम्भोधो सित-द्वीप नाना-मणिगणैयु त, वन सचिन्तयेत्‌ तत्न सकलर्चु-सभन्वितम्‌ । 
न्यासोक्ताभरणे शस्तेर्पेत दीप्त-तेजस, सुर-सुरपि-प्रमुखे सेवित चाप्सरो-गणे । 
पुरणचरण मे आठ लाख जप कर दुःधाक्त बिल्व समिधा से दशाश होम । 

४ मन्त्रस्तु-धी कृष्ण शरण भम 


मिरु तन्त्र । मन्त्र के चार पदो और सम्पूर्ण मन्त्र से पञ्चाङ्ग न्यास । गेप विधि दशाक्षर- 


मन्त्रन्वत्‌ । 


५ वाल-योपाल मन्त्र छप्ण-योबिन्दकी डेऽन्तौ कामाद्यावप्ट-वर्णप वली फृ्‌ष्णाय गोविन्दाय 
*हिन्दी तन्वसार,' पृष्ठ २०० । 


६ बाल० * दघि-मक्षणाय वद्टिन-वल्तभान्तोऽप्ट-वर्ण --दघिन्सक्षणाय स्वाहा 
*'हिग्दी तन्वमार,' 


पु० २०० । मिस्तन्म' मे 'दधि भक्षणाय द्वि ठान्तोज्यमप्ट-वर्ण प्ररीतित 


भगवान्‌ विष्णु ¦ . मन्व-कोप : ५१ 
७ बाल० सुप्रसजात्मने प्रोक्तो नम इत्मपरो्प्टक -- तु-असन्तात्मने नमः 
"हिन्दी तन्त्रसार, पृष्ठ २०० । 'ेरुन्तन्न' मे--सुप्रसञ्चातने नमः अप्ट-वर्ण समाख्यात, । 
= बाल० ऊध्वे-दन्त-्युत शाङ्गी चक्री दक्षिण-कणे-युकू, मास-नाथाय तत्यन्ती मूत्र-मन्त्रोप्ट- 


चणक --गोकुल-ताथाय नमः हिन्दी तन्त्रसारै', पृष्ठ २०१ 
ह. नवाक्षर बाल-गोपाल . १ कृप्णत्गोबिन्दकी डेउत्ती आद्यन्ते काम-वीज नवाक्षर---अ्लीं 
कृष्णाय गोविन्दाय वलीं 


'हिन्दी-तन्नसार', पुष्ठ २०० । 'मेरु-तन्ल' मे~काम कृष्णाय सवदेतू, गोविन्दाय पुनः कामी 
नवाणं परिकीतित ।' 

२ कृष्णो गोविन्द एव च, डेइन्वश्‍च हृदयान्तशच मतुः प्रोक्तो नवाक्षर -फुष्णाय गोविन्दाय नम- 

'मेश्‍्न्तम्त्र' । 

१० दशाक्षर कुष्ण : १ गोपी-गन-पदस्यान्ते वल्लभायेति ठ-द्वय, अब दशाक्षरो मन्चो दुष्टादृष्दः 
फल-प्रद --गोपी-जन-वल्लभाय स्वाहा 

“हिन्दी तम्तयार, पृष्ठ १७२ । भिइलान्ल' मे-“गोपो-जन-वल्लेभाय स्वाहा मन्यो दशाक्षरः ।' 
यहाँ देवता का नाम भित बताया है-ननन्‍्द-पुत्र' | ध्यान भी भिन्न दिया है-- 

पूर्व वृन्दावन स्मरेत्‌ पुष्प ` विराजितं, तस्मिन्‌ वने कत्पतरं नव - पल्लव - शोमितम्‌ । 

पड्म-रहितो घ्यायेत्‌ तस्याधस्ताद्‌ वसुन्धरां, मणिमय-कुट्टिमं तन योग-पीठं विचिन्तयेत्‌ । 

पद्ममष्ट - दलं तन यथोक्तं रत्न - पर्णक, तस्य मध्ये सुखासीन कृष्ण ध्यायेदमन्य-धीः। 

उद्यवादित्य्चद्धाश प्रसन्न-वदनं विभु, इद्धनील-मणि-प्रस्यं स्निग्ध-दोघे-शिरोस्हम्‌ ! 

माझूरेण तुपिच्छेम राजमान-शुभाज़के, कुटिलालक-विश्राजदास्य कर्ण-कृतोत्पलम्‌। 

गोरोचनाक्त-तिलक पूर्णन्चद्धर्निर्भ स्मरेत्‌, पढान्मेत्र दीप्त-्मणि मकराकृति-कुण्डलम । 

क्षुद्र - घण्टिकया बद्ध - कि प्रेवेय - राजित, चक्र-शद्घु -लसत्‌-पद्ापृत-कुण्डाम्बरादिभि, । 

मुखाम्बुज - समायुक्त - बस - च्छद्वर्षितागुर्त, तन्पृदु-ध्वत्ति-सन्‍्तान-विवशी-कृत-मानसम्‌ । 

स्व-वयस्वैश्च गार्याद्धिन्‌ त्या" सविभाषण , नाता-वेय-धरर्बालेः सस्तुबज्ि समाबुहम्‌ । 

२ दशाक्षर बाल-गोपाल : काम-वीज धरा-वीज पुन काम समुच्चरेत्‌, श्यामलाङ्ग-पद डेऽन्त 
नमोऽन्तोऽयं दशाक्षर “कली ग्लौं क्लीं श्यामलाङ्भाय नमः 

(हिन्दी तन्त्रसार” पृष्ठ २०० । मेरु तन्व'-“काम सलौं काममुच्चरेत्‌, एयामलाङ्गाम हृदय 
दशार्ण परिकीतित । 

३ शिरोऽन्तो वाल-वपुषे कृष्णायान्तो मनुमेत --बालच्चपुपे कृष्णाय चम" 

'हिन्दी तन्वसार', पृष्ठ २०० । मिरु-तन्त्र--वालान्ते वपुषे वदेत्‌, कृष्णाय बल्चि- जायान्तो 
मन्त्र पोतो दशाक्षर ।' 

११ एकादशाक्षर कृष्ण: १ दशाक्षरो्य कामादिस्तस्य मन्तो भवाक्ष -येली गोपी = जन" 


वल्लभाय स्वाहा 
म्रेझ-तन्त्रा । ऋषि कामदेव । शेष 'हिम्दी तन्मसार', पृष्ठ १७२ के समान ! 


२: : मन्त्र-कोष : भगवाम्‌ विष्णु 


२ दशाक्षरोऽयं लज्जादिस्तस्य मन्त्रो भवाक्षर:-- हीं गोपी-जन-वल्लमाय स्वाहा । 

'मेस-तन्त' । यह मन्द्र शबित-सहित जप करने पर ही सिद्ध होता है । 

३ दशाक्षरोऽयं लक्ष्म्याद्यो भवेदेकादशाक्ष रः~धीं गोपी जन-वह्लभाय स्वाहा 

'मेर-तन्त्र' । यह्‌ सुदामा द्वारा उपासित मन्त दारिद्र दूर करनेवाला है। 

४ वाल-गोपाल : शिरोऽनतो वाल-वपृपे क्ली कृष्णाय स्मृतो बुधे:--बाल-बपुपे क्लीं कृष्णाय 
स्वाहा "हिन्दी तन्त्रसार', पृष्ठ २००। 

१२ इादशाक्षर कृष्ण : १ थो-णक्ति-स्मर-कुप्णाय गोविन्दाय शिरो मनु:- ओं हौं लीं कृष्णाय 
गोविन्दाय स्वाहा "हिन्दी तन्वसार, पृष्ठ वृह्छ। 

२ लि स एवो क्ति-समन्वित , मस्त्रों विकृतिख्य्णों आचक्राद्वन्धकारिणो-ह्लीं 
थों गोपो-जन-वल्लभाय स्वाहा 


मेरुत्तन्त्न' । 
३ तार-सम्पुटितश्चायं (दशाक्षरः) मन्त्र. स्याद्‌ दादणाक्षर.>9%-गोपो-जन-वल्लभाय स्वाहा & 
~ een 
'मेरुततन्त्र' । इस मन्त्र के देवता का ध्यान विशेष बताया है-- 


चद््नकुस्द-सुगौराङ्भ रक्त-्पद्म-वलेक्षणं, अरि-कम्वु-गदा-पदूम वाहु-दण्डंश्च विस्नतम्‌ । 
दिव्यैश्च चन्दनालेपेः पद्‌म-नाम्मा विसूपितं, पोताम्यर-लसद्‌-गात्रँतरुणं सुनि-सेवितम्‌ । 
विकसत्‌-पदूम-मध्यस्थं ध्यात्वा नन्दात्मजं प्रभू, स्व-हृत्‌ पद्म-गतं देवं पुराणं पुरुषं तवम्‌ । 
पुरश्चरण मे एक साख जप कर दुग्ध या मधु आदि से आप्लुत हवि से क्षीर-वृक्ष की समिधा मे 
दशाश होम । 
शट जयोदशाक्षर कृष्ण; श्री-शक्ति-मार - पूर्वश्च शक्ति-थो-मार-पूर्वक;, काम-शक्ति-रमा-पूर्वा 
दणार्णा मनवस्त्रय.-(१) श्रीं हीं भो गोपी-जन-बल्लभाय स्वाहा, (२) हीं श्री क्ली. गोपी-जन-वल्लभाय 


स्वाहा, (३) वलीं ही थी गोपी-जन-वल्लभाय स्वाहा 'हिन्दी-तन्त्रसार', पृष्ठ १८२ 
१७3 चतुदेशाक्षर कृष्ण : १ वाग्भवं मार-वीज च याया-लक्ष्मीममन्तकं, दशार्णो मस्त-राजश्च 
भवेत्‌ शक्राक्षरों मनुः--ऐँ बली हौं श्रीं गोपी-जन-वल्लभाय स्वाहा “हिन्दी तन्त्रसार”, पुष्ठ १८३ 


२ वाग्भवं भुवनेशानी श्री-वीज काम-बीजक, दशार्णो मन्त्र-राजश्च भवेत्‌ शक्राक्षर. पर:-टऐ 
हीं थो वलीं गोपो-नन-वल्लभाय स्वाहा 
॥ १४ पञ्च-दशाक्षर कृष्ण : १ प्रणव नमसा युक्‍त कृष्ण - गोविन्दको तथा, श्री-पूर्वों डेड्ता- 
युञ्चायं हु' फट्‌ स्पाहेति कीतित---# नमः श्रीकृष्णाय गोविन्दाम हुं फट्‌ स्वाहा 
२ हिन्दी तम्नसार', पृष्ठ १६८ मे यही मन्त भिन्न टप मे दिया है--गोविन्दाय हुं फट्‌ स्वाहा 
35% नम" श्रौफृष्णाय | 
३ बाल-गोपाल मन्त्र : वली कृष्णाय परेति च, नन्देति बाल-वपुषे स्वाहा पःव-दणाक्षरः--वलीं 
षुप्णाय पलों नन्द-बाल-वपुषे स्वाहा भेरुन्तन्त्र 1 
वि १&.पोडशाक्षर कृष्ण : १ तारो हुद्‌ भग - वान्‌ डेऽतो रुविभणी = वल्लभस्तथा, शिरोऽन्तः 
रण ऽय रक्मिणी-घल्नभा हूय --# नमो भगवते रमिमणो-चललमाय स्वाहा 
'हिन्दी तन्वसार', पष्ठ १६७ । 


भगवान्‌ विष्णु; मन्यत्पोष ¦ : १३ 


२ थौं हीं फ्लौं गोपी-जन-्रल्लभाय स्वाहा पली हीं श्री 'हिन्दी तत्वार" पृष्ठ १८६ 
३ जात कृष्णस्तस्य मनुरो नमो डेज्त-कुष्णक , देवदी-पुवाम हु फट्‌ स्वाहा पोडश-वर्णक ¬ 
ॐ नमो कृष्णाय देवको-पुत्राय हु फट्‌ स्वाहा 

'वेर-तम्तर' । ऋषि नारद, छन्द गायत्री, देवता कृष्ण । मन्त्र कै छ पदो मे से प्रत्येव के आदि 
में ॐ जोडकर क्रमश पडझु-र्पास, यथा-3% नमो हूरयाय नस , ॐ वृष्णाय शिरसे स्वाहा, ॐ देववी- 
पत्राय शिखायै वपट्‌) ॐ हु "वचाम हु, फट्‌ नेत्र-प्रयाय वीपटू, ॐ स्वाहा अस्त्र फट्‌ । पुरश्चरण में 
१६ साख जप । ध्यानादि शेष विधि दशाक्षर मन्त्र वे समान । 

१७ अघ्टादशाक्षर कृष्ण : १ कृष्णाय पदमाभाष्य गोविन्दाय तत पर, गोपो-जन-पदस्यान्ते 
वल्लभाय द्वि-ठावमि । झामलयीजादिरास्यातो मनुरष्ठादशाक्षर -क्ली कुष्णाय गोविन्दाय गोपी-जन- 
वल्लभाय स्वाहा हिन्दी वन्धसार', पृष्ठ १८४ 

भन्त्रनरलन्मंजुपा' भे इस मन्त्र वा ध्यान 'हिन्दी तन्‍्न्रसार', पृष्ठ १७० वे अनुसार दियाहै 
बिन्तु सात पाठान्तर उसमे हैं, यधा-१ पुण्डरीगादा गौप-बालाश्च, २ सहुलश सहलक, ३ वदना” 
म्भोतेप्रेरिताहि वदनाम्भोज-प्रेषिपाषा, ४ वसमा वदना, ५ गितै गभितँ , ६ नयतोतलाचित ` 
मपनीतलाञ्चित, ७ सघखृत बृन्दान्वित । 

२ थोवूर्णाय चरेत्‌ पश्चात्‌ गोविन्दाय दशाक्षर , एवमष्टादशार्णोश्य मन्ते ्रोक्तोखिलेष्टद'¬ 
श्रोकृष्णाप गोविन्दाय गोपी-जन-वल्चमाय स्वाहा 

मेरन्तन्व' । ऋषि नारदे, छन्द गायत्री, देवता कृष्ण, चीज बनी", शक्ति 'स्वाहा' । मन्त्र वे ४, 
४, ४, ४, २ अक्षरो से पन्चाञ्च-्यास । ध्यानादि दशाक्षर मन्त्र के समाग । पुरश्चरण मे पाँच लाख जप 
कर दशाश होम । 

३ श्रीमन्मुडुन्द-चरणी सदा शरणमिप्यपि, अहे प्रपच्चे मन्त्रीडप प्रोक्तएचाप्टादशाक्षर -थीमन्मु- 
फुन्दन्चरणौ सदा शरणमह प्रपद्ये , दि हे 

क्षेर तस्तर' । कपि सारद छन्द गायत्री, देवता मुबुन्द । 'आचक्राय' इत्यादि रे पडञ्ध न्यास । 
शेप विधि दशाध्वार-पन्न-वत्‌ । पुरश्यरण मे चार लाख जप, पलाश पुष्पो या उनके चूर्ण से दशाश होम। 

१८ विशत्मक्षर (रस्वाभिषेक) १ शक्ति ोनपूर्वोऽठादशाक्षर “हौँ भी क्लों कुष्णाय गोविन्दाय 
गोपी-जन-बल्लभाय स्वाहा 'हिन्दी तन्वसार”, पृष्ठ १८४५ 

२ वासुदेवाय निगडच्छेदिन्‌ डेउन्तमुच्चरेत, वामदेवाय हु फट्‌ च स्वाहा विशाणबो मनु 
नगडच फ्ट्‌ 

देवाय पनछ गायनी, निगडच्छद फारक कृष्ण] न्यास, ध्यानादि दशाक्षरः 
bes प द्वानविशत्यक्षर वाग्मव मारन्यीज च कृष्णाय भुपनेश्यरी गोविन्दाय रमा गोपी-जन- 
बल्लभान्त शिर 1 चतुर्द श-ह्वर पेतो भगु सर्गी तढुघ्वैत , द्वा-विशत्पक्षरो मन्यो वागीशत्व-प्रदायव ¬ 
छु कलो कृष्णाय हीं गोविन्दाय श्रीं गोपी-जॅन-पल्लभाय स्वाहा सौ "हिन्दी तन्त्रसार' पृष्ठ १६१ १. । 

* 20 १।-त्रिशदक्षर अथात सम्प्रवक्ष्यामि दातिशदक्षर मन्त्र) मज्जपादैव पुभादेशत्पत्तिर्भवति 
प्रुव-देयफी सुत गोविन्द वासुदेव जगत-पते ! देहि में तवय कृष्ण ) त्यामहू शरण गत 

वन्त । ऋषि नारद, छन्द अनुष्दुपू, देवता सन्तान दायर मुप्ण । मन्त्र के चार पदो और 

सम्पूर्ण मन्त्र से पञचाङ्ग-न्यास्ञ । ध्यान 


४४ ; मन्त्र-कोप ; : भगवान्‌ विष्णु 


शङ्ग-चक्र-्धर देवं श्याम-यर्ण चतुर्मुजं, सर्वाभरण-सन्दीप्त॑ पोत-बातसमच्युतमू । 
मयूर-पिच्छ-संयुवतं विप्णु-तेजोपव्‌ हितं, समर्पयन्तं विप्राय नप्टानानीय घालकान्‌ ॥। 

पुरण्चरण मे एक लाख जप कर, घृत से दशाण होम । 

२ ग्लौ वली नमो भगवते नन्द-पु्राय वालक, रूपाय च वालायेतिं गोपी-जन-पद वदेत्‌, वल्लभा- 
याग्नि-जायान्तो मन्त्रोश्य रद-वर्णव:--ग्लो वलीं ममो सगयते मन्द-पुयाप बालक-टपाय बालाय गोपीन्जन* 
चल्तभाय स्वाहा दि 

भेर-तन्त्र' । 'ग्लां ग्जी' आदि से पडदू-च्यास | घ्यात-पुजादि दशाक्षर-मन्धन्वत्‌ । 

२२९ द्विपज्वाशददार : वागू लज्जा कली रमा ही घ्री पनी जी ज्य जयेति च, कृष्ण कृष्णेति 
चामाप्य निरन्तरं-पदं वदेत्‌ । क्री त्री तित्य-प्रमुदित-रेतमे पदमुच्चरेत्‌, नित्य-क्रियाय कृष्णाय वली गोपीः 
जन-चल्लभाय । स्वाहा गरी च हो चेति हवि-पञ्चाशह्लिपिर्ममु+- ऐंही पला घी हॉ ग्रॉ ज्ञीं त्रीं जय जय 
कृष्ण कृष्ण निरन्तरं छौ त्रीं मित्य-प्रमुदित-रेतसे नित्य-क्रियाय फृप्णाय वलो गोपी-जन - वल्लभाय स्वाहा 
ग्र ह्ली बै 

पिर-तन्‍्न' । ऋषि आनन्द-नारद, छन्द विराट्‌. देवता सम्मोहन हरि । मन्त्र के ५, १२, २, ई? 

५, १६ अक्षरों से पइङ्ग-स्यास। ध्यान 
नाना-रत्न-गगाकोर्णे गेहे संचिन्तपेर्डार, मानालड्भार-शोभाद्य थोवत्साद्धित - वक्षसम्‌ । 
चाना-सुगन्ध-शचिरमद्ध-न्यस्त-कराम्बुजं, चिहिताम्भोज-युग्माभ्यां विस्तृताम्यां च कामतः 1 
स्व-दक्ष-स्यितयाशिलष्ट श्यामया सत्यमामया, चक्र-वज्जाम्बवत्या च श्लिप्टं वामस्थया तथा । 
कालिन्द्या च परिश्लिप्टमग्र - देशस्थया विभुं, पद्मं गर्दा शद्ध - चक्रे चतुर्भिदेधतं करें: । 
फर - द्वय - लसद्‌ - यंश = विभावित - मुखाम्युजं, चतुदिक्षु बहिदंवमुंनिमिः सेवकेवृतम्‌ ॥ 
पुरश्चरण मे एक लाख जप कर सिताब्ज-मधु-मिश्रित पायस से दशाश होम । 
5 2 २२2 थी कृप्ण-गायन्री : दामोदराय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्ण: प्रचोदयात्‌ 
पमेर-वन्च' । ऋषि श्रीकप्ण, छन्द गायतो, देवता श्रीकृष्ण । मन्त के ५, ३, ५, ३, ४, ४ अक्षरों 
से पडद्धन््यास | पुरश्चरण गायत्री -मस्त्र के समान । घ्यान-पूजादि दशाक्षर-मन्त्र-वत्‌ । 
सछुरङ्हाजच्तार 
द्वामिंशदक्षर बुद्ध : अथात मम्प्रवक्ष्यामि वौद्ध-मरत्र महा-फल-प्रद, पत्तितानामथं मन्त' सम्प्रोक्त 
शरण-प्रद -नमो भगवते बुद्ध, संसारार्णब-तारक ! फलि-फालादहं भौतः, शरण्यं शरणं गतः 
भिसनन्त्र । प्रथम पद के चार शब्दो एव द्वितीय पद के दो चरणो से क्रमशः पडज़ू-न्यास । 
घ्पान-- 
पद्मे पद्मासनस्थं च ऊवर्न्यिस्त - कर-द्य, गोरं मुण्डित-सर्वाङ्गं ध्यान-स्तिमित-लोचनम्‌ । 
पुस्तकासक्त-हुस्तंश्च नाना-शिष्येश्च शोभितं, इन्द्रादि-लोकपालेश्च तान्न-वर्णास्वराबृतम्‌ ॥ 
पुरश्चरण मे ३२ लाख जप कर घुतौदन मे दणाश होम और तुलसी-मिश्चित जल से तर्पण! 


मन से भी दूसरो की दु ख न दे । फल-बाझू आदि सिद्धियाँ प्राप्त होकर सभी वश मे होते हैं। भूत-प्रेतादि 
उपद्रव शान्त होते है। अभिमन्त्रित भस्म से दुःख दूर होता है । 


भगवान्‌ विष्णु : : मन्मन्योप : ५१ 


चलित अललार 
पडक्षर कल्कि क कहिफ्ने हूदन्तो$य मन्त्र प्रोक्त. पडक्षरः-क॑ कल्किने नमः 
'मेर-तन्त्र' | मन्त्र कै एक-एक अक्षर से पडङ्गन्पास | ध्पान-- 
ध्याये नील-हपास्ढं श्वेतोष्णीप-विराजितं, महा-पुदाढध-हस्तं च कौस्तुभोददाम-्कप्ठकम्‌ । 
मदंपन्तं स्लेच्छ-गर्ण क्रोध ~ पुरित = लोचनं, अन्तरहिते = मुनि = गन्ध: संस्तुत हरिम्‌ । 
भिस्न्तन्त्र' । पुरएचरण मे ६ लाख जप कर सिता-महित पायस मे दणाश होम और शुद्ध जल 
से सपंण । फन--शबु-्नाश, सवेग विद्यय-प्राष्ति एव दिन-प्रतिदिन ऐश्वय की वृद्धि 1 
अन्य मन्ते 
छसञ्रील्ा 
१ एशाक्षर : विगद्‌*मृगुस्यमर्घीश-विन्दु-्पद्‌ वीज॑मीरितं, एकाकारो मनुः रोक्कश्पतुर्वरग-फलः 


अदन 
'हिम्दी-न्यसारु, पृष्ठ २०६! मेरुम मे इस एकाक्षर मन्य बे तीम स्वरूप ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ओर वेश्य के लिए अलग-अलग बताए है, यथा-'सहावूफारसयुकतो विन्वुमा परि-शोमितो, 
विप्र-मेन््ो बोज-मन्वो हयग्रीवस्य चादिमः । हसावौकार-संयुक्तो सबिन्दू क्षत्रियस्थ च, हसाबेकार-सयुक्तौ 
सविन्दू वेश्य-भन्मनः' अर्थात्‌--(१) हसु, (२) हसो, (३) हसे । छन्द अतुष्दुप्‌' के स्थान पर 'तिष्दुपूँ 
बताया है और ध्यान निम्न प्रकार निर्दिष्ट किया हैन" 
श्वेत-पद्म-स्थित गोरं श्वेत-पद्भामुलेपन, सक्त-प्रिय हयप्रीवं वन्देऽहं दानवान्तकम्‌। 
शारदा-तिचक! मे इस मन्त का छन्द 'तिष्टुप्‌' ओर वोज हैं, शक्ति 'स' बताकर घ्यात 
'हिन्दी-तन्त्रसार” के समान ही दिया है, जिसमे तीन पाठान्तर हैं--(१, कराब्जै . कराग्रे, (२) जिष्णु; 
विष्णु, (३) विद्याग्रनविष्णु : देवा रि-सिष्णु । 
२2 उपक्षर : विद्यान्करामेन वाकू-पुटी जप्यौ वाला-तार्तीय-सम्पुटी वा वश्य - कामेन काम-राजे- 
सम्पुदौ वा<(१) ऐं हसू ऐ, (२) षली हसू वलीं इत्यादि । 
शारदा-तिलक! । ऋष्यादि एकाक्षरन्मन्त्र के समान । 
उ अष्टाक्षर : हयः-शिर यद डे$न्तो हृद रान्ते समुद्धरेत्‌, स्व-वीजादिरय मस्त्रश्रतुवर्ग-फल- 
प्रद'-हसूं हय-शिरसे नमः 
'हिन्दी तन्मसार' पृष्ठ २१० 1 'मेरु-तन्त्र' ~ स्व-वीज हय-शिरसे तमश्चाष्टाक्षरों मनु !! ध्यान 
भिन्न दिया है-- 
हस्तैदंधान मालां च पुस्तर्क वर-पद्धुजँ) कपु राभ सौम्य-सूप नाना-भूषण-शृपित्त । 
'शारदा-तिलफ' मे इस मन्त्र का छन्द 'देव-गायत्री' और शक्ति 'सौः' वताकर शेप एकाक्षर मन्त्र 
के समान मिर्दिप्ट किया है । 
& दशाक्षर : १ एं हतं हय-शिरसे नमः एं, २ वलीं हसं हय-शिरसे भमः बलों इत्यादि 
'शारदा-तिल्क । क्रमाडु ३ में दिए उद्धार के अनुसार । 
६ हा-म्रिंशदक्षर : विश्‍वोत्तोण-स्वरूपाय चिम्मपानन्दन्छपिणे तुभ्य नमो हयन्यीव विद्या 
राजाय विष्णवे 
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शारदानतिलक! मे बताया है कि उक्त मन्त्र ण्लोकात्मक है, अतः इसके आदि में 5» जोड 
लेना चाहिए बयोकि विषम है-'श्लोकादौ तीर; ।' घ्यानादि 'हिन्दी-तन्त्रसार' पृष्ठ २०८ के अनुसार 
है, केवल दो पाठान्तर ध्यान मे है--(१) भरणं: प्रदीप्तं : भरणंरुपेतं, (२) शह्वावितत : शह्ाद्वित । 
६६ त्रय-स्त्रिशवक्षर : उद-गिरत्‌ पदमाभाष्य प्रणबोद्गीय-शव्दितः, सरव-वागीशवरेत्यन्ते 
प्रवदेदीशवरेत्यथ । सर्वे-वेद-मयाचिन्त्य-णब्दान्ते सबेमुच्चरेत्‌, बोधय-द्वितयान्तो5्य॑ तारादिर्मनुरी रितः- 
ॐ उद्नगिरत्‌ प्रणवोद्गीथ मर्वन्वागीश्वरेश्वर सर्व-वेद-मयाचिम्त्य स्वं बोधय बोधय 
*हिन्दी-तन्नसार', पृष्ठ २०८। 


७ चतुस्निंशवक्षर : ऋगृ-यजुस्साम-रूपाय बेदाभरण-कर्मणे, प्रणवो ह्ली नृ-वपुप महाश्वः 
शिरसे नमः । हंसादि सोऽट्मन्तञ्न-हुँसः भग्‌-पसुस्ताम-रूपाय वेदामरण-कर्मणे+ हो नृ-वपुदे महारव" 
शिरसे नमः सोऽहं 'मेरुत्तन्त्र । 

८ पद-जिशदक्षर : १ ॐ उद्-गिरत्‌.. बोधय स्वाहा 3४, २ हसं २ उद्-गिरत्‌....बीधय 
स्वाहा, ३ ॐ हसं उद्‌-गिरत्‌ बोधय स्वाहा 'हिन्दी-तन्त्रसार', पृ० २१०। 

४ उद्‌-गिरत्‌-प्रणवोद्नो थ सर्व-वागोश्वरेश्वर, सर्व-वेदमयाचिन्त्य सर्व योधय वोधय । स्वः 
चीज-प्रणवाभ्या च इलोऊभेनं पुटेदथ पट-विंशदक्षरो मन्त्र:--हपूं  उद्‌नगिरत्‌ ..बोधय हसू ॐ 

मेरु-तन्त' । ऋष्यादि 'हिस्दो-तन्तसार' पू २०८बत्‌ दिया है । ध्यान भिन्व दिया है, यथा 

हयग्रीव चतुर्बाहुं पारदाम्मोधर-युतिं, शद्धारि-्पाणिमश्वास्य जानुःन्यस्त-्करं भजेत्‌ । 

ह. अप्दा-त्रिंगवक्षर : १ उद्‌-गिरत्‌ प्रणवोद्गोथ सर्व-वागोश्वरेशवर, सर्व-वेद-मयाचिन्त्य सर्वं 
बोधय योधय ! स्वाहान्तो मनुराख्यातो बीज प्रणव-सम्पुट:--हुसूं ॐ उद्‌-गिरत्‌ ...बोधय स्वाहा 5५ हसू 

२विश्वोत्तीणे-स्वरुपाय चिन्मयाचिन्त्य-&पिणे, तुम्य नमो हयग्रीव विद्याराजाय विप्णवे । स्वा- 
हान्तो मनुराउ्पासो हसेन मम्पुटी-कृत:-हुंसः बिश्वोलीणं-स्वरूपाय चिन्मयाचिन्त्य-रूपिणे, तुभ्यं नमो हय" 
ग्रीव, विद्या-राजाय विष्णवे, स्वाहा हंस. "हिन्दी-तन्त्रसार', पृ० २११। 

३ विल्वोत्तोर्णे - स्त्रात्मन्छप - चिन्मयानन्द - रूपिणे, तुभ्यं नमो हमग्रीब विद्या-राजाय विष्णवे । 
स्वाहा सोऽह च हुमादिरष्ट-निंशाक्षरो मनुः-हंसः विश्वोत्तोर्ण-स्वात्स-हप-चिन्मधानंद-रूपिणे तुम्म॑ नसो 
हयग्रीव विद्या-राजाय विष्णवे स्वाहा सोऽहं 

'मेरु-तन्य' । प्रणव-युक्त मन्त के पदो से पश्चाद्भ-न्यासत । पुरश्चरण मे ३६ लाख जप, गेप 
पूववत्‌ 1 
१० चतुविशाक्षरी हमग्रीव-गायनी : डेऽन्त वागोश्‍वर-पदं व्रिद्महे पदमुच्वरेत्‌, हयग्रीवं च 
डेऽन्त स्याद्‌ घीमहोति ततो चदेत्‌ । तन्नो हम पदान्ते च प्रददेख्य प्रचोदयात्‌ -चागीश्वराय विद्यहे हथ- 
ग्रीवाय घीमहि तन्नो हुंसः प्रचोदयात्‌ 


'शारदा-तिलव' । 
प्वरन्वाटस्ता 
१ एकादशाक्षर : प्रच्युतानन्त-गोविन्द-पदं डेऊतं हूदन्तकं, भवाक्षरो मनुः प्रोक्तो भव-रोगेक- 
भेपजे--अच्युतानन्त-गोविन्देम्यो नम- 


मेर-वरव' । ऋषि शोनक, छन्द विराट, देवता परमात्मा | मन्म मे उल्लखित नामों को दो-दो 
चार प्रयोग कर पडङ्ग-न्यास । घ्यान-- 
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शङ्क-चक्-घरं देवं चतुर्याहुं फिरोटिनं, सर्वापुर्धेस्पेत च गरुडोपरि-संस्थितम्‌ । 
सनका दिन्मुनीद्वैस्तु सर्व-देवेरुपा सितं, थो-भूमि-सहितं देवमुद्यदादित्य-सश्चिभम्‌ । 
प्रातरद्यतू-सहत्रांशु-मण्डलोपम-कुण्डल॑, सर्व-लोकस्य रक्षार्थमनन्तं नित्यमेव हि । 
अभयं वरदं देवं घारयन्तं युगान्वित ॥ 
पुरश्चरण में एक लाए जप कर धृत से दशांश होम । विल्व-होम से धन, पृष्प-होम से वस्त्रादि 
और तिलन्होम से आरोग्यत्लाम होता है। 
+ दि-शताक्षर--तार-मार-रमा-वीजं नत्यन्ते पुरुपोत्तम, पुनरप्रतिल्पान्ते ततो लक्ष्मो-निवास, 
च । सकलान्ते जगत्‌-पूर्वं क्षोभणेति पदं पुनः, सर्वे-स्त्रो-हूदयोपेत बिदारण-पदं पुनः | ततः परं तिभुवनः 
मदोन्माद-करं ततः, सुरासुरान्ते मनुज-्युन्दरी-जन-शब्दतः । मनासि तापय-इन्दं दीपय-द्वितयं पुनः, शो- 
चय-द्वितय भूयो मारय द्वितय पुमः । स्तम्भय-द्वितयं पश्वान्मोहय-द्वितयं पुनः, द्रावय-द्वितय परचादाकर्षय- 
युगे ततः । समस्त-परमोपेन-सुभगेन च संयुतं, सर्व-सोभाग्य-शव्दान्ते करेति पंद-संयुतं। सर्व-काम-प्रद- 
पदममुर्क हन-युग्मक, चक्रेण गदया परचात्‌ सड्गेन तदनन्तरे! सर्व-वाणेभिन्द-युगं पाशेनेति पदं ततः, 
कटु-द्वयानतेऽकुणेन ताइय-द्वितयं पुनः । कुरु-शब्द-दयमथो कि तिप्ठसि पदं पुनः, तावद्‌ यावत्‌-पदस्यान्ते 
समीहितमनन्तरं। ततो मे सिद्धमामाप्य भवस्यन्ते स-वर्म फट्‌ । नमोऽन्तोऽयं मनुः प्रीक्तो डि-शताक्षर- 
संगुवः-- ॐ वत्ती थो नमः पुरुषोत्तम ! अप्रतिरुप ! सक्ष्मी-निवात्त ! सकल-जगत्‌-क्षोमणः ! सर्व-स्त्री- 
हृदय-विदारण १ विशुवन-मदोन्माद-कर ! सुरासुर-सनुण-सुररी-जन-ऋनांतसि तापय तापय दीपय दीपय 
शोधय शोपय मारय मारय स्तम्मय स्तम्भय सोहप सोहय द्रावय द्रावयाकर्षयाकर्पय समस्त-परम-सुभग- 
सर्व-सौभाग्य-कर ! सर्व-काम-प्रद ! अमुं हुन हुन चक्रेण गदया खड्गेन सर्व-चाणः भिन्द भिन्द पाशेन 
कट्ट कदूट अंऊुशेन ताड़य ताड्य कुर कुरु मि तिष्ठसि तावत्‌ यावत्‌ समीहित मे सिदे भवति हुँ फट्‌ नमः 
'शारदातिततके' 1 ऋषि जैमिनि, छन्द अमित, देवता पुरुषोत्तम | पडञ्ग-न्यास क्रमशः छः मन्यों' 
से करे-(१) कै पुरुषोत्तम ! निभुवन-मदोन्माद-कर ! हुं फट्‌ नमः, (२) ॐ पुरुषोत्तम जगत्‌-क्षोभण ! 
लक्ष्मी-दयित ! हुँ फट्‌ नमः, (३) ॐ मन्मथोत्तमांगजे ! काम-्दायिनि ! हुं फट्‌ नमः, (४) ॐ परम- 
सुभग ! सर्व-सौभाग्य-दायक ! हु फट्‌ नमः, (५) ॐ त्रिमृवनेश्वर ! सवे-जन-मनांसि हून हून दारयं 
दारय मे वशमानय हुं फ़ट्‌ नमः, (६) ॐ सुरासुर-मनुज-सुन्दरी-हृदय-विदारण ! सर्वअह्रण-घर ! 
सर्वे-कामिक ! हन हन हदयं वन्धनानि आकर्षय आकर्पय महा-वल हुँ फट्‌ नमः । 
उल्लेखनीय है कि इस मन्त्र की उपासना मे पडख्च-त्यास करते समय हूदम, शिर, शिखा, 
कवच के वाद अस्त का न्यास कर अन्त मे नेत्र-तय कै न्यास की विधि है। अर्थात्‌ उक्त छठे मन्त्र का 
न्यास पहले होया, वाद में पांचवें मन्त्र का! 
मन्त्र मे 'अमुक' शब्द के स्थान पर साध्य या रौगादि का नाम जोड ले। इससे मन्तराक्षर- 
संख्या में वृद्धि भी हो, तो कोई वात नही । घ्यान- 
देवं शीपुरुपोत्तमं कमलया स्वाडूल्यया पडू जं, विश्नत्या परिबद्धमम्बुजन्दचा तस्यां निबद्धेक्षणं । 
ध्यायेच्चेतत्ति शद्क-पाश-सृगलाश्चापेपु-खड्गान्‌ गदां, हत्तैरंकुशमुदृहन्तमरुणं स्मेरारविन्दननम्‌ । 
पुरश्चरण मे चार लाख जप कर अर्द-वन्द्राकार कुण्ड में पद्म, जाति पुष्पों और यव से क्रमशः 
दशांशं होम करे । 
फा० ८ 
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अन्न 
षडक्षर : मनन्ताय तमश्चेति पड्‌-वर्णोऽयमुदाहृतः-अनन्ताय नमः 
भेरुूतन्त्र। ऋषि व्यास, छन्द गायत्री, देवता अनन्त । ध्यानादि 'परमात्मा“भन्त-१ के समान । 
लेख्या 
१ अष्टाक्षर : वेद-व्यासाय हृदयसप्टार्णी मनुरीरितः--व्यां वेद-व्यासाय नमः 
'मेर-तन्न' । ऋषि ब्रह्मा, छन्द अनुष्टुप, देवता सत्यवती-युत, बीज 'व्यां, शक्ति, नमः । 'व्यां 
घयी आदि से पडडूू-न्यास । घ्यान-- 
ब्याल्या-मुद्रा-दक्ष-हत्त चाम-जानु-तले स्थितं, योग-पट्टासनारुढं प्रफुल्ल-कुसुम-युति । 
दीघे-कण्ड विशालाक्षं तुन्दिल मुनि-वन्दितं, नाना-शिष्येः परिवृतं कृप्ण-दपायन भजे ॥ 
पुरश्चरण में आठ सहस्र जप कर पायस से दशांश होम । पुरश्चरण के वाद प्रतिदिन तीनों 
समय १०८ वार जप करने से कवित्व, व्याख्यान-शक्ति और यश-लाभ । 
'मन््-रत्न-मञ्जूपा' में ध्यान भिन्न दिया है । यथा-- 
सुति-ब्राताबीतं मुदित-धियमम्भोज-दचिर-द्ुति व्याख्या-सुद्दा-कलन-बिलसद्‌-दक्षिण-कर्‌ । 
परं जानो कृत्वा दृढ़नकलित-कक्षेकविवरं, समातोनं व्यास स्मरति नितरां पुण्य चरितं ॥ 
२२ चतुदशाक्षर : तारं नमः समाभाष्य मन्त्रमेतत्‌ (अष्टाक्षरः 
कत्वा मन्त्रश्‍चेन्द्राक्षरो मत:--3 नमः च्यां वेद-व्यासाय नमः सोप्ह & 
'भेर-तन्त्र' । ऋषि कहोड, छन्द गायत्री, देवता अपन्मृत्यु-हर चिरंजीवी व्यास, बीज हू, 
शक्ति सः । हां ही' इत्यादि से पडद्धुन्यास । शेप ध्यानादि पूर्ववत्‌ । पुरश्चरण मे ११ सहस्र जप । 
कुष्ठादिक महा-रोगों के नाशार्थ एक लक्ष जप करे। पुरश्चरण के वाद १०८ बार अभिमन्त्रित जल से 
प्रतिदिन स्वात करने और अभिमन्त्रित दुग्ध-पान करने से आरोग्य लाभ के साथ पुर्णायु प्राप्त होतो है । 
शमीरः 
अष्टाक्षर : उत्तिष्ठ पदमाभाष्य थी क्रोधीश-हुताशनी, वह्लि-जायावधिर्मन्तरो वस्वक्षर-समन्वितः 
=उत्तिष्ठ श्रीकर ! स्वाहा 
* 'शारदा-तिलक' । ऋषि वामदेव, छन्द पंक्ति, देवता श्रीकर हरि, वीज ४, शक्ति 
पचाजू-ल्यास क्रमशः छः मन्यो से--(१) भीषण भीषय इं, (२) त्रासय चासय हुँ, 
हुं, (४) प्रध्वसय प्रध्वंसय हुं । (५) रक्ष रक्ष हुं नेत्रो मे न्यास की विधि नही है | ध्यान-- 
रक्त-पद्मासनस्यं गण्डस्योपरि स्थितं, काश्वनाद्रि-सम - प्रभे कमलाननं कमलेक्षणं । 
चक-शट्ट्"गदा-सरोज-घरं अनोहर-दर्शनं, कौस्तुभाडित-बक्षस मुकुटाङ्गदादि-विमूषणं । 
ताक्ष्य-वाहनमच्युतं हुदि भावयामि जगत-पत्तिम ॥ 
उससे 'मन््-रत्न-मञ्जूपा' मे ऋषि का नाम 'नामदेव' दिया है, 
उसमें ध्यान यही दिया है किन्तु दो पाठ-भेद हुँ। यथा--१ कमलाननं 
वाहनमादराद । त 


) ततो वदेत्‌, सोऽहं तारं पुनश्चो- 


स्वाहा । 
(३) प्रमदेय प्रमर्दय 


जो ठीक प्रतीत नही होता । 
र कमलासनं, ३ वाहुनमच्युतं : 
राधा में इस मन्त्र फे पा में आठ लाख जप कर बिल्व, अश्वत्य, यज्ञाडुमुर, पाकड़ ओर वट की 
स॒ पद्मन्समूह, दुग्धान्न और भूत द्वारा दशांश होम (प्रत्येक द्रव्य द्वारा एक अः युत, मिश्चित 

इव्यों द्वारा आठ अग्रुत्त) । दष हा ल त समी 
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घार 
१ पञ्चाक्षर : वक्येञ्य गार्ड मन्त्रे क्षिप तारोअग्नि-गेहिनी-क्षिप ॐ स्वाहा 
ऋषि अनन्त, छन्द पक्ति, देवता गरुड, वीज “४, शक्ति 'स्वाहा'। घ्यान-- - 
तप्त-स्वर्ण-निभं नाग-मन्॒प्ताज़-विभूषणं, चंच्चप्र-प्रचलदु-भोगि-भोग॑ मुकुद-मंडितं | हु 
पक्षोच्चारित-सत्साम-ानं बिप-हरं भजे । 
२2 सप्ताक्षर : पक्षिराजाय स्वाहा 
हे पण्णवत्यक्षर : तारो नमो भगवते महा-गरुड डेऽन्तकं, ओविण्णु-वरवाहेति नाय त्रैलोक्यमेव 
च । पूजिताय वच्च-नख-वच्च-तुण्ड पदं वदेत्‌, वच-पक्षाय पिङ्ग ति शरीराय वदेत्‌ ततः 1 एह्य हि महा-गरुड 
दुप्ट-नायान्‌ पदं वदेत्‌, छिन्धि-द्दयं दुप्टनविपं द्विश्छिन्धि दुप्ट-राक्षसान्‌ । द्विभिन्घ्यावेशय-युगं वद्धो हुं 
फट्‌ वसु-प्रिया-ॐ नमो भगवते महा-गरुडाय थीविष्णु-्यर-वाहनाय जैँलोग्य-पुजिताय वज्ञ-मखाय वच्च- 
तुण्डाय वच्च-पक्षाय पिद्ध-शरीराय, एह्य हि महा-गर्ड ! दुष्ट-नागान्‌ छिन्यि छिन्धि, दुष्ट-विषं छिन्धि 
छिन्धि, दुष्ट-राक्षतान्‌ भिन्धि भिन्धि, आवेशयावेशय बद्धो हुँ फट्‌ स्वाहा 
ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायती, देवता गरुड, वीज हलू, शक्ति स्वर, विनियोग मत्त्रोक्त-विप-नाशार्थ । 
१ गरुडात्मा, २ वैनतेय, ३ ताक्ष्य, ४ छन्दोमय, ५ कपिलाक्ष, ६ नाग-गरलान्त-कर-इन छः नामों के 
चतुर्ध्यन्त रूप के आदि मे ॐ और अन्त में निमः' लगाकरउनसे क्रमशः पडड्ू-न्यास करे । ध्यान 
हिमादि-शिखाकारं॑ पुर्णन्चन्द्र-निमानतं, दोघं-वाहुं दृष-स्कन्धे नागामरण-मूपितं 1 
अनन्तो वाम-कटकं यज्ञ-सूत्रं तु वासुकिः तक्षक: कटिनसूनं च हारः कर्कोट उच्यते । 
पद्मश्च दक्षिणे पाएवें महा-पदाश्च वामतः, शद्ध -पालः शिरोदेशे कुलिकस्दु भुजान्तरे 1 
आजानु काः्चनाभासं हयानाभं तुहिन-प्रभं, माकण्ठाद्‌ रक्तवर्णं च विष्णु-घ्वज-गलं भजे ॥। 
पुरश्चरण मे ४६ सौ का सात गुना जप कर तिलो से होम करे । 
छ गरड़-गायत्री : सुपर्णाय विद्महे पक्षिराजाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात्‌ 
ध्यान, पूजादि के बिना केवल २४ लाख जप मान से यह मन्व सिद्ध होता है । गरुड-सम्वन्धी 
इन चारों मन्दौं की विधि मेरुततनत्र' मे द्रष्टव्य है । 
आयुध्वाधि-सत्तत्न 
१ शद्धः सवाक्षर ; १ २ कलो जल-चरायेति स्वाहान्तोऽयं नवार्णक--३ कलौ जल-चराय स्वाहा 
भेहनतन्त्' । भगवान्‌ विष्णु के हाय में स्थित शद्ध का ध्यान करते हुये पूजा के अन्त मे १०८ 
वार उक्त मन्त्र का जप करे और जप के अन्त मे उसे पाचजन्य के समान घ्यान करे 1 इस प्रकार छः मास 
तक करने से मन्त्र सिद्ध हो जाता है। 
२ भष्ठादशाक्षर : आयो जल-चरायान्ते उदय मनुरीरितः-महा-जल-चराय हुँ फर्‌ स्वाहा 
पाञ्चजन्माय नमः 
शारदातिल्रक की टीका में उक्त उद्धार के 'भाद्या और “अन्त” शब्दों की पूर्ति क्रमशः महा 
और 'हुं फट! से की गई है । साथ ही 'पाःव-जन्याय नमः को भी जोड़ा गया है । इस प्रकार १८ अक्षरों 
का मन्त्र बना । 
= स-शर-घनुः (शाङ्ग) नवाक्षर : १ शाद्धांय स-शराय हुँ फट्‌ जप्यो नवायुतं--शा्द्धांय सः 
शराय हुं फट्‌ 
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'मेर-तम्त' । पुरश्चरण मे & अयुत जप कर घुताक्त तिलो से होम । ॥ 
२ त्रयोदशाक्षर : शार्ङ्गाय स-शरायान्ते स्वाहान्तो$नन्तरो मनु:-महा-शार्ञ्चाय स-शराय हुँ 
फट्‌ स्वाहा 
'शारदातिलक' की टीका के अनुसार १३ अक्षरो का मन्त हे । 
हउ सुदर्शन सप्ताक्षर : १ तारः सहस्तार हु फद्‌-ॐ सहुलार हुं फट्‌ 
'मेर-तन्न' । 'शारदा-तिलक' मे--'तारी भुगुवियद्‌ भूयस्तदाद्य वल्लि-दीघेत्युक्‌) पावकः कवचा- 
स्वान्तो मनुः सप्ताक्षर: स्मृतः ।' ऋषि अहिर्वुध्न्य, छन्द अनुष्टुप्‌, देवता चक्र-हप हरि, वीज “स', शक्ति 
हुँ । पडज्भ-न्यास क्रमशः छः मन्त्रो से करे-(१) ७ आचक्रोय स्वाहा, (२) ५ विचक्राय स्वाहा, (३) 
& सुचक्राय स्वाहा, (४) ७७ धी-चक्राय स्वाहा, (५) ॐ सचक्राय स्वाहा, (६) ॐ ज्वाला-चक्राय 
स्वाहा । ध्यान-- 
कल्पान्ताके-प्रकाश त्रिभुवनमखिल तेजसा पूरयन्तं, रक्ताक्षं पिद्ध-केशं रिपु-कुल-भयद॑ भीम-दप्दाट्टहासं । 
चक्क शङ्धं गदाब्जे पृथुतर-सुपल चाप-पाशांकुशान्‌ स्वैविश्वार्ण दोभिराद्यं मनसि मुरनरपुं भावयेच्चक्रसंज्ञं ॥ 
'मेर-तन्न' मे पडङ्ग-्यास के अन्तिम चार मन्न भिन्न रूप मे दिये है । यथा-- (३) शुद्धि- 
चक्राय० (४) सुचक्राय०, (५) ज्वाला-चक्राय०, (६) वकुल-चक्राय० । ध्यान भी भिन्न हे । यथा-- 
ध्यायेत्‌ सुदर्शन दक्षादूध्वे-क्रमादप्ठ-मुजैरायुध-घारिणम्‌-- 
चक्रं शङ्ं गदा पद्मं मुसलं च शरासनं, पाशमंकुशमादीप्त भीम-दंप्ट' रवि-प्रभम्‌ । 
पुरश्चरण मे १२ लाख जप कर तिल, सरसो, पद्म, विल्व और दुग्धोदन मे से प्रत्येक से क्रमशः 
२४०० होम करे। पांचो मिश्रित द्रव्य से होम करना हो, तो १२ सहस्र आहुतियाँ दे 1 
२ पोडशाक्षर : तारो नमो भगवते महा-सुदर्शनं वदेत्‌, डे$न्तं हु फट--5# नमो भगवते महा-सुद- 
नाप हुं फट मेरुन्तन्न'। ऋष्यादि पूर्व-वत्‌ । 
३ सप्त-चत्वारिशाक्षर माला-मन्न : तारो नमो भगवते महापूर्व-पद-त्रय, डेऽन्तं सुदशेनं चक्र 
ज्वाल डेऽन्तं ततो चदेत्‌ । दीप्त-हूप सर्वेन्नाथ रक्षन्युग्म च मा महा, वलायाऽग्नि-्वधू हुं फट्‌ सप्त- 
घेदाक्षरो मनुः-ॐ नसो भगवते भहा-सुंदर्शनाय महा-चक्राय महा-ज्यालाय दीप्त-स्पाय, सर्व-नाथ रक्ष 
रक्ष माँ, महा-वलाय स्वाहा हुँ फट्‌ 
मेरु-उन्त' । ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । पुरश्चरण मे ६४ राह जप | 
४ एक-सप्तत्यक्षर : सुदर्शन महा-चत्र-राजान्ते स्याद्‌ दहनं, सर्व-दुप्ट-भयं पएचाद्‌ बुरु- 
छिन्धि-दय पृथक्‌ । विदारय-पद-दइन्द्र परन्मन्त्रान्‌ ग्रस ग्ररा, भक्षय मासयऱ्हरद्द प्रत्येक वर्मं पट्‌ 
दम । घत्राय नम इत्येष तृतीयो मन्त्र ईरित --# सुदर्शन! महा-चश-राजा दह्‌ बहु, सर्व-दुष्ट-मयं कुद कुछ, 
गी ह्‌ कुर कु 
छिन्दि छिन्दि, विदारय विदारय, पर-मन्त्रान्‌ प्रस प्रस, भक्षय भक्षप, भूतानि चासय श्रासय, हूं फट्‌ 
स्वाहा सुदर्शनाय नमः 'शारदा-तिलर" । 
छः ५ घतुस्सप्तत्यक्षर माला-मन्प्र 3 पर्ली सुदर्शन मरा चत्राराज दह-द्वय, सवै-दुप्ट-भ द्विद्विः 
गुद ण्ठिन्धि भिन्पि घ। बिदारय-द्वय प्रोच्य पर-मन्तान्‌ ग्ररान््य, भदाय-द्वितय प्रोच्य भूतानि शरासय- 
इयं । छुँ फट्‌ स्याट्टेति चग्राय नमो बेदनुगाक्षर:-४ पर्सी सुदर्शन, महा-चप्रराज ३ दह-दह, सर्व-दुप्ट-भपं 
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कुर कुर, छिन्धि छिन्धि, भिन्धि भिन्धि, विदारय विदारय, पर-मन्मान्‌ ग्रस ग्रस, भक्षय भक्षय, भूतानि 
न्नासय त्रासय, हुं फट्‌ स्वाहा च क्राय नमः 

'मेद-तन्न' । ऋष्यादि पूर्वेवत्‌ । पुरश्चरण में ६४ सहत्त जप। 

६ गायत्री : सुदर्शनाय विद्महे भहा-ज्वांलाय धीमहि तन्नश्चक्र प्रचोदयात्‌ 

8 पड्ग : १ हादशाक्षर : तारो मारः खड्ग तीक्ष्ण भिन्धि भिन्धीति हुँ च फद्‌--३ बलों खड्ग 


तीक्ष्ण | भिन्धि भिन्धि हुँ फट मिरु-तन्त्त'। 
२ विशत्यक्षर : खड्ग-तीदण-पदान्ते स्याच्छिन्दऱयुग्मं हुमादि च, चतुर्थोऽयं मनुः प्रोक्त--# 
महा"खडूग तीक्ष्ण | छिन्द छिद हुं फट्‌ स्वाहा खड्गाय नमः ` शारदातिलका। 


१2 गदाः १ पञुच-विशाक्षर; तारं कामं समुच्चरेत्‌, कोमोदकि महा-सर्व-बले सर्वाधुरान्तिके 
प्रसीद हुं फट्‌ स्वाहेति-3ॐॐ बलों कोमोदकि, महा-तर्षे-वते, सर्वासुरान्तिके ! प्रसीद हुं फट्‌ स्वाहा 

'मेरु-तन्त्र' । पुरश्चरण में एक लक्ष जप । 

२ चर्यालशाक्षर : कोमोदकि महा-वले सर्वासुरान्तकि-पदं प्रसीद-युग वर्म-फट्‌, स्वाहान्तोऽयं 
मनुः प्रोक्त:-3% महा - कौमोदकि ! महा - बले ! सर्वासुरान्तकि ! प्रसोद प्रसोद हुँ फट्‌ स्वाहा 
कोमोदरये नमः 'शारदातिलक' । 

६८ अंकुश : १ चर्षोदशाक्षर : तारं मदनभंकुश कंचु-दयं च वर्मास्त्रं स्वाहान्तो विश्व-वर्णक:-- 
ॐ बलों अंकुश ! फंच्‌ फंचु हुँ फर्‌ स्वाहा 

'मेरूतन्भ' । ऋषि गणपति, छन्द मति, देवता गज-विमर्देक विष्णु-हपी अंकुश 1 

मन्त्र के १, १, ३, ४, २, २ अक्षरों से पडद्भ-न्यास | १३ लाख जप । 

२ ऊन-विंशाक्षर : संकुशान्ते कट्ट-युगं षष्ठोऽयं मनुरीरित:--# महांकुश 1 कहु कटु हुं फट्‌ 
स्वाहा ग्रंकुशाय नमः 'शारदातिलक' 1 

७७ मुप्तल : १ ऊन-विंशाक्षर : काम-संवर्तकन्पदं मुसले पोथय-दवयं, हुँ फट्‌ स्वाहान्तको मन्त्रः 
काम-संवर्तक, मुसल ! पोथय पोथय हूं फट्‌ स्वाहा 

मेरु-सन्त | एक अयुत जप कर खदिर की समिधा मे घृत से होम । 

२ विंशाक्षर : सम्वर्तकाम्ते मूपल ! पोथय-द्वितयं पुनः, हु फट्‌ दि-ठान्तो मन्त्रोऽयं सप्तमः परि- 
कीतितः--ॐ सम्बर्तक ! महा-मुपल ! पोयय पोथय हुं फट्‌ स्वाहा 'शारदातिलरक' 1 

८ पाश : १ ऊत-विंशाक्षर : तारं मनोभवं पाशं वघ-युगं चेवाकर्पय-द्वितयं च हुं फट्‌ स्वाहा-- 
ॐ वलीं पाश ! यघ बघ नाकषंयाकषंय हुँ फट्‌ स्वाहा 

मेर-तन्त' । ऋषि वरुण, छन्द अमित समुद्र, देवता वरुण-हुस्त-गत पाश । मन्त्र के १, १, ६, ७, 
२, २ अक्षरों से पडद्ध-त्यास | तीन लाख जप कर करव पुष्पो से होम । 

२ षड्विशाक्षर : पाशैबेन्ध-द्वयं पश्चादाकर्षय-्पदन्द्रय, वह्मिजायावधिः सद्धूरप्टमो मन्त्र 
ईरित:--# महापाश ! अन्ध चन्ध आकर्षय आकर्षय हुं फट्‌ स्वाहा पाशाय नमः 'शारदातिसक'। 

ह. किरीट सप्तत्वक्षर : ब्रूयात्‌ किरीट-कैयूर-हारं मकर-कुण्डलं सद्ध -चक्र-गदाम्मोज-हस्तं पीता- 
स्व॒र-धर॑ श्रीवत्साङ्धित-वक्षोउन्ते स्थल-थब्दमुदीरयेत्‌ । श्री-भूमि-तहित-स्वात्म-ज्योतिद्वंयमुदाहूमे, पश्चाद्‌ 
दोष्ति-करायेति सह्लादित्य-्तेजसे । नमोऽन्तः प्रणवाद्योऽयं किरीट-मनुरी रित:--# किरोट-केगूरन्हार 1 


६९ भगवान्‌ विष्णु : ! मन्त्र-कोप 


मकर - कुण्डलालंकृत ! शद्ध-चक्र-गदा-पद्‌म-हस्त ! पीताम्बर - धर! थौवत्साङ्धित - वक्षःस्यल 1 शीः 
भूमि-सहित-स्यात्म-ज्योतिद्व॑य ! दीप्तिन्कराय सहस्रादित्य तेजसे नमः 'शारदातिलक' । 

१० छत्र पडक्षर : छं छत्राय नमस्त्विति-छे क्षत्राय नमः 

'मेरु-तन्त्र' । छन्द गायत्री, देवता हर । ध्यान- 

स्वर्ण-दण्ड सित-प्रभं, आरक्त-कलश ध्यापेन्मस्तके स्वे च पूजयेत्‌ । 

छः लाख जप कर घृत-पायस से दशांश होम । 

११ चामर द्वा-त्रिशदक्षर : अथातः सम्प्रवक्ष्यामि लोक-छप-मनु परं, चामरस्य ग्रहावेश-दृष्ट- 
चादिकःनिवारणं--शशाङ्खू-कर-सद्धगश, क्षीर-डिण्डिम-्पाडर ! प्रोत्सरयाशु दुरितं चामर ! रो 
नमोऽस्तु ते 

'मेरु-तन्त्र' । ३२ सहल जप कर गो-घृत से होम । 

१२२ ध्वज द्वि-पञ्चारादक्षर : शक्र-केतवे च महा-वीर्याय श्याम-वर्णकं, डेऽन्तं च च्छन-राजाय 
नमो नारायण-घ्यज । गरुडासन रक्ष हिरायुधानि रिपून्‌ दह, दयं वर्मास्त्राग्न-जाया द्वि-पञ्चाशार्णको 
मनुः शक्र-केतवे महा-वीर्याय श्याम-वर्णाय च्छत्र-राजाय नमो नारायण-ध्वज ! गरुडासन ! रक्ष रक्ष 
आयुधानि रिपून्‌ दह्‌ दह हुँ फद स्वाहा 

'मेरु-तन्त्र'। ५ सहस्र जप कर घृत से दशाश होम । 

१ङे पताका पश्चाशदक्षर : तारं रमान्तरयं हिरण्यन्कश्चिपोर्युद्धे पतने दैवतासुरे रणारपति- 
कालेति नेति मृत्यु-पदं वदेत्‌, कालहं लिदेह इन्द्र रिपून्‌ सर्वान्‌ पताकिके । हुं फट्‌ स्वाहेति-ॐ भो थीं 
आं हिरण्य - फशिपोर्पुद्धे पूतने देवतासुरे रणारपति - कालन-मृत्यु-काल-हन्तरि ! दह दह रिपुन्‌ सर्वान्‌ 
पताकिके ! हुं फट्‌ स्वाहा 

'मेरुन्तन्त' । पाँच अयुत जप कर निमधुर से होम करे । 

१६ परशु पश्चादशाक्षर : २ वली रामायुधायेति श्री पं परशवे तम., तिथ्यक्षरोऽयं परशोर्मन्त्तः 
संग्राम-सिद्धिद:--% घलीं रामायुधाय धों पं परशवे नमः 'मेर-तन्तः 

१७ दण्ड-गायनी : ब्रह्मोज्भूवाय विदे स्वर्ण-छपाय घीमहि तन्नो दण्ड: प्रचोदयात्‌ 

मेरुन्तन्न' । सह, अयुत से आरम्भ कर एक कोटि तक छोटे या वडे काये के अनुरूप जप कर 

घृत-पायस से होम करे । फल---विविध प्रकार के दण्डो से मुक्ति 1 
'अङ्गन्द्देव्मस्ला 
१ एकोनविंशत्यक्षर धरणी : हृदय भगवत्यै स्याद्‌ धरण्यै तदनन्तरं, धरण्यन्ते घरे-दद्धै द्वि” 
डान्तोऽय घुवादिक -- नमो भगवत्यै घरण्ये घरणो-घरे घरे स्वाहा 
'शारदा-तिलक' । 'वराह' अवतार के प्रसद्ध मे पृष्ठ ४० पर प्रकाशित ऊनविशति 'धरा-हुदय' 
नामक मन्न जैसा हो यह मन्त्र है । ऋषि, छन्द वही हैं, देवता का नाम यहाँ 'स्वे-भ्ूताना प्रकृतिवँसुधा' 
बताया है । मन्त्र ३, ४, ३, ५, २ २ अक्षरो से पडङ्ग-न्यास । ध्यान--” 
श्यामां विचित्रांशुक-रत्त-भुपणां, पद्मासनां तुद्ध-पधोधरानताम्‌ । 
इन्दीवरे दवे नव-शालि-मळ्जरीं, शुकं दधानां वसुर्घा भजामहे ॥ 
पुरएचरण मे एक लाख जप कर घृत-सहित पायस से दशाश होम । 


भस्त्र-कोप 11 भगवान्‌ विष्णु 1 ६३ 


म्टे सीता पडक्षर : श्री सीतायै ह्वि-ठान्तेन-थीं सीताये स्वाहा 
'शारदा-सिलक' । ऋष्यादि 'राम' अवतार के प्रसद्ध में पृष्ठ ४८ पर प्रकाशित १७ वें मनन 
के समान । घ्यान में एक पाठ-भेद है-स्वर्णाभामम्बुज : सुवर्णाभाम्बुज । 

नारद पुराण' में उक्त भन्त्र का उद्धार भिन्न शब्दों मे दिया है--पद्मा डे$ल्ता उ-द्रयान्तो 
पढक्षर/ 1 ऋषि भी भिन्न वाल्मीकि! बताये हैं। ध्यान निम्न प्रकार दिया है- 

ध्यायेत्‌ सदा महा-दैवीं सीतां त्रेलोबय-पुजितां, तप्त-हाठक-वर्णा्भा पद्म-युग्मे फर-दये । 

सद्‌ रत्न-भूषण-स्फूर्जद्‌-दिव्य-देहां शुमात्मिकां, नाना-वस्त्रां शशि-मु्खों पद्माक्षीं मुदितान्तरां । 

पश्यग्ती राघवं पुण्यं शय्यायां पड़-गु्णेश्वरीम्‌ ॥ 

डे सप्ताक्षर लक्षमण : रेफ-पूर्व समुद्धृत्य विन्दु-लषमण-संयुतं डेषन्तोड्ये लक्ष्मण-मनुनंमसा च 
समन्वितः-लं लक्ष्मणाय नमः 

'शारदा-तिलक' । ऋषि अगस्त्य, छन्द गायत, देवता लक्ष्मण, वीज *ल॑', शक्ति 'नम?, विनियोग 
'पुरुषार्थ-चतुष्टय' । 'लां ली! से पडङ्भ-त्यास । ध्मान 

हि-पुज स्वर्ण-रुचिरं तनुं पद्मननिमेक्षणं, धनुर्वाण-करं राम-सेवा-संसक्त-मानसम्‌ । 

पुरश्चरण मे सात लाख जप करे । तदनन्तर भगवान्‌ राम की पुजा के आदि या अन्त मे इस 
मन्त्र का १००८ या १०८ यार नित्य जप करे अन्यथा रामनमन्म की सिद्धि नही होती । 

“नारद पुराण' में उक्त मन्त्र का उद्घार-“इन्दु-युक्तो शक्र: लक्ष्मणस्तु डेऽन्तः नत्यन्तो सप्ताक्षरः !! 
ध्यानादि वही है । 

8 सप्ताक्षर भरत : निद्रा चन्द्र-युक्ता डेइन्तो भरतः नमसा च समन्वित.-भें भरताय नमः 

७ सप्ताक्षर शत्रु : सेन्दु वक : शतुघोडेऽन्तः नमसा च समस्वितः-शं शत्रू छाय नमः 

भरत और शमुष्न के मन्त्रो के ऋष्यादि लक्षमण-मन्त्र के ही समान हैं। 

६६ हनुमान (आञ्जनेय) : १ अप्टादशाक्षर : पूर्व नमः पदं चोबत्वा ततो भगवते पद, आञ्जनेय- 
पद डेऽन्तं महा-वल-पदं तथा । वह्ि-जायान्त एव स्यान्मन्त्रो हनूमतः परः, सर्व-सिद्धि-कर: प्रोक्तो 
मन्त्रश्‍्चाऽप्टादशाक्षरः=नमः भगवते आंजनेयाय महा - बलाय स्वाहा 

'शारदा-तिलक' । ऋषि ईश्वर, छन्द अनुष्ट्पू, देवता हनूमान, वीज (हँ, शक्ति 'स्वाहा? । 
चडज्-त्यास छः मन्तो से करे--(१) नमो भगवते आजनेयाय, (२) रुद्न-मू्तेये, (३) वायु-सुताय, (४) 
नग्निनाभायि, (५) राम-द्रताय, (६) ब्रह्मास्र-वारणाय । घ्यान- 

स्फटिकाभं स्वर्ण-कान्तिं द्विभुजं च कृतांजलि, 
कुण्डल-हय-संशोभि-मुघाम्भोजं मुहुर्मुहुः । 

पुरश्चरण में अयुत जप भगवान्‌ राम याःभगवान्‌ शिव की प्रतिमा के आगे बैठकर करे। 

२ द्वादशाक्षर : हों हरफ हल्के रको हर्से हसं हनुमते नमः 

ऋषि रामचन्द्र, छन्द जगती, देवता हनुमान्‌, वीज 'हर्सों, शक्ति 'हस्फे' । मन्त्रस्य छ' बीजो 
से इमः उ कोटय जगत्‌ भक्षोम-हारक, भोरसांधि-प्यान-निष्ठे सुप्रीय-प्रमुखाचितं । 

हे वि-त्रातयन्त नादेन राक्षसान्‌ सादति भजे ॥ 


६४१ भगवान्‌ विष्णु : । मन्व-कोष 


पुरश्चरण में १२ सहसत जप कर दही-दूधघ-घो से मिश्रित धान की दशांश माहुति । 

३ पञ्चाक्षर : हस्फे णे हतो हस्ख्फो हसों 

"आपि रामचन्द्र, छन्द गायत्री, देवता हनुमान्‌ । पाँच वीजों और सम्पूर्ण मन्त्र के वाद क्रमशः 
निम्न छः नामों को जोड़कर पडज़ू-त्यास करे--१ हनुमते नमः, २ राम-दूताय नमः (लक्ष्मण-्राण-दात्े 
नमः, ४ अज्जनी-सुताय नमः, ५ सीता-शोक-विनाशाय नमः, ६ लङ्का-भासाद-संजनाय नम; । ध्यानादि 
द्वादशाक्षर-मन्त्र के समान । 

२७ राधा पडक्षर : १ भूत-वर्गात्‌ परो वर्णो द्वितीयो दोघे-वान्‌ मुने ! चतुवर्गे-तुरीयशच दीर्घ- 
वाँश्च फल-प्रदः । भूत-वर्गात्‌ परो वर्णो वाणी-वान्‌ सर्वे-सिद्धिदः, सर्व-शुद्ध-प्रियान्ता च तस्या बीजादिका 
स्मृता-रां ओं आं यं स्वाहा न 

पारद-पश्चरात्र (२1१1३८) में विस्तृत विधि द्रष्टव्य हे 1 

२ डेऽ्ता श्रोराघा वह्लि-जाया-समन्विता--्री राघाये स्वाहा 

ऋषि नारायण, छन्द गायत्री, देवता श्री राधा, बीज स्त्री, शक्ति "ह्ली । ध्यान 

शवेत-चम्पक-वर्णामा शरदिन्दु-समाननां, कोटि-चन्द्र-प्रतीकाशां शरदम्मोज-लोचमां । 

सुकुमाराड्ध -लतिकां रास-ण्डल-मध्यमां, वरामय-करां शान्तां शश्यत्‌-सुस्थिर-यौवनां । 

रत्न-सिहासनासीनां गोपी-मण्डल-नायिकां, कृष्ण-प्राणाचिकां वेद-बोधितां परमेश्वरीं 11 

३ सप्ताक्षर : हौं थीराधाये स्वाहा 

८: कामदेव एकाक्षर : ब्रह्मा भूम्या समासोनः शान्ति-विन्डु-समन्वितः, वीजं मनोभुवः प्रोक्तं 

जगत्‌-त्रितय-मोहनं- षलीं 
` १शास्दा-तिलक' । ऋषि सम्मोहन, छन्द गायत, देवता मकर-ध्वज, वीज 'क॑, शक्ति 'ई । 
कां कीं! इत्यादि से पडङ्गन्सास । घ्यात 
जवारणं रत्न-विभूपणाढ्यं मोन-ध्वजे चार-कृताद्धरामं । 
कराम्युजेरंकुशमिक्षु-चापं पुष्पास्त्र-पाशो दधतं भजामि (1 
'प्रपश्चप्तार तन्व' मे ध्यान भिन्न दिया है । यथा-- 
अरुणमरण-वासो-माल्य-दामद्भरागं, स्व-कर-कलित-पाशं साँकुशास्मेषु-चापं । 
मणिन्मय-मुकुटाद्यर्दी प्तिमाफल्प - जातेरदण-नलिन-संस्यं चिन्तयेदङ्भन्योनि ॥। 
पुरश्चरण मे तीन लाख जप कर मधुर-ल्य से मुक्त किशुक-पुप्पो द्वारा दशाश होम । 
कुष्ण' अवतार के प्रसद्ध मे पृष्ठ ४८ पर 'एकाक्षर कुष्ण' का यही मन्त्र प्रकाशित है । यहाँ 
सम्मोहन कुण्ण' देवता का एक अन्य ध्यान उद्धृत है- 
नित्पमप््ट-सुजं ध्यायेददर्ण पुरुषोत्तमं, रमयाऽलिङ्भितं चामे लोफ-मितय-मोहनं । 
अक्रे राग च मुशले दक्षे विश्वाणामंकुश, वामे पाशं तथा शद्ध स-धरं चापमेव च ) 
फौमोदकी च विश्वाण सर्व-भूषण-लूपित ॥ 
फामदेव-गायत्री-काम-देवाय-शब्दान्ते विद्वदे डऽन्तमीरयेत्‌, पुष्प-्वाणं धीमहि स्यात्‌ तन्नो” 
घ्नह्टः प्रचोदयात्‌-उाम-्देवाय पिष्यहे पुध्प-्वाणाय घोमहि तन्नोऽङ्भः प्रचोदयात्‌ 
प्य 


भगवान छिस 


'वसवापतन' मे चौथे देवता भगवान्‌ शिव है । नि-देवो में इन्हें प्रमुख स्थान प्राप्त है । ब्रह्म का 
कार्य सृष्टि, विष्णु का स्थिति और शिव का संहार करना है किन्तु वास्तव में ये कार्य विशेषता-सूचक है । 
अन्यथा सृष्टि और स्थिति के कार्यो में भी भगवान्‌ शिव पूर्णत; सदाम हैं । भगवान्‌ शिव का अनूठापन इस 
वात में है कि वे परम काहणिफ एवं शोघ प्रसन्न होनेवाले है और भक्तों की मममानी इच्छा की पूर्ति 
करते हैं। इसी मे वे भोलानाथ, ओघड़-दानी जैसे नामो से प्रसिद्ध है। 

'दक्षिणामूतिः के रुध में भगवान्‌ शिव जगदु-गुर के रुप में सनातन कान से प्रतिष्ठित है। इस 
रूप की विशेषता है व्याख्यान और तर्क की मुद्रायें। तान्त्रिक साधना मे उन्हें 'आदि-गुर' के सर्वोच्च 
स्वरूप में नित्य स्मरण किया जाता है। 

भगवान्‌ शिव का एक प्रसिद्ध नाम 'पशु-पत्ति' है । 'पणु' का अर्थ है समस्त सृष्टि अर्थात्‌ ब्रह्मा से 
लेकर स्थावर-जद्भम आदि सभी 'पणु' श्रेणी में हैं और उनके 'पति' अर्थात्‌ स्वामी हैं भगवान्‌ शिव। 
*जीव' को 'पशु' कहा जाता है क्योंकि बह इन्द्रिय-भोगों मे लिप्त रहता है। सासारिक़र भोग और विषय 
तथा काम-क्रोधादि 'पाश' झग हैं, जिनसे वह वेधा रहता है । इन पाशो से जीव का उद्धार उन्ही की कृपा 
से होता है । 
'शिव' शब्द का अर्थ है शुभ, कल्याण, मञ्चन, श्षेयस्कर आदि | यहाँ यह विचारणीय है वि 
उनका मुख्प कार्य संहार' है। नामार्थ के साथ उनके कार्य की सद्धति बैठाने मे विदित होता है कि 
संहार या लय-प्रक्रिया-द्वारा ही जीव का परम कल्याण साथित हो पाता है! इनके अन्य दो [प्रसिद्ध नामो- 
शम्भु और "शङ्कर से भी इसी तत्व की उपलब्धि होती है । 

भगवान्‌ शिव की उपासना किए विना अन्य देवता की कृपा प्राप्त नहीं होती । उत्पत्ति तन्‍्त! 
में इस सम्बन्ध में स्पष्ट कहा है विला 

शाक्तो वा वैप्णवौ वा$पि सौरो वा गाणपोऽयवा । शिवार्चन-विहोनत्य कुतः सिद्धिभंबेत्‌ प्रिये ! 

भगवान्‌ शिव के पश्च-कुत्य' अर्थात्‌ पाँच प्रकार के कार्य विख्यात हँ--१ सृष्टि, २ स्थिति, ३ 
संहार, ४ तिरोधान {गोपन या लोपन), ५ अनुग्रह (प्रसाद) 1 बे विभिन्न कलाओ--संगीत, नृत्यादि और 
विद्याओं--ग्रोग, मन्त्र-तन्व-यन्न, व्याकरण, व्याख्यान, भैपज्य आदि के मूल प्रवर्तर है। सभो जीवो के वे 
स्वामी हैं, इसी से पणु-पति, भूत-नाथ, भूत-पति जैसे नामों से लोक-प्रिय है। सभी देवो मे श्रेष्ठ होने क 
कारण उन्हे महा-देव, महेश्वर, देवाधिदेव आदि कहा जाता है । 

ऋग्वेद में द्रः का उल्लेख है । शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी महिता का 'शत-रुद्रिय' पाठ 
प्रसिद्ध है । अथर्ववेद में रुद्र की महिमा वणित है । इस प्रकार वैदिक साहित्य मे भगवान्‌ शिव का मूल 
स्वप "द्र! के रूप में मिलता है । श्वेताश्वतर उपनिपद्‌ मे 'ख्द' का नामान्वर 'शिव' बताया है । 
शाद्धायन, कौपीतकि, शतपथ ब्राह्मण र्यो मे उनके आठ नामो का उल्लेख है--१ रद्र, २ शर्ष, ३ उम्र, 

४ भीम या अशनि (ये चारो शिव के भयद्धूर रुप ह), ₹ भव, ६ पणु-पति, ७ महादेव, ८ ईशान (ये 
चारो सौम्य रूप है) 1 
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इनके पुजन का सामान्य मन्न यह है कि चतुथ्यन्त नाम के आदि मे उ और अन्त मे “नमः 
जोड ले! यया- शर्वाय नमः, ॐ भवाय नमः, ॐ रुद्राय नमः, 9 उग्राय नम., 32 भीसाय नमः या ॐ 
अशनये नमः, ॐ पशु-पतये नमः, ॐ महा-देवाय नमः, ॐ ईशानाय नम. । 


एवेताइवतर उपनिपद्‌ मे भगवान्‌ शद्धर को परब्रह्म प्रतिपादित किया है। गीता मे भी उक्ति 
है--'स्द्वाणा शद्धरशचास्मि ।' परमेश्वर के हप मे शद्धर की उपासना वेदिक काल से चली आ रही है, 
यह निविवाद है। 'महाभारत' मे प्रजापति दक्ष दारा शद्धर की स्तुति की गई है । शद्धर को 'अष्ट-मुति' 
भी कहते है क्योकि पः्चनमहा-भूत, सूर्य, चन्द्र और पुरुप उन्ही से उद्भुत है । 


पुराणो मे भगवान्‌ शिव का योगिराज-छ्प वणित है । वे कैलास पर्वत मे रहते है, व्याघ-चर्म 
(वाघम्वर) पर बैठते हैं, सदा ध्यानस्थ रहते है। सिर पर जटाजूट है, जिसमे द्वितीया का चन्द्र शोभित 
है ओर जिससे गञ्गा निकली हैं। ललाट फे मध्य मे तृतीय नेत्र है, जो अन [दृष्टि और ज्ञात का द्योतक 
है । यह नेत्र प्रलयद्धूर भी है, इसी के द्वारा उन्होने कामदेव को भस्म किया | समुद्र-मन्थन से निकले 
विप का पान कर उन्होने विश्‍व की रक्षा की थी। इसी से उनका कण्ठ नीला है ओर वे 'नीलन्कप्ठ' 
नाम से विख्यात है। उनके गले और भुजाओ मे सर्प लिपटे रहते है। शरीर पर भस्म और हाथ मे 
त्रिशूल, डमरु धारण करते है। उनकी वाई ओर पार्वती शोभायमान हैं और सम्मुख उनका वाहून नन्दी । 
अपने विलक्षण गणो से वे घिरे रहते है । 

भगवान्‌ शिव का 'नटराज'-रूप का अपना महत्व है | इस रूप मे उनके 'लास्थ' और 'ताण्डव' 

दोनो प्रकार फे नृत्य प्रसिद्ध है । 


भगवान्‌ शिव का सूक्ष्म स्वरूप 'लिङ्ग' नाम से विश्व-विश्यात है । भारत की पृण्य-भूमि मे उनके 
हादण-ज्योतिलिद्ध प्रतिष्ठित हैँ, जिनकी असीम महिमा है-- 


_ १ सोमनाथ- वेरावल, सौराष्ट्र के पास । २ मल्लिकार्गुन--श्रीशेल, आश्र-प्रदेश के मुर्भूल 
जिले मे कृष्णा स्टेशन से ५० मील दूर कृष्णा नदी के दक्षिण स्थित पर्वत । ३ महाकाल--उज्बेन, मध्य 
“प्रदेश मे । ४ परमेश्वर (ओड्भाररेश्वर)--खण्डवा, मध्य प्रदेश से उत्तर-पश्चिम ३२ मील दूर नर्मदा 
'नदी के द्वीप मे। ६ मोमा-शद्धर-पूना, महाराष्ट्र के पास भीमा नदी के उद्गमन्स्थल डाविनी मे । ७ 
, विश्वेश्वर विश्वताथ--वाराणसी, उत्तर प्रदेश मे । ८ व्यम्बकेश्वर--नामिफ, महाराष्ट्र मे गौतमी 
१ गोदावरी के उदगम-स्थल मे । द वैद्यनाथ-देवधर, विहार के संथाल परगने के अन्तर्गत । १० नागेश, 

नांगेएवर, जागेश्वर, यापेश--दारुकान्वन, हिमालयन्क्षेत्र, उत्तर प्रदेश मे। ११ रामेश्वर--पामन्यम 

दीव, दक्षिण-भारत ये सेतु-वन्ध-स्थल मे । १२ घुष्णेश, घुश्मेश्वर-देवगिरि, दौलतावाद, आश्न प्रदेश 

से ७ मील दूर एलूरु में ३ 

है भगवान्‌ शिव के उम्र स्वरूप थी अपनी विशेषता है । इस रूप मे वे शमशान, रण-स्षेत्र, चौराहो-- 

दुर्घटमा-स्थलो में निवास वरते हैं। मुण्ड-माला धारण करते है । भूत-प्रेतादि गणो से घिरे रहते हैं) वे 
स्वय 'महावाल' अर्थात्‌ मृत्यु तथा उसके भी पाल हैं। महा-प्रलय उन्ही के द्वारा घटित होती है। 

अर्दे-नारीस्यर-रुप मे भगवान्‌ शिव 'शक्ति' से संयुक्त दृष्टिगत मे 

हि र दृष्टिगत होते हँ, तो 'हरि-हर्॑प मे 
विष्णु दे साथ । इन दोनो विलक्षण स्वरूपो से उनके अनुपम माहात्त्य का परिचय मिलता है 1 
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~ 
भगवान्‌ शिव के मन्त्र 

१ एकाक्षर प्रासाद : सान्तमौकार-संयुक्तं विन्दु-भूपित-मस्तक, प्रासादाष्यो मनुः प्रोक्तो भजता 
कामंदो मगिः-हों 

हिन्दी तन्त्रसार, पृष्ठ २१८ । ऋषि वामदेव, छन्द पंक्ति, देवता सदा-शिव । 'मन्व-रल्न- 
मज्जूपा' में उद्धार-“सान्तः सद्यान्त-संयुक्तो विन्दु-भूषित-मस्तफः । प्रसादाख्यो भनुः भजता कल्प- 
भूरुहः घ्यान मे तीन पाठ-भेद है-१ जवा ; जपा, २ दहनाम्चागेन्द्र : दहूनं नागेन्द्र, ३ कहपोज्ज्वलाङ्ग 
भजे : कल्पोज्ज्वलं चिन्तयेत्‌ । 'शारदा-तिलक' मे यही उद्धार है, केवल 'कल्प-भूरुहू के स्थान पर 'सर्च- 
सिद्धिद” है । उसकी टीका मे बीज हे और शक्ति 'औं' बताये है । घ्यान “हिन्दी-तन्नसार” जैसा है, 
दो पाठ-भेद है---१ पर्चभिस्ल्यक्षे . २ पञ्चभि. व्यक्षे, ३ कल्पोज्ज्वलाडू भजे : कल्पोज्ज्वल चिन्तयेत्‌ । 

२2 एकाक्षर चिन्ता-मणि : अग्निः सवत्तकादित्यरानिलौ पष्ठ-विन्दुन्मतू चिन्ता-मणिरिति 
स्यातं वीजं सबै-समृद्धिद--खौं 

'शारदा-तिलक' । यह वोज भगवान्‌ शिव के उत्तर-वबन से सम्बन्धित है । ऋषि काश्यप, छन्द 
अगुष्टुप्‌, देवता जगत्‌-पति अद्धेनारीश्वर , वीज 'र', शक्ति 'ऊ', विनियोग 'रवे-समृद्धि' । दीवा में देवता 
के अन्य नाम 'उमेश' या 'अद्ध-नारीश' बताये है । 'रं, क, पं, मे, र, य? इन छः व्यङ्जनो से क्रमशः 
पडडू-्च्यास । ध्याम 

नील-प्रवाल-रचिरं विलसत-त्रिनेजं, पाशारणोत्पल-कपाल-त्रिशुल-हुस्तम्‌ । 
अर्घाम्विकेशमनिशं प्रविभक्त-भूष, बालेन्दु-बद्ध मुकु्ं प्रणमामि रूपम्‌ ॥ 

टीका के अनुसार उक्त मन्त्र के देवता यदि 'उमेश' माने, तो ध्यान निम्त प्रकार करें-- 

अहिन्शश-घर-गङ्भावद्नतुङ्गाप्तन्मौलिः, जि-दशनाण-नतांप्रिस्त्रीक्षण: स्त्री-विलासः । 

भुजग-्परशुन्शूलान्‌ पड्ग-वह्ली कपाल, शरमपि घनुरौशौ विश्वदव्यास्चिरं घः ॥ 

मह ध्यान प्रयोग! करते समय ही करणोय है, पुरश्चरण और नित्त्य-जप हेतु अद्ध "तारोश्वर 
का ही ध्यान करना चाहिये । पुरश्चरण मे एक लाख जप कर, मधु-सिक्त तिल-्तण्डुलो से अयुत 
होम करे । 
छे एकाक्षर तुम्बुद : क्षकारो माग्मि्पवन-घामन्कर्णर्ध-चन्द्र-वान्‌, उक्त तुम्बुह-बीज तु येन 
सिद्धचन्ति साघकः--क्यय्‌ 

'शारदा-तिलक' । ऋष्यादि पूर्व-वत्‌ । पडङ्ग-न्यास पड्-दीधै-युक्त वीज से करे । ध्यान 

रक्ताभमिन्दु = शकलाभरणं त्रिनेत्रे, खट्वाञ्ज-पाश-सुणि-शुभ्न-कपाल-हस्तम्‌ । 
घेदानन॑ चिपिट नासमनर्ध - भूषं, रक्ताङ्चराग + फुसुमांशुक्रमीशमोडे ॥ 

पुरण्चरण मे एक लाख जप कर घताक्त हविष्य से दशाश होम । 

& इचक्षर दक्षिणामूर्ति : अथातो दक्षिणामूर्तद्वंधक्षरो मनुरुच्यते--हंस: 

'बेरुन्तन्त' । ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायत्री, देवता दक्षिणाधूर्ति, बीज 'हू', शक्ति 'स ' । 'हसा, हसी' 
इत्यादि से पडङ्गज्यास । ध्यानादि द्वानिशदक्षर-मन्न के समान । 

७ घ्यक्षर मृत्युञ्जय : तार स्थिरा स-कर्णेन्दुः भृगुः सर्ग-समस्वित', व्यक्षरात्मा निगदितो मन्नौ 


मृत्युज्जयात्मकः--# जं स: टा” 
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"हिन्दी तन््रसार', पृष्ठ २२५ । ऋषि कहोल, छन्द देवी गायनी, देवता मृत्युज्जय महादेव । 
'अत्त्न-रत्न-मञ्जूपा' मे यही उद्धार हे, जिसमे एक पाठान्तर है--मृत्युज्जयात्मक- : मृत्युञ्जयाभिधः । 
'शारदा-तिलक' के उद्धार मे पाठान्तर--१ समन्वित. * विभूपितः, २ मन्द्रो मृत्युञ्जयात्मक - मनुः 
म त्युञ्जयादिक । टीका मे वीज ॐ, शक्ति 'स? बताए हैं। पद्म-पादाचाय के अनुसार वीज 'जू' है । 

छ त्र्यक्षर नील-फण्ठ : १ पार्श्वो वह्नि-मतारूढस्तार-वानाद्य-वीजक, धान्तो बल्लिसमारढः 
स्तुये-स्वर-समन्वितः विन्दुर्मांस्तु द्वितीय स्यात्‌ ढान्तः सर्गी तृतोयक, नील-कण्ठात्मको मन्त्री विप-ज्वर- 
हर पर-प्रोबॉठः 

'हिन्दी-तन्त्रसार', पृष्ठ २२६ मे मन्त्र “त्रो नू ची ठ ' छपा है, जो अशुद्ध है । ऋषि अरुण, छन्द 
अनुष्टुपू, देवता चील-कण्ठ । 'मन्त्-मञ्जुपा' मे उद्धार भिन्न है-'लोहितोऽन्यासन सद्यो विन्दुमान्‌ प्रथम 
विदू , द्वितीय वहि-यीजस्थ दीर्घा शास्तीन्दू-भूपिता । तृतीय लाङ्गली गर्गी मातो बीज-त्रयान्वित । 
द्वितीय बीज का रुप यहाँ 'श्री' वताया है, जो अशुद्ध है क्योकि वोज-कोप के अनुसार 'दीर्घा' से 'न' का 
आशय है, अत 'ची' ही शुद्ध है ।'मजूपा' मे ऋषि ब्रह्मा, छद गायनी और विनियोग 'विप-हरणाथे' बताए 

है) ध्यान मे एक पाठान्तर है--कृत-शेखर कृत-मुपण । शारदा-तिलक मे भी यही उद्धार है, जिसमे 
तीन पाठान्तर है-(१) विदु * तत , (२) बीजस्थ वीजस्था, (३) भूपिता भूषित । साथ ही उद्धार का 
अन्तिम चरण है--'नील-कपण्ठात्मक प्रोक्तो विप-द्यय-हर पर । यहाँ ऋषि अरुणा, छन्द निष्टुपू, बीज 
श्र, शक्ति ठ ' बताए हैं और उद्धार-गत 'विप-हय' का [अर्थ स्पष्ट किया है-स्थावर और जञ्चम विष। 

'थरी श्रीविद्यार्णव तन्त्र मे उक्त त्र्यक्षर मन्न वी विशेष प्रयोग-विधि बताई है। यथा-भूल” 
अन्न से तीन प्राणायाम कर ऋष्यादि-न्यास करे (१) कहोलाय ऋषये, (२) निचुदू-गायती-छन्दसे, (३ ) 
थीमृत्युञ्जयाय देवतायै, (४) ॐ वीजाय, (५) सः शक्तये, (६) जूँ कीलकाय, (७) ममाभोष्ट-सिद्धये 
विनियोगाय । फिर 'सा, सी इत्यादि से पडड्ध“न्यास कर ध्यान वरे-- 

शुद्न्फटिक-सद्धाश शुभ्र-पद्यासन-स्थितं, कपदे-मोलि-विलसच्चन्दर-धण्ड-च्युतापरुतेः । 

अभिषिक्त- समस्ताङ्धमर्कन्द्धनल - लोचन, दक्षिणोध्वे-करे मुद्रा ज्ञानाख्या तदधः करे । 

अक्ष-माला च वामोध्वे पाश वेदमधः करे, दघान चिन्तयेद्‌ देवं भुत्पु-रोग-भवाषहंम्‌ ॥ 

इस प्रकार ध्यान कर ४2 हसवलही, जुँहसकहलही, स सकलल्ली' इस प्रकार त्रिवट-सम्पुटित 

मन्त्र का यथा-शक्ति जप वरे । 
२ नील - कण्ट-मनु वद्दये समस्त-विष-नाशन~श नी ठ* 
'भेर-तन्त्! । ऋषि अरुण, छन्द अनुप्टुप, देवता नील-फष्ठ, वीज 'श', शक्ति ठ.'। पडङ्ग- 


न्यास पे छ मन्त्र-(१) हराम, (२) कपदिने, (३) नील-सण्ठाय, (४) काल-कूट-विप-भक्षणाय हु फटू, 
(५) शी कण्ठाय (६) शित-वण्ठाय स्वाहा । ध्यान-- 


ध्यायेद्‌ देवं नील-कण्ठ चालार्फायुत-वर्चस, जदा-भुत - लसच्चन्द्राफारफे फणि सत्तमे"1 
एत करप फराम्नोजेदघानं जप-मालिका, शूल कपाल खट्याद्धमक्षे माला च॑ विश्रतम्‌ । 
प्रतिन्धकत्र प्रि-्नपन व्याप्न-चर्माम्वरावृत्त, पद्य-मध्ये समासोनमति-सुन्दर-विप्रहुम्‌ ॥ 
पुरश्वरण मे तोन लाख जा । घृताक्त विष्य मे दशाश होम । 
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२७ त्र्यक्षर चण्डेश्यर : अर्घौशो वह्लि-शियरो लान्तत्थो दान्तं ईरितः, फडन्तश्‍चण्ड-मन्त्रोञ्यं 
त्रिन्वर्णात्मा समो रितः--ऊर्ष्य फट्‌ 
"हिन्दी तन्नसार', पृष्ठ २३२। ऋषि त्रित, छन्द अनुष्टुप्‌, देवता चण्डेशवर । 'मन्त्र-रत्त-मंजूपा' 
में देवता का नाम 'चण्डेश' है । शारदा-तिलक' में ऋषि 'त्रिक', चीज 'ऊ', शक्ति 'फटू' बताये है । साथ 
हो एक सक्षिप्त ध्यान भी दिया है-* 
शूल-टड्ाक्ष-बतय कमण्डजु-लसत्‌-करे, रक्ताफारं भिनयनं चण्डेशमथ चिन्तयेत्‌ ॥ 
८ पखाक्षर ईशान : हृदय व-पर साक्षि लान्तो$नन्तान्वितो मरत्‌, पञ्चाक्षरो ममुः प्रोक्त-- १ 
नमः शिवाय, 
हिन्दी पन्वसार', पृष्ठ २३० । ऋषि वामदेव, छन्द पक्ति देवता ईशान । 'मन्त्र-रत्न-मज्जूपा' 
मे देवला का नाम 'ईश' बताया है । ध्यान मे एक पाठान्तर--विश्व-बीजे : विश्व-वन्ध । 'शारदा-तिसक' 
मे वीज 'नमः', शक्ति 'उ' बताये हैं । ध्यान मे एक पाठान्तर-विश्व-वीज : विश्व-छूप । 
फ्रेर-तन्ता मे उद्धार--नम' शिवायेति मन्त्रः पचचार्ण:'। वहाँ देवता का नाम भिन्न बत्ताया है 
'सदा-शिव' । मन्त के एक-एक अक्षर से अर्थात्‌ ने हृदयाय नमः, म शिरमे स्वाहा' इत्यादि क्रम से पच्चाड़- 
न्यास करे, नेतो से न्याव नही होगा। ध्यान भिन्न दिया है। यथा-- 
चार-चन्द्र-कला-राजस्मदा - मुकुद-मण्डितं, पञ्चन्वकत-्धर शम्मुं प्रति-ववतं विलोचनम्‌ । 
शादल - चर्म - बसनं रत्नाभरण - भूपितं, दक्षोध्वं - हस्ते टं च वरं चदघर्त करें:। 
वासोर्ध्व - हस्ते हरिणं दधानमभयं परे, सुलसन्न-मुखाम्मोज निविष्टं कुश-विष्टरे । 
बह्या-विष्णु-्महेशाद्ः स्तुत कृष्णे सुरासुरेः, विश्वाद्यं विश्व-चपुर्ष नव-भीति-हुरं भवम्‌ ॥ 
पुरश्चरण मे पाँच लाख जप कर दशाश घृताक्त तिलो से होम। फिर दशाश-क्रम से माजेन, 
तपंण, ब्राह्मण-भोजनादि करे । अथवा पर्वत पर एक लाख, महा-तदी मे दो लाख, तीथं भे दो लाख जप 
कर दशाश होम दूर्वाफर और तिलो से करे, तो साधक नीरोग होकर पूर्णायु को प्राप्त करता है) 
&. पडक्षर ईशान " ताराद्योश्य (पञ्चाक्षर) परक्षर:--88 नमः शिवाय 
(हिन्दी तन्त्रयार', पृष्ठ २३० । ऋषि वामदेव, छन्द पक्ति, देवता ईशान । 
श्रीविद्यार्णव तन्न' एकादश एवास मे इस मन्त्र का विशेष प्रयोग दिया है। यथा--मुल-मन्त्र 
से तीन बार प्राणायाम कर ऋषि वामदेव, छन्द पंक्ति, देवता सदाशिव, विनियोग ममाभीप्ट-सिद्धये से 
ऋष्यादि-न्यास कर पडळ्ध - न्यास छ मन्त्रो से करे-{१) सर्वेज्ञाय, (२) नित्य - तृप्तये, (३) अमादि- 
बोधाय, (४) स्वतन्नाय, (५) नित्यमतुप्त-शवनये, (६) नित्यमनन्त-शक्‍तये । ध्यान-- 
गो-क्षोर-फेनॅ-धंबलं रंजताद्ि-सम-प्रते, चार-चन्र-कला-राणज्जटा-मुकुट-सण्डितम्‌ । 
पर-ववम-घधरं शम्मुँ प्रति-वकत्र त्रितोचनस्‌, शार्दल-चर्म-बंसनं रत्नाभरण-भुपितम्‌ ॥। 
इस प्रकार ध्यान कर हसकलहों उ हसकहलहों नमः, सफलहों शिवा? इस प्रकार त्रिकृट- 
सम्पुटित मन्न का यथा-शवित् जप करे । 
१० षडक्षर दक्षिणापृत्ति महा-देवाय हुं 
फेर-तन्न”] ऋषि वाम, छन्द पिराट्‌, देवता वाम-मायक । मन्त्र के प्रत्येक अधार के आदि मे 
काली-वीज (क्ली) लगाकर पडज्ध न्यास | घ्यान-- 
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लिड्ू-न्यस्त-महा-कालि मदिरासक्त-मानसं, लोह-दण्डं मांस-पिण्डं पात-पात्रं त्रिशुलकम्‌ । 
दधतं भर्जितं मत्स्यं चपकं रुधिरस्य च, स्पुशन्तमेकेन भगमपरेण फुच-दयम्‌ ॥ 
पुरश्चरण में आठ लाख जप कर मांस से दशांश होम । 


११ सप्ताक्षर चण्डोग्र-शुलपाणि : प्रणवं च ततो मायां कूर्चेवीजं समुच्चरेत्‌, शिवायेति फडन्तश्च 
चण्डोग्रोऽयं महा-मनुः~-ॐ हों हुं शिवाय फट्‌ 
"हिन्दी तन्त्रसार', पृष्ठ ३८२ । | ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायत्री, देवता चण्डोग्र-शुलपाणि । 


९२२ सप्ताक्षर उमापति : लज्जयायन्तयोर्युक्तः पञ्चार्णः सप्त-वर्णक:-ही नमः शिवाय ही 
'मेरु-तन्त्र'। | ऋषि वामदेव, छन्द पंक्ति, देवता उमा-पति । ध्यान 
बन्धक - फुसुमारक्तं चन्द्रार्ध - कृत - शेखरं, शूलं कपालमभयं वरं च दधतं करँः। 
वामोरु-संस्थितां देवी श्लिष्यन्तं वाम-बाहुना, स्मेर-वकत्रं त्रि - नयनं सर्वाभरण-भुपितम्‌ ॥। 
पुरश्चरण में सात लाख जप कर दशांश होमादि करे । 
१२३ अष्टाक्षर नोल-कण्ठ : तारो हुन्नील-कण्डाय मन्त्रश्चाप्टाक्षरः परः--% नमो नील-कण्ठाय 
(हिन्दी तन्त्रसार', पृष्ठ २३० 1 ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायत्री, देवता नील-कण्ठ । 
'मेरु-तन्त्न' में उद़ार--'ॐ नमो नील-फण्ठाय मनुरण्टाक्षरः परः । शेप वही 1 
१७ अष्टाक्षर उमः-पति ; १ भुवनेशो प्रणवं नमः शिवाय भुवनेश्वरी (षडक्षरः शक्ति-रुद्धः 
कथितोऽप्टाक्षरोऽपरः)— ह्लीं ३“ नमः शिवाय हीं 
हिन्दी तन्त्रसार”, पृष्ठ २२३ । ऋषि बामदेव, छन्द पंक्ति, देवता उमा-पति। 'मन्त-रत्म” 
मञ्जूपा” में ध्यान में दो पाठान्तर (१) चारु-हासं : चारु-हारं, (२) नमामि : भजामि । 
'ेरनतन्त्र' मे उद्धार 'लज्जयाऱन्तयीर्युक्तः : पढर्णश्नाष्ट-वर्णः स्याद्‌ ।' वहाँ इसके ऋष्यादि की 
वही विधि दी है, जो सप्ताक्षर 'उमापति' की है । 
२ तारो भाया वियद्‌ विन्दुमनुस्वार-सम न्वितं-ॐ हौं हौं नम. शिवाय 
हिन्दी तन्त्रमार', पुष्ठ २२५ । ऋष्यादि पञ्चाक्षर 'ईशान' के समान । 'शारदा-तिलक में उक्त 
उद्धार का दूसरा चरण दिया है-'पञ्चाक्षर-समा युक्तो वसु-वर्णो मनुर्मतः ।' यहाँ इस मन्त्र के देवता का 
नाम 'इमा-पति' बताया है । 
३ 'थोश्रीविद्यार्णेव तन्त्र, एकादश एवास में -ळ हो हॉ नमः शिवाय 
मूल-मन्त्र से तीन प्राणायाम कर ऋष्यादि-न्‍्यास (१) वामदेव-ऋषपये, (२) पंच्तिश्छन्दसे, (३) 
श्रीसदाशिव-देवताय, (४) हूँ बीजाय, (श) औं शक्तये, (६) मम सर्वाभीप्ट-सिद्धये विनियोगाय से करे। 
फिर हा, ही' इत्यादि मे पडद्भु-न्यास कर ध्यान करे-- 
सिन्दुर-युञ्ज-शोणाद्धं स्मेर-वपत्रं ्िलोचनम्‌, मणि-मोलि-लसच्चन्र-फलालंकृत-मस्तकम्‌ । 
दक्षिणोष्यं - करे टु. दधानं तदधो घरं, यामोध्वं - हस्ते हरिणं तदधोऽमयमादरात्‌ 1 
पोन-यृत्त - घनोलुङ्ग - स्तनाग्रे विनिवेश्य च, वामाङ्धे सप्रिविष्टायाः प्रियाया रक्त-पद्धजे । 
दपत्यां दक्षिणे हस्ते चासोीम रक्त - पद्धजे, नानाभरण - सन्दीप्त नित्य-गन्प-स्गम्बरम्‌ 11 


है इस प्रकार घ्यान कर ॐ ही हमरलही, ही हसकहलह्ी, नमः सकलल्ली शिवाय' इस प्रर 
लिवूट-सम्युटित मन्त्र फा यथा-शवित जप करे । 


मन्त्र-कोष : : भगवान्‌ शिव : ७१ 


१४९ अप्डाक्षर सदाशिव : तार-माया-धरान्वीज-पूर्व पञ्चाक्षरो मनु., अष्ट-वर्णो भवेद- 3 
ही ग्लौं नमः शिवाय है 
'मेश-तन्व' । ऋषि वामदेव, छन्द पक्ति, देवता संदा-शिव । ध्यान-- 
घ्यायेत्‌ सततं सिन्दूरारणं शम्भु भि-लोचन, टू भृगं तया देवी चालिद्धन्तं घर-प्रदम्‌ 1 
हस्तेश्वतुभिरारक्त-प्म॑ च दधतों करे, पीन-वृत्त-घनोतुङ्ग - स्तनों वामाद्ध - संस्थिताम्‌ । 
रक्त-पद्म-समासीनं रक्त-खग्‌-गन्ध-लेपनम्‌ ॥ 
पुरश्चरण मे आठ लाख जप । घृतताक्त पायसान्न से होमादि । 
१& नवार्ण दक्षिणामूति : प्रणवाच-रमाम्पा तु सम्पुटो नव-वर्णक , भवेत्‌ पचाक्षरो मन्त्र टऊ 
थ्री नमः शिवाय ॐ थो 
'मेर'-तन्न । ऋषि शुक, छन्द विराट्‌, देवता दक्षिणामूर्ति रुद्र । पडद्ध-न्यास के मन्त्र-(१) ॐ 
श्री आं, (२) ३४ श्री ई, (३) ३४ थी ऊ (४) # थी एं, (५) ॐ श्री औं, (६) ॐ थी अ । ध्यान-- 
शुद्ध-स्फटिक-सड्धाशं शशि-खण्ड-विभू दितं च्यात्र-चर्म-धरं शान्तं जटा-मुकुट-सण्डितम्‌ । 
सुखम्पद्धरहोहलासं सोम-सुर्याग्ति«लो चसम्‌, मुद्रा-्परश्वय-पृयात्‌ विसरणं बाहुभिस्म्रिभिः । 
अद्भाप्टके दधानं ठु राम-बीजं सुशोभनं, व्याकुर्वन्तं समस्तानि ब्रह्म-तन्दाणि सादरम्‌ । 
घुत-पड्धुज-हस्तं च सर्वे-मोह-प्रणाशनं, शुकादि-मुनि-मुख्येस्तु पुस्तकोज्ज्वल-पाणिमिः । 
पर-भूतं महादेवं दक्षिणामुतिमादरात्‌, मावयेद्‌ योऽपि सद्भाव सर्वज्ञश्च भवेद्‌ धुवम्‌ । 
पुरश्चरण मे पाँच लाख जप । होमादि द्वा-मिशदक्षर मन्त के समान । 
१७ दशाक्षर नील-कण्ठ : स (अष्टाक्षरो) एव वह्ि-जायान्तो दश-वरणेः प्रकोतिंतः-3% नमः 
नोल-कष्ठायं स्वाहा 
'मेरुन्तन्त' । ऋषि अरुण, छन्द गायन, देवता महान्‌ नील-कण्5 वीज “5, शक्ति 'स्वाहा' । 
घ्यान- 
पुर्बाचैरानबैपुक्तः पीत = श्वेतारणासिते अभय परशू चाप बाहुकि च दधद्‌ भुजेः । 
घ्येयो देवोऽस्य पाश्‍वंत्या गौरी चाप्यति-सुन्दरी, संहार-निविव-स्तम्भावेशात्‌ कुर्याल्‌ क्रमान्मुखैः । 
पुरश्चरण मे दस लाख जप कर विधिवत्‌ होमादि करे। 
१८५ दशाक्षर रुद्र : तारो नमो भगवते रुदायेति प्रकीतित --# नमो भगवते रुद्राय 
'मेरु-तत्न' । ऋषि वोद्धायन, छन्द पक्ति, देवता सब्र । मन्त्र के चार पदो मे से एक-एक पद से 
और सम्पूर्ण मन्त्र से 'पश्वाङ्भन्यास' करे । ध्यानादि पञ्चाक्षर-मन्त के समान | 
“श्री श्रीविद्यार्णव तन्त्र, एकादश श्वास मे उक्त दशाक्षर-मन्त्र कौ विशेष विधि दो है। यथा-- 
मूल-मन्त से तीन प्राणायाम कर ऋष्यादि-न्‍्यास करे-(१) ब्रह्मणे-क्पये, (२) विराद्‌-छन्दमे, (३) सदा- 
शिवाय देवताये, (४) ममाभीष्ट-सिद्धये विनियोगाय । फिर पडङ्ग न्यास क्रमश (१) ३५, (२) नम , (३) 
भगवते, (४) रुद्राय, (५) ॐ नमो भगवते रुद्राय, (६) रुद्राय से कर ध्यान करे-- 
आकीर्णे दिव्य-मो्रमर दिति-सुरतैरचितं शेल-कन्या-देहार्घं धारयन्त स्फटिक-मणि-निभ व्याघ्न-चर्मोत्तरीयमा 
हैपों कृत्ति बस्तान हिम-किरण-कला-शेखरं नोल कण्ठं, हृष्टं व्याप्तं कलाभि त-कपिल जडं, मावयेऽहं महेश । 
इस प्रकार ध्यान कर 'ॐ हसकलह्वी, नमो हसकहलह्ली, भगवते सकलल्ली रुट्राय' इस प्रकार 
मिकूट-सम्पुटित मन्त्र का यथा-शक्ति जप करे । 


७२ : भगवान्‌ शिव : : मन्त-कोप 


१६ द्वादशाक्षर मृत्युञ्जय , मृत्युञ्जय समुच्याये पालव-द्वितयं वदेत्‌, मृत्युज्जयं समुच्चाय 
पुनरेव विलोमत. । द्वादशाक्षरोऽयं मन्त. मृत्युजयाभिधोऽपर --32 जूं सः पालय पालय स' जूं ॐ 

"हिन्दी तन्त्रसार, पृष्ठ २२६ । ऋष्यादि व्यक्षर मृत्यूजय के समान 1 

२२० द्वा्विशदक्षर दक्षिणामूत्ति : प्रणव हृदय पश्चात्‌ ततो भगवते पद, डऽन्तं च दक्षिणामूति 
मह्य मेवामुदोरयेत्‌ । मयच्छ ठ-द्वयान्तोऽम द्वा - विशत्यक्षरो ममु.-ॐ चमो सगवते दक्षिणामूर्तये महय 
मेधां प्रयच्छ स्वाहा 

हिन्दी तन्त्रसार), पृष्ठ २२७ | ऋषि चतुर्मुख, छन्द देवी गायत्री, देवता दक्षिणामूति | मन्त्र” 

मजूपा' मे उद्धार मे दो पाठान्तर है--(१) प्रणवं : प्रणवो, (२) डे$न्त च: डे-युतं । ध्यान मे भी एक 
पाठान्तर है-कराव्जः : कराग्रे. । 'शारंदातिलक' मे मन्य-गत 'मेधा' का भी पाठान्सर बताया 
है-- प्रज्ञा' । 

मेर-तन्व' मे उद्धार तारो नमो भगवते दक्षिणामूर्तये वदेत्‌, मह्य मेधा प्रयच्छेति स्वाहा” 

न्तोऽथ हितीयः । मेथा-स्थाने पठेत प्रज्ञा फलं नामानुसारत ।' यहाँ भेधा' का अर्थ वताया है कण्ठ की 
सामर्थ्य या याकू-शक्ति और 'प्रज्ञा' का 'स्मृति' (स्मरण-शक्ति) । ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायत, देवता दक्षिणाः 
मूर्ति महादेव, वीज “३२, शक्ति 'स्वाहा', कीलक भेधा', विनियोग 'पुरुपार्थे' । घ्यान-- 
शूर तु शरच्चन्द - निभमम्भोज-मध्यगं, यद्भा ~ धरं शरच्चन्द्र ~ करोल्लासित-शेखरम्‌ । 
प्रसन्न - चदनाम्भोजं नेत्रं सुस्मिताननं, दिव्याम्बर - घरं देवं गन्ध = माल्येरलंकुतम्‌ । 
नाना-रत्त-मयाकल्पममुकल्प ~ विभूषितं, मुक्ताक्ष - मालां दक्षोब्वे ज्ञान - मुद्रामघः-करे। 
वामोध्वे च सुधा - कुम्भं पुस्तकं तदधः-करे, दधानं चिन्तयेद्‌ देवं मुनि-वृन्द-निघेवितम्‌ ॥ 
पुरश्चरण मे एक लाख जप । दुग्ध या घृत से युक्त तिलो या पद्यो या पायस से दशाश होम । 

२२१ चतुर्षिशव्यक्षर दक्षिणामूर्ति : तारो नमो भगवते दक्षिणामूतँये वदेतू, मह्य मेघा मदेत्‌ 
प्रज्ञा प्रयच्छानल-वल्लभा । चतुविशति-वर्णोऽये-- ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्य मेघां प्रमां प्रयच्छ 
सतह 'वेरु-सन्तर' । ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायनो, देवता दक्षिणामूर्ति, वीज 'मेधा', शक्ति 'स्वाहा?, मितिः 
योग 'मेघा-समृद्धये' | ब्यान-- 

व्यास्पा-पीठेऽति-शुञ्नं च भस्मोद्धलित-विग्रहूं, ज्ञान मुद्राक्ष-मालाढय' वीणा-पुस्तक-घारिणम्‌ । 
पुरश्चरण मे कृष्णाप्टमी से कृष्ण-चुर्देशी तक २४ सहस्र जप कर घृत मे दशाश होम। 

२२२ अनर्नवद्धाक्षर नोल-कष्ठ : तारा नमो भगवते मर्वज्ञेति पद बदेत्‌, कण्ठ मि गील-पण्ठाय 
अमलेति पद वदेत्‌ । देऽन्त द्विः क्षिप ॐ स्वाहा चोन-विधाक्षरो मनु --3* नमो भगवते सर्वज्ञ-कण्ठं 
नील-कण्ठाय ममलाय क्षिप-क्षिप & स्वाहा 

'मेगन्तन्त! । ऋषि विमल, छन्द कृति, देवता अमल नीलमण्ठ रुद्र, वीज 'वौ”, शक्ति 'स्याहा' । 
मन्त्र के ७, ५, ६, ४, ७ अक्षरो से पञ्चाङ्ग “न्याम । ध्यानादि पूर्ववत्‌ । पुरश्चरण मे एवं लाख जप वर 
धृत मे दशाश होम । 

रडे पट्-त्रिंशदक्षर दक्षिणामूति १ दक्षिणामूति पुर्व तुम्प पदेमनन्वर, वट-मुल-पदस्यान्ते पदं 
पश्चाप्षियासिने । ध्यानै फनिरताङ्गाय पश्चाद्‌ ब्रयान्नम पद, रद्राय शम्भवे तार-शत्तिन्सद्धोऽ्यगीगितिः । 
पद्‌-विशदक्षरो मन्त्र सर्व काम-पल-प्रद -अभ्हीी दक्षिणामूर्तपे तुम्यं वट-मुलननिवातिने, घ्यानेफ-निरता- 
जाप नमो दद्राप शम्मवे हों 3% 


सच्त्र-कांप : : भगवान्‌ शिव : ७३ 


शारदातिलक । ऋषि शुक, छन्द अनुष्टुपू, देवता दक्षिणामृति शिव, वीज ४४, शक्ति “ह्ली 
पडद्नन्यास क्रमशः छः मन्तो से वरे--(१) ॐ ही दक्षिणामूर्तये हां, (२) ॐ ही तुभ्यं हां, (३) ही 
वट-मूल-निवा हिने हां, (४) ॐ ही घ्यानेक-निरताद्धाय हा, (५) हो नमो स्द्राय हा, (६) ही 
शम्भवे हां । 

घ्यान--केलासाद्रि-निभं शशाडू-शकल-स्फू्ज ज्ज्जठा-मण्डितं, 

मासालोकन-तत्पर॑ न्रि-नयमं वीरासनाध्यासितम्‌ । 
मुद्रा-टड्धु-कुरङ्गः - जानु-विलतत्‌ - पाणि प्रसन्नानमं, 
कक्षाबद्ध-सुजड्भमं मुनि - वृतं बन्दै महेशं परम्‌ ॥ 

पुरश्वरण में तीन लाय वोस हजार जप कर दुग्ध-मुक्त तिलो से दशांश होम । 

खरी श्रीविद्यार्णय-तन्त्/ एमादश श्वास मे इस मन्त्र की विशेष प्रयोग-विधि दी है । सथा-- 
मूत-मन्त से तोन प्राणायाम कर क्रष्यादि-न्यास (१) शुकाय कपये, (२) गायद्वी-छन्दसे, (३) श्रीदक्षिणा- 
मूतये देवताये , (४) ॐ बीजाय, (५) 'छी शक्तये, (६) ममाभोप्ट-सिद्धये विनियोगाय से कर षडङ्गः 
न्याम करे-(३) ॐ ह्ली दक्षिणमूतये छा, (२) ॐ हो तुम्यं हो, (३) ॐ ह्वीं वद-मूल-निवासिने ह/(२) 
२ हो ध्यानैग-निरताञ्चाय ह, ५) ही नमी ख्द्वाय हो, (६) & ही शम्भवे हः । फिर 
ध्यान करै” 

बढ-विप-समीपे भुमि-भागे निषण्णं, सकल-सुनि-जनानां ज्ञान-दातारमादरात्‌ । 

ब्रिभुवम-गुरुमीशं दक्षिणामृति-रूपं, जनन = मरण - दुःखच्छेद - दक्ष नमामि ॥ 

इस प्रकार ध्यान कर ॐ ही दक्षिणामुतेये तुम्य हसकलही, वट-भुल-निवासिने हसकहल 
ध्यानेक-निरताङ्गाय सकलही, नमो रुद्राय शम्भवे हॉ. &# इस प्रकार विकूट-सम्पुटित मन्त्र का यथा 
शक्ति जप करे । 0 

पुरश्चरण मे तीन लाख वीस हजार जप कर ढुग्ध-युक्त तिलो से दशांश होम । 

२ #कार-माया-वीजाम्या पुटं पट-विशवक्षर, दक्षिणामूर्तये तुभ्यं बट-मूल - तिवासिने । 
ध्यानैक-निरताङ्घाय नमो रुद्राय गम्भवे-3% हीं दक्षिणा-मुतये, दुष्यं वट-मुल-निवासिने, ध्यानैक-निरता- 
जाय नमो रुद्रायं शम्मवे ॐ हीं 

'िर-तन्त! । ऋषि शुक, छन्द अनुप्टुप्‌, देवता 'जगतामादिः दक्षिण[मूतिः', वीज ॐ, शक्ति 
"ह्ली, विनियोग 'पुरुपार्थ-चतुष्टय । ध्यान व 

रजताद्रि-प्रतोकाश मुनि-देव-गणेः स्तुतं, जटा-मुकुटि वौरासन-मासावलोकमम्‌ । 

त्रिनेत्र सुप्रसन्नास्यं निविष्टं शुम-पद्धूजे, दक्षिणोध्वे-करे डू व्याख्या-मुद्वामघ; करे । 

चामोध्व-हस्ते हरिणं वाम-जानुन्यघ -कर । 

पुरश्वरण मे ८ अयुत जप कर दुख-युवत्र तिलो या पायस या केवल घृत से दशाश होम । 

२8 अष्ट-चत्वारिशदक्षर मृत्युञ्जय : मृत्युञ्जयः केवल" स्यान्‌ पुदितों व्याह्ृति-त्रयें --## भू: 

ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ त्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुप्टि-वर्धनं, उर्वारकमिव बन्धनान्मुत्योमु क्षीय मामृतात्‌ 
क स्वः ॐ भुवः ॐ सूः ॐ कर्मठ गुर, पृष्ठ ६७। 
फार १० 
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२ पञ्चाशदक्षर महा-मृत्युञ्जय : तारः खं व्यापिनी-चन्द्र-युत्‌ तारश्चवुराननः, अर्धीश-विन्दु- 
संयुक्तो हसः सर्गी च भूर्भुवः । सकारो वाल-सर्गाढ्यस्थ्यम्वकेर्वैदिको मनुः, भूर्भुवः स्वर्भुजज़ेशस्तारी जूं 
सगे-वान्‌ भृगुः । आकाशो मनुःविन्द्वाढ्यः प्रणवान्तो मनूत्तमः, महा-भृत्युजयास्योऽयं पश्वाशद्‌-वर्ण-निभितः 
- हों ॐ जूं सः सूर्भुवः स्वः व्मम्वकं यज,पहे सुगन्धि पुष्टि-वर्धनं, उर्वादकामिव बन्धनान्मुत्योमुक्षीय 

` मामृतात्‌ भूर्भुवः स्वरों जूं सः हों ॐ 
'मन्व-महोद्धि' । ऋषि वामदेव, कहोल और वसिप्ठ । छन्द पंक्ति) गायत्री और अनुष्टुप । 
देवता सदाशिव, महामृत्युञ्जय और रुद्र । वीज श्रीं । शक्ति छी। विनियोग अभीष्ट-सिद्धि । पडू 
न्यास छः मन्तं से करे--१ ॐ हॉ ॐ जू सः भूभुबः स्वः ल्यम्वकं ॐ नमो भगवते रुद्राय शुल-पाणये 
स्वाहा, २३ ३ यजामहे ॐ नमो भगवते रुद्राय अमृतमूर्तये मां जीवय, ३ ॐ सुगन्धि पुष्टि” 
वर्धनं ॐ नमो भगंवते रुद्राय चन्द्र-शिरसे जडिने स्वाहा, ४ 3४. उर्वारुकमिव बन्धनात्‌ ॐ नमो भगवते 
स्द्राय तिपुरान्तकाय हाँ हीं, ५ -६ मृत्योमुक्षीय ॐ नमो भगवते रुद्राय विलोचनाय ऋगू-यजुः-साम- 
मन्त्राय, ६ ॐ-& मामृतात्‌ ॐ नमो भगवते रुद्राय अग्नि-त्रयाय ज्वल-ज्वल माँ रक्ष रक्ष ॐ अधोरा- 
स्त्राय । ध्यान- 
हस्ताम्मोज-युगस्थ-कुम्म-युगलादुद्‌धृत्य तोयं शिरः, 
सिञ्चन्तं करयोयु गेन दधतं स्वाङ्क स-कुम्भौ करो । 
अक्ष-लड्‌-मुग-इस्तमम्वुज-गतं मुर्द्धस्थ-चन्द्र-लबत्‌, 
पोयूपोन्त-तनुं भजे स-गिरिजं मृत्युञ्जयं ञ्यम्बकम्‌ ॥ 
पुरश्चरण में एक लाख जप कर दश-द्रव्यो से दशांश होम करे । दश-द्रव्य-१ विल्व-फल, 
२ तिल, ३ खोर, ४ घी, ५ दुध, ६ दही, ७ दूर्वा, ८ वट, दे पलाश, १० खैर (अन्तिम तीन को समिधा 
बि-मधु से युक्त कर होम करे) । 

) 'शारदा-तिलक' में 'व्यम्वकं यजामहे...मामृतात'--३२ अक्षरवाले इस मन्त्र को 'ह्यम्वक-मन्त्र 
के नाम से वणित किया है और वताया है कि इसे प्रणव (३), प्रासाद (हो), मृत्युंजय (ॐ जूँ सः) 
और व्याहृति (भूर्भुवः स्वः) से सम्पुटित कर प्रयोग करने की साम्प्रदायिक विधि है । वहाँ 'व्यम्वक' 
मन्त्र के ऋषि वशिष्ठ, छन्द अनुप्दुपू, देवता स्यम्वक, वीज 'श्री' और शक्ति 'ह्वी' वताये हैं! पडून 
न्यास 'त्यम्यक! मन्त्र के ३, ४, ८, दै, ५, ३ अक्षरों से कर्तव्य है, जिनके साथ ऊपर बताया नवार्ण मन्त्र 
जोड़ना है, केवल दो पाठान्तर है--(१) चन्द्र-शिरमे जटिने : चन्द्र-धिरसे जटिले, (२) मां रक्ष रक्ष 
४ अघोरास्त्राय : मां रक्ष अघोरास्नाय । ध्यान भिन्न दिया है, यथा-- 

हस्ताभ्यां कलश-दइयामृत-रसेराप्लाययन्त शिरो, 
द्वाम्यो तो दघतं मृगाक्ष-वलये ह्याभ्यां वहन्त परम्‌ । 
अद्धू-स्यस्त-करः-द्वयामुत-घटं कॅलाश-फान्तं शिवम्‌, 
स्वच्छाम्मोज-गतं नवेन्दु-पुकुटं देवं नि-्नेनं भजे ॥ 
पुरश्चरण की विधि वही है । दश द्रव्यों में 'घी' के स्यान पर 'मरसो' का उल्लेण है । “कर्मठ 
गु पृष्ठ ६६-६७ पर उद्धृत ध्यान में एकः पाठान्तर है--नवेन्दु-मुकुटं देवः नवेन्दु-मुकुटाभ तं । 
साथ ही वहाँ बताया है कि मृत्युञ्जय मन्त्र के जप के वाद निम्न प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये- 
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| मृ्युज्जय | महा-र्द्र । भाहि मा शरणागत, जन्मनमृत्यु-जरा रोगै. पीडित कर्म-बन्धनेः । 
तारकस्त्वद-गत-प्राणस्त्वच्चिचोऽह सदा मूड ! 

२२६ पद्माशदक्षरी मृत-सजोयनी १ प्रणवं व्याहृतीस्तिस आसाद मृत्यु-जिन्गनु, त्रियम्वक 
मृत्यु-जित प्रासाद व्याहुति-भय । प्रणयं चोच्चरेदेप मृत-सञ्जीमगो-मनु --# भुभुं चः स्वः हो ॐ जूं तः 
य्यक यजामहे सुगन्धि पुप्टि-वर्धनं, उर्वाइकमिव बन्धनान्मृत्योमु क्षोप मामृतात्‌ ॐ जूं सः हाँ सूम्‌ व. 
स्वरोम 

भेर-तन्त्र' । शटपि वशिष्ठ, छन्द अनुष्ट्पू, देवता मत्युज्जय रुद्र, वीज "४ शक्ति हो । 
घ्यान-- 

ऊप्ये यिघोमण्डलस्प बद्ध-पद्मांतनं विभुं, त्रयत-पीयुप-चिन्दोत््व कलाम चन्दर-सुप्रभम्‌। 

भोग-मुद्रा-धर द्वाभ्यां घटं चामत-पुरित, सोम-पुर्यास्नि-नेत्रं च बद्ध-पिङ्ध-जटान्धरम्‌ । 

व्याघर-चर्माम्दर-धरं नानाभरण - भूपित॑, भस्मातुतेपन भक्त-कुपा - फरमनुस्मरेत्‌ ॥ 
पुरश्चरण मे ४० सहत जप वर यथोक्त इमो ते दशाश होम । 

२२७ हि-पज्चाशदक्षरी मृत-संजीवनी . १ तार वि-्वीज व्याहृत्य पुितो मृत-जीविनी-- 
के हौं जू स, ३ भूर्भुव स्व अ त्यम्बकं यजामहे सुगग्धि पुष्टिवर्धन, उर्वारफमिय वस्घनान्मुत्योमु क्षीय 
मामृतात्‌ ॐ स्व भूवः भू' क सः जू हो ४ 

'कमंठ-्युर', पृष्ठ ६० । 

२ ॐ हॉ जूं सः ७ सूर्भुवः स्तः ॐ त्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुप्टि-वर्षनं, उर्वास्कमिव वन्धना- 
न्मृत्योमुक्षीय मामृतात ॐ हाँ ८ जूं सः ॐ भू पः स्म झन्त्-कोष' । उद्धार गही दिया है! 

रळ द्वि-पष्टचक्षर महामृत्युञ्जय : प्रणबान्ते प्रासादश्व मृति-हारकमेन च, भूरादि-व्याहृतय- 
एच त्यम्वकेति च ऋक्‌ ततः, विपर्ययेण त्रि-वीज तदु-वच्च व्याहृति-भय। स्वाहान्तो ममुरेपोऽय शुक्रेणा- 
राधित पुरा--ॐ हौं ॐ जु ऊ सा ॐ भुः २४ भुवः ॐ स्व, ॐ च्यम्बकं यजामहे सुर्यान्ध पुष्टिवर्धनं, 
उर्वायकमिव बन्धवास्तृत्योमु क्षोय भापृतात्‌ ॐ स्व ॐ भुव, # भू ॐ स॒ ॐ जू ॐ हौं ॐ स्वाहा 

'कमठ गुरु, पृष्ठ ६७। 


अन्य मन्व 
१ अघ्चोरर्स्त्त 
१ एकन्पचाशदक्षर : मामा स्फुर-द्धय भय प्रस्फुर-दितय तत, घोर-घोर-तरेत्यन्ते तनुः 

रूप-पर्द पुनः । चद-युग्मं तदन्ते स्यात्‌ प्रचट-द्वितय तत , कह-युग्म वम-द्वन्द्ध ततो बन्धन्युग पुन । 
चातय-ड्ितय वर्मं फडन्त समुदाहृत , एव-पञ्चाशदर्णोऽयमघोरास्त-महा-ममु -हों स्फुर स्फुर परस्फुर 
प्रस्फर घोर-घोर-तर तनु-छप चट चट प्रचट प्रचट बन्ध बन्ध घातय घातय हुँ फट्‌ 
'्ारदान्तिलकः । ऋषि अघोर, छन्द त्रिप्ट्पू, देवता अघोर रुद्र । बीज मन्दरस्थ हल (व्यजन- 
वर्ण), शक्ति स्वर-वणे । पक्ष-पादाचार्य के मत से वीज हु, शक्ति 'ही'। मन्त के ५, ६, १०७ 1० ८२ 
१२ अक्षरों से पडङ्ग-्यास । ध्यान-- 
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सजल-घन-समाभं भोम-दंप्ट्र' त्रि-नेत्र, मुजग-धरमधोर रक्त-वस्ताङ्ग-रागाम्‌ । , 
परशु-डमर-खड्गान्‌ खेटकं वाण-चापो, त्रिशिखि-नर-कपाले विश्वतं भावयामि ॥ 
प्रश्‍चरण मे एक लाख जप कर घृताक्त 'शुभ' तिलों से दशाश होम । 'शुभ तिलों' से आशय 

है कि तिलो को धोकर साफ कर ले और सुखाकर प्रयोग में लागे। 

कामना के अनुसार निम्तं-प्रकार ध्यान कर मन्त्र का प्रयोग करना चाहिए-- 

[१] शत्रु-सेना के विनाश के लिये-- 

सहलाब्धि-रव॑ हस्तैर्घनुः पश्च-शतैरपि, सन्धायाक्षप्प च शरान्‌ विभुञ्चन्तमनारतम्‌ । 

घावन्तं रिपु-सेनायां चमदु-विद्युदू-धनोपमं, ज्वलत-पिद्धोष्व-केशं च गज-चर्मावगुण्ठितम्‌ ॥ 

[२] घोर अप-स्मृति के नाश के लिये ओर ग्रह-णान्त्यथं- 

त्रि-पाद-हस्त-तयनं नीलाळ्जन-चयोपमं, शुलासि-सुची-हस्तं च घोर-दंष्ट्राट्-हासिनम्‌ । 

[३] शत्रू के उच्चाटन के लिए, जिससे वह अन्य देश को चला जाय-< 

धावन्तं वेरिणं पश्चादत्युम्नं स-पतु:-शरम्‌ । 

[४] भूत-प्रतादि के नाश के लिये-- 

खड्गं खेद तथा घण्टां बेताल शूलमेव च, कपालं चापि विश्ना्ण पिद्धोध्वे-कच-भोषणमू । 

भूत-प्रेत-विनाशाय ध्यायेद्‌ भोमाइ-हासिंनम्‌ । 

[४] मृत्यु-भय को दूर करने के लिये-- 

सीतान्ज-शीतांशु-पुटमिन्दु-कान्तेन्दु-वर्चसं, आशाम्बरं व्याघ्र-तख - प्रमुखेर्बाल - सूपणैः ॥ 

अर्लंकृताङ्क दवि-सुजं त्रि-वर्षार्धक-रूपिणं, क्रमाड्ुं सुमुखं सौम्यं नोल-कुञ्चित-कुन्तलम्‌ ॥ 

[६] थी-लाभ के लिये 

तप्त-जाम्बू-नद-निभं शुल-खड्ग-वराभयं, रक्तारविन्द-वसति स्मरन्तुच्चः थियं लभेत्‌ । 

(२) 'ेर-तन्त्न' में उक्त ५१ अक्षर का मन्तरोद्धार भिन्न रूप में दिया है--'मायां स्फुरूद्वयं चैव 
प्रस्फुर-द्वितयं वदेत्‌, पश्चाद्‌ तर-द्वन्द्वै तर-प्रान्तं च प्र-द्वयं । ्रचट-द्वितयं पश्चात्‌ कह-इन्द्रं मह-द्दयं घातय 
हिहुंहुँ भू-शर-वर्णकः'-- हली स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर तर तर प्रतर प्रतर प्रद प्रद प्रचट प्रचट कह कह मह 
सह बन्ध बन्छ घातय घातय हुँ हूं 


छन्द उप्णिक्‌, बीज 'व--शैप बही । मन्त्र के ५, ६, १० १०, ८, १२ अक्षरो से पडद्ध 
न्यास । पुरश्चरण की विधि बही है । घ्यान-- 
मेधाकारं तततो ध्यापेद भीग-दंप्टू नि-लोचनं, भुजद्क-मुपर्ण रक्त-इस्नालेप-शोभित्तम्‌ । 
परशुं करवालं च चाणं त्रिशिखमेव च, दधाना इक्षिणहस्तेल्थ्वादि-क्रमतः परे! । 
उमर खेटकं चापं नृ-कपालँ च निभ्नतं+ काम्य-कर्मसु रक्ताभं कृप्णाभमभिचारके । 
निग्रहे ग्रह-मूतादि-मुक्तो मुक्ता-निसं स्मरेत्‌ ॥ 


4 प्वाव्शुप्त्तास्ट्च्च 


१ पडक्षर : तारो वान्तो घरानसस्थो वाम-नेजेन्दु-सूपितः, पाएवों चक: कर्णन्युतो वर्मास्तान 
पदकारः । मनुः पाणुपतास्त्राख्यो ग्रह-क्षु्र॑ःनिवारण:-3 श्लीं पशु हुं फट्‌ 
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जारदा-तिलप । ऋषि ब्रह्मा, छन्द गापत्री, देवता पाशुपतास्मन्लूप पणुपति । मन्त्र के प्रत्येक 
अक्षर के आदि मे 'ऊॐ और अन्त मे 'हुं फट! जोड़कर पडञ्च-्पास करे, यथा--० हुं फट्‌, ॐ शल्लो हु 
फट! इत्यादि । ध्यान-- 

मध्याह्लाक - सम - प्रमं शशि - घर भोमाट्रहासोज््वलं, 

ज्यक्ष पन्नम-ूषणं शिति - शिखा - श्मथू - स्फुरत्मूर्धजम्‌ । 
हस्ताब्जैस्त्रि - शि सन्पुद्गरमसि शक्ति दधानं विभु, 

देप्ट्रा भीम - चतुमुंखं पशु पति दिव्यास्त्र - रुपं स्मरेत्‌ ॥ 

पुरश्चरण मे छ लाय जप कर गो-घृत से दशाश होम | इस मन्त्र से अभिमन्त्रित जल को 
ग्रह-प्रस्त व्यक्ति को पिलाने से वह ग्रह वी वाघा से छुट जाता है । 

२ तार, श्री पशु-शब्दान्ते हु फट्‌ मन्त्रः पडक्षर --# थों पशु हुं फट्‌ 

'मेर-तन्य' । ऋषि वामदेव, छन्द पक्ति, देवता पशुपति । मन्त्र के प्रत्येव अक्षर को विन्दु-युक्त 
कर और अन्त मै 'हु फट्‌' जोड़कर उनसे पडद्ध-न्यास । 

पुरश्षरण-विधि पहले मन्त के समान । ध्यान-- 

पञ्चन्ववत्रै दश-भुजं प्रति-्वकत्न मिलोचनं, अग्नि-ज्वाला-निभ-श्मभु-मृर्धंज भीम-दंष्ट्रकम । 

पड्गं बाणानक्ष-सूनै शक्ति परशुमेघ च, दधानं दक्षिणहंस्तैस्ध्यादि - कमतः परै" ६ 

खेट-चापो कुण्डिका च निशूलं ब्रह्म-दण्डकं, नानाभरण + सन्दीप्त बाल  चर्देरलंकृतम्‌ । 

छे अप्टाक्षर : पश्‍वन्ते पति-शब्द-युक्‌, भवेदष्टाक्षरों मस्त---४# थो पशुपतिः हु फदू 

'मेहनवन्व' । ऋषि आदि द्वितीय पडक्षर भन्त्-वत्‌ । बीज वी, शक्ति हु!। पडज़ज्यास के 
भन्त्र--[१) ॐ ॐ, (२) ॐ प, (३) ॐ शु, (४) प, (५) ति, (इ) ॐ हु फट्‌ । घ्याचादि द्वितीय 
पडक्षर-पन्त्र के समान । 

ड डारभेशवर (प्नक्षिराज, व्याळुच्) 

१ एक-चत्वारिशदक्षर ३ ॐ खं खा ख फडुच्चापे द्वि शनून्‌ ग्रससीति च, तथा हु फट 
सर्वास्व-्महरणाय शरभेति च । शाम्ताय पक्षि-राजाय हु फट स्वाहा नमो मनु --# ख खाँ ख फट्‌ शत्रन 
प्रससि ग्रससि हुं फट सर्वास्त-संहारणाप शरभाय शान्ताय पक्षि-राजाय हुं फट्‌ स्वाहा मम 

'मेर-तन्व' 1 ऋषि वासुदेव, छन्द जगती, देवता कालाग्नि-स्द्र शरभ, वीज ख', शक्ति स्वाहा' । 
मन्त के ४, है, १०५ ७, ५ ६ अक्षरों से पडङ्ग-स्यास | समस्त मन्त से दिग्‌-वन्धन कर ध्यान करे-- 

विद्युज्जिहवं वज्-नखं वडवारन्युदर तथा, व्याधि-मृत्यु-रिपुष्न चण्ड-वाताति-वेगिनम्‌ । 

हुद-मैरव-त्वरूप च बैरि-बुन्द-निपुदन, सुगेछनत्वक्‌-छरोरेइस्य पक्षाभ्या चना रव । 

भघो-वनश्वतुष्पाद ऊध्वं-दृष्टिश्वतुभु भः, कालान्त-दहुन-प्रट्यो नील-जीमुत-नि स्वन । 

अरियेद-दर्शनादेव विनष्ट बल-विक्रम , सटा-क्षिप्त गृहर्शायपक्ष-विक्षिप्त - सुभूते । 
अष्ट-पादाय स्ट्राय नम शरभ-मुतये (1 

प्रण्चरण मे एक सहस्र जप कर पायम से प्रतिदिन छ मास तक दशाश होम करे। 

2२ -चत्वारिशदरक्षर : तार प्रथममुरधृत्य खें खा ख फट्‌ तर्थव च, प्राण प्रहमसि-ह्ितक हु 
फटू च तदमन्तर । सर्वेति पदमाभाष्य शहु-संहारणाय च, शरभ-्शालुवायेत्ि पक्षि-राजाय तद्‌ वदेत्‌, 
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फट्‌ स्वाहेति मन्त्रौष्यं द्वि-चत्वा रिशदक्षर---३2 खें खां खं फट्‌ प्राण-प्रहासि प्राण-ग्रहासि हुँ फट्‌ सर्व-शत्रु- 
संहारणाय शरभ-शालुवाय पक्षि-राजाय हुँ फट्‌ स्वाहा 

'शरभ-तन्त्र,' पृष्ठ १३ ॥ ऋषि काला ग्नि-रुद्र, छन्द जगती, देवता भगवान्‌ शरभेश्‍वर, वीज 'खं', 

शक्ति 'स्वाहा, कीलक 'फट्‌', विनियोग स्वेच्छा-प्रयोग-सिद्धचर्थ । पडडु-त्यास (१) ॐ खे खाँ मे क॑... 
आं, (२) ॐ खं फट्‌ ई च॑ ...जे ई, (३) ॐ प्राण-म्रहासि प्राण-प्रहासि हुं फट उं रं...णं ऊं, (४) ॐ स्वे- 
शनु-संहारणाय एं तं ..नं ऐं, (५) ॐ शरभ-शालुवाय ओं पं...मं औं, (६) ॐ पक्षि-राजाय हुँ फट्‌ स्वाहा 
अं यं....हं ज क्षं अ? इन छः मन्वों से कर ध्यान करे-- 

चद्घार्कास्निस्त्रि-दृष्टि: कुलिश-चर-नखश्चङ्बलोऽत्युग्र-जिहवः । 

काली-दुर्मा च पक्षौ हृदय - जठरगो भैरवी वाडवाग्निः ॥ 
ऊरुस्थो व्याधि-पृत्यू शरम - यर - खगश्चण्ड-वाताति - योगः । 

संहूर्ता सर्व -शनूम्‌ स जयति शरभः शालुबः पक्षि-राजः ॥१॥ 
सृगस्त्वर्ध-गरीरेण पक्षाभ्यां चञ्चुना द्विज, अघो-वक्नञ्चतुप्पाद ऊर्ध्व-ववनश्चतुर्भुजः । 

कालाग्नि-दहनोपेतो भील-जीमूत-सन्षिभः, अरिस्तद्‌-दर्शनादेव विनष्ट-बल-विक्रमः ॥२॥ 

सटा-छटोग्र-रुपाय पक्ष-चिक्षिप्त-भूभुते, अष्ट - पादाय रुद्राय नमः शरभ-मुतंये ॥३॥ 

क गायत्री : १ तारमादो वदेद्‌ देवि ! पक्षि-शाल्वाय वे पदं, विद्महेति पदं चोषत्वा वज- 
तुण्डाय धीमहि । तन्नः शब्दं समुच्चार्य शरभेति ततोच्चरेतू । प्रचोदयात्‌ पदं चीक्त्वा तारं चैव पुनवंदेतू । 
एषा शालुव-गायत्री जपतां सर्वे-्कामदा--3% पक्षि-शाल्वाय विदाहे वच्च-तुण्डाथ धीमहि तन्नः शरभः 

प्रचोदयात्‌ 3+ 

"शरभ तन्त्र, आकाश-भैरव-फल्प, पृष्ठ इ । 

२ & पक्षि-राजाय विद्यहै शरमेश्वराय धीमहि तन्नो शरभः प्रचोदयात्‌ 

परम पुज्य स्वामी हिमालय अरण्य ते प्राप्त हस्तलिखित पाण्डुलिपि “शरभ पटल' से । 

छ अष्टोत्तर-शताक्षर माला-मन्त्र : तारो नमो भगवते डेऽन्त शरभ शाल्व च, सर्वे-भुतोच्चाट- 
नाम ग्रह-राक्षस चोच्चरेत्‌ । निवारणाग ज्वालेति डेज माला-स्वर्पर्क, दक्ष-निष्काशनामेति साक्षादित्ति 
पदं बदेत्‌ । काल-रद्र-स्थरूपाप्ट-मूर्तये च तथा वदेत्‌, कुशानु-रेतसे चेति महेति पदमुच्चरेत्‌ । ऋर-भूतोच्चाट- 
नायेत्यप्रति-गयनाय च, शूशव नाणय-दन्डं वदेच्छत्रु-पशूस्ततः । गृललु-युग्मं साद-युग्मं तारं हुं फट्‌ वसु- 
प्रियां-3$ नमो भगवते शरभाय शाल्याप सबै - मुतोच्चाटनाय ग्रहृ - राक्षत - निवारणाय ज्वाला-माला- 
स्वरूपाय दक्ष-निप्काशनाय साक्षाद्‌ काल-र्द-स्वस्पाप्ट-पुतये छशातु-रेतसे महा-क्रूर-भतोच्चाटनाय 

अप्रति-शयनाय शतून्‌ नाशय नाशय शत्रु-पशुन्‌ गृह गृह्ण खाद खाद २» हुं फट्‌ स्वाहा 

'मेझ-तस्त्र' । प्रतिदिन १०८ बार छः मास तथः जपने से उक्त मन्न सिद्ध होता है । उसके वाद 
पात्र में पवित्र जल रणकर सात वार उसे अभिमन्प्रित करे । इसके पीने से एक सप्ताह के भीतर राव 

प्रकार के ज्वर शान्त होते हैं । 


छ '्सस्टूरा-राच्ाणा 
१ सप्तुप्व-वतादार : प्रणवो दृदयं पश्चात्‌ डेऽ्ते पशुपति पुनः तारो नमो भूत = पदं 
घतोऽधिपतये धुव । नमो शदाय युगर्न खट्ग = रावण - शब्दतः, विहर - द्वितयं पश्चात्‌ सर - नृत्य-युगं 
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पृथक्‌ । शशान-भस्माचितान्ते शरीराय तततः परं, घण्टा-5पाल-मालादि-घरायेति पर्दै पुनः । व्याघ-चर्म- 
प्रदस्या5न्ते परिधानाय तत्‌-परं, शशा दू-कृत-शव्दान्ते शेखराय ततः परं । कृष्ण-सपं-पदं पश्चात्‌ ततो 
यज्ञोपवीतिने, चल-युग्मं वह्युन्युगमनिवर्च-कपालिने । हन-्युग्मं ततो भूतान्‌ च्रामय-द्वितयं पुन., भुयो 
मण्डल-मध्ये स्यात्‌ कट-युग्मं तत; परं । रुद्रांकुसेन शमय प्रवेराय-युगं ततः, आवेशय-युंग पश्चाच्चण्डासि- 
पदमीरयेत्‌ । धराधि-पति-रद्दोध्य ज्ञापयेत्मग्नि-सुन्दरी, खड्ग-रावण-मर्नो$्यं मप्ततयुर्ध्व-शताक्षारः-ॐ 
नमः पशुपतये ॐ नमो भुताविपतये ॐ नमो खाप ॐ नमो स्द्राय खड्ग-रावण विहर बिहर सर सर 
नृत्य नृत्य श्मधान-मस्माचित-शटीराय घण्टा-कपाल-मालादि-घराय व्याध-चर्म-परिधानाय शशाडु-झत- 
शेखराय कृष्ण-सपं-पज्ञोपदीतिने चल चल बल्गु-वत्गु अनिव्त-कपालिने हुन हुन भूतान्‌ त्रासय नासय कट 
कट रुद्र | अंकुशेन शमय प्रवेशय प्रवेशय आवेशय आवेशय चण्डासि धराधिपति रुद्र ! ज्ञापय स्वाहा 
'शारदा-तिलक' | खड्गन्रावण का पूजान्मन्त है--भूताधिपतये स्वाहा ।' बीज है 'यौ' आदि 
में 'मः' लगाकर पञ्च-हस्व-युक्त 'खं' से अर्थात्‌ 'भौः घ, औः खि इत्यादि से ईशानादि पश्च-मुतियों 
का न्यास क्रमशः देह (मस्तक, हृदय, गुह्य और पाद] में तथा ऊर्ध्वांदि पांच मुखो भे करे। खां, थी! 
इत्यादि से अङ्गज्यास कर ध्यान करे- 
घण्टा-कपाल-सूपि-मुण्ड-कृपाण-पेद-पद्वाज़-शुल-डमत्नभर्य दघानम्‌ । 
रक्ताङ्गमिन्दु - श्कज्ञाभरण जि + नेय, पश्चाननाब्जमरुणाँचुकमीडे ॥। 
पुरश्चरण भे दो अयुत अपकर घृताक्त पायस से दशाण होमादि करे। इस मन्न के प्रभाव से 
सभी भूत, कृत्या, ग्रह आदि के महान्‌ भय दूर होते हैं । भूत-निग्रह के लिए यह सर्वश्रेष्ठ मन्त है । 
२2 चछुस्सप्तत्युष्वं-सताक्षर : तारो नमो भगवते ङऽन्तः पणुपतिध्यः, हद-भूताधिपतिड$न्त 
३» हद्‌ रुद्राय चोच्चरेत्‌ । खड्ग-रावण त ल च विहर-द्वितमं सर, सर नृर्य-दवयं पश्चाद्‌ व्यसनं पदमु- 
अचरेत्‌ । भस्माचित-शरीराय ततो घण्टा-पद वदेत्‌, कपाल-माला-घराय व्याप्न-चर्म-प्द तततः । परिधाना- 
याथ डेऽन्तः शशाडू-कृत-जेखर:, कष्ण-से-पदं प्रोच्य वदेद्‌ यज्ञोपवीतिने । चल-दयं वल हेघा अति-वरति- 
कपालिने, जहि ईयं वदेद्‌ भूतान्‌ नाशय-द्वितयं ततः । मण्डलेति यदान्ते तु मध्ये कइ-द्वितयं ततः, रुद्रां 
कुशेन शमय प्रवेशय-युग वदेत्‌ । द्विरावेणय रक्षांसि धाराधिपति संवदेत्‌, रुद्रो ज्ञापयति स्वाहा मन्त्रोऽयं 
खड्‌ंग-रावण,--3% नमो भगवते पशु-पतये ॐ नमो भुताधिपतये उ नमो रुद्राय णड्ग-रावण ले लं विहर 
बिहर, सर सर, नृत्य नृत्य, व्यसनं भत्माचित-शरोराम घण्टा-कपाल माला-धराय व्याप्न-चर्म-परिधानाथ 
शशांक-कृत-शेखराय कृष्ण-सर्प-यक्ञोपवीतिने चल चल, बल बल, अतिन्वति-फपालिने जहि जहि; भूतान 
चाशय नाशय, मण्डलाय फट्‌ फट्‌, रद्रांकुशेन शमय शमय, प्रवेशय प्रवेशय, आवेणय आवेणय, रक्षांसि 
घराधिपति रुद्रो ज्ञापयति स्वाहा 
मेश-तम्व' । पाद-टिप्पणी मे उक्त 'उद्धार' के आधार पर जो मन्त्र दिया है, उसमे एक पाठान्तर 
है--'जहि जहि: हन हन । ऋषि रावण, छन्द अमित, देवता खड्ग-्रावण ! 'खा, खी' इत्यादि से 
पडञ्चन्यास ॥ ध्यान-- 
रक्ताम्बरं रक्त-वर्णं चन्न्मौलि त्रिन्लोचनं, पर्चानते करेर्घण्टां कपालांकुश-मस्तकम्‌ । 
कृपाणं खेद-खद्वाज़ी निशुलं डमरं करेः, दघानमभयं चापि घ्यायेत्‌ पश्चाननं शिवम्‌ ॥ 
पुरश्चरण की विधि पूर्वोक्त मन्त्र के समान । 
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५ वुक-भेरत 
१ एक-विशत्यक्षर : उद्धरेद वटुकं डे$न्तमापदुद्धारणं तथा फुर - द्यं पुनड$न्तं वदुकान्तं 
समुद्धरेत्‌ । एक-रिशत्यक्षरात्मा शक्ति-रुद्धो महा-मनुः-हीं वटुकाय आपदुद्धारणाय कुर कुर घटुकाय हीं 
“हिन्दी-तन्वसार', पृष्ठ २३५ । ऋषि बृहदारण्यक, छन्द गायत्नी,-देवता वटुक-भेरव । 'शारदा- 
तिलक में भी यही उद्धार है, एक पाठान्तर है-वटुकान्तं : घटकं तं । साथ ही अन्तिम घरण भी दिया है- 
अभीष्ट-फल - संसिद्धये कीतितः सुर - पादपः।' छन्द भिन्न बताया है-अनुष्टुष्‌ । देवता का नाम 
'आपदुद्धारण भैरव” निदिप्ट किया है । घ्यानादि वही दिए है । सात्विक ध्यान मे तीन पाठान्तर हैन 
(१) कुण्डलोद्भासि : कुन्तलोल्लासि, (२) नूपुराढ्यैः नूपुराः (३) वदनं : बसनं । घ्यान में भी तीन 
पाठान्तर हैं-(१) कान्ति : कान्तं, (२) पिज्भलाक्षं : पिजू-केशं, (३) शुलाभयानि : पाशाभयानि। 
'मेस्तन्व' में उद्धार भिन्न शब्दो मे है-'मायां च वटुकं डेऽ्तमापदोद्धारणाय च, कुरु-द्वयं च 
वटुकाय ही प्रकृति-वर्णकः ।! ऋष्यादि 'शारदा-तिलक' के समान, देवता का नाम “भैरव”, बीज “ही', 
शक्ति "र, कीलक आए बताए हैं । ध्यान भिन्न है, यथा-- _ 
दीप्त-मुद्रा-वराभीति - किड्धिणी-जाल-नू पुरे, युतं रत्म-मयेः स्मेर-वदनं कुटिलालकम्‌। 
दक्षे शूलं च परशु दधतं बद्‌ - रूपिणं, दिनभुजं सस्मरेद्‌ देवनकार्यायं सात्विकं द्विजः । 
वेष्णवस्तु चतुर्बाहुं जडा - मुकुट - धारिणं, त्रिशूलं पाश-दण्डौ च दधतं च कमण्डलुम्‌ ॥ 
पुरश्चरण मे २१ लाख जप कर नि-मधु=युक्त तिलों से दशांश होम । 
नट द्वार्नवशत्यक्षर : एवं प्रणव - पूर्वकमिति यथा-ॐ ह्ली वटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु 
वर्काय 
ह हनो । इसका उल्लेख "हिन्दी तन्त्रसार' में नही है । सविधि वट्क-भैरवनस्तोत्रे, पृष्ठ 
६ पर उद्धार--'प्रणवं पूर्वमुद्धृत्व देवी-प्रणवमुद्धरेत्‌, वटुकायेति व पश्चादापदुद्धारणाय च । कुरु-द्वयं ततः 
पश्चाद्‌ वटुकाय पुनर्वेदेत्‌, देवी-प्रणवमुदुधुत्य मन्त्ोद्धारमिमं प्रिये । ऋषि वृहृदारण्यक, छन्द अनुष्ट॒पू, 
देवता श्रीमदापदुद्धारण बटुक भैरव, वीज वं, शक्ति “ह्ली, कोलक ४» | 
टे त्रिशदक्षर . तारो मापा तदनु बटुकाम इय क्षी तदापच्छन्दोद्धारणाघ शिरसि जेयो कुछ 
इन्द्रमुच्चे, ही वीज यद्‌ बटुक - पुटित भोवनं चाग्मि - जाया-# हो वटुकाय क्षो क्षों आपदुद्धारणाय 
कुरु कुरु वटुकाय हों घटुकाय स्वाहा हे 
'मेरव-संबंस्व , पृष्ठ २४। 'काल-सद्भूपंण तन्तर' से उद्धुत । ऋषि कालाग्नि-रुद्र, छन्द अनुष्टुप्‌, 
देवता आपदुद्धारक देव चदुवे वर, चीज 'हो', शक्ति 'नैरवी-वल्लभ, कीलक दण्ड-पाणि, विनियोग समस्त- 
शत्रु-दमत, समस्तापन्निवारण, सर्वाभोष्ट-प्रदात । ध्यान-- 
नील-जीमूत-सद्भाशो जटिलो रक्त-लोचनः, दंष्ट्रा कराल-वदनः सर्प-्यज्ञोपवीत-वान्‌ । 
दंष्ट्रायुधालंक़तश्व॒ कपाल-स्रगु-विभुषितः, हस्त-न्यत्त-किरीटोको ब्मस्म-भुूषित बिप्रहः 1 
नाग-राज-कटि-सूत्रो बाल-सूति-दिगम्बर:, मञ्जु-शिङ्जान-मञ्जीर-पाद-कम्पित-मुतल, । 
मूत्रेत-पिशाचेश्र सर्वतः परिवारितः, योगिनी-चक्क-मध्यस्थो मातृ-मण्डल-वेष्टितः । 
अंदूंटहास-स्फुरदू-ववनो भुकुटो-भोषणाननः, भक्त-संरक्षणार्याय दिक्ष ध्रमण-तत्परः 1 
छू दनर्णान्हर्जण प्मेरव्न र 
१ सप्त-पश्चाशदक्षर : एं हो थो ऐं भीं आपदुद्धारणाय हा हीं हा अजामल-बद्धाय लोकेश्व- 
य स्वर्णाकर्षण-भैरवाय मम दारिद्रच-विद्वेपणाय महा-भेरवाय नमः थी हों एं 
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मन्च-महाणेव । ऋषि ब्रह्मा, छन्द पंक्ति, देवता हरि-हस्-बह्मात्मक स्वर्णाकर्यण-भैरव, वीज 
“ही, णक्ति 'ही', कोलवः ॐ । ध्यान- 
पीत-यर्ण चतुर्वाहूं जिनेजं पीत - वाससं, अक्षपन्स्वर्ण-माणिम्यं तडित्‌ - पुरित-पात्रकम्‌ । 
अभिलपितं महा-शूलं तोमर चामर- द्वय, सर्वाभरण - सम्पन्न मुक्ता - हारोप - शोमितमू । 
मदोन्मत्तं सुघासीने भक्तानां च वर-भ्रदं, सन्ततं चिम्तयेद्‌ वश्य सर्व - सिद्धिदम । 
पारिजातन्द्रुम-कान्तार - स्थिते मणि - मण्डपे, सिहासन - गतं ध्यायेद्‌ भैरवं स्वर्ण-दायकर्म्‌ ॥ १ 
गाद्धेय = पां डमरु प्रिशुल वरं करै सम्दधत्तं मिनेमम्‌ 1 
देव्या युतं तप्त - सुवर्ण - बर्ण स्वर्णाकृति भैरवमाधयामि ॥ २ 
मन्दार-दुम-तुल-माजि-सु-महा-पाणिवधर्नतहासने, संबिप्टोदर-भिन्न-पद्धुज-दचा देव्या कृतालिडुन । 
भक्तेम्यः कर-रत्न-माय-मरितं स्वर्ण ददानो$निशं, स्वर्णाकपंण - भैरवो विजयते स्वर्गापवर्गेक-मुः 1३ 
पुरश्चरण मे एक लाख जपकर पायस (खीर) से होम 1 
२२ अष्टा-पज्न्चाशदक्षर : प्रणवो वाग्भव काम-शक्ती दीर्घ-त्रयान्विते, सर्गो भृगुभया सेन्दुरापदुद्धा- 
रणाय च 1 अजामलान्ते बद्धाय डेऽन्तो लोवेश्वरस्तथा, स्वर्णाकर्पण-भरवान्ते दीर्घो बाल: प्रभञ्जनः | मम 
दारिद्रध-विद्वेषणयान्ते प्रणवो रमा, डेन्तो महा-भैरवान्ते हृदय फ्रीतितों मनुः--# एं बलां बलों कलं 
हां ही ह. सः ब आपदुद्धारणाय अजामलन्वद्धाय लोकेश्‍वराय स्वर्णाकवंण-मैरवाय मम दारिद्रघ-विद्ेष- 
णाय ॐ श्री महा-भेरचाय नम 
'मन्ज-महोदधि' । ऋषि, छन्द वही, देवता स्वर्णाकर्षण भैरव' । वीज और शक्ति का उल्लेख 
नही है । मन्त्र के ६, ८, १२, ६, १०, १० अक्षरो से या 'क्नाँ ह्ला, कला ही, वला हू” इत्यादि से पडङ्ग- 
न्यास । ध्यान-- 
पारिजात-दु-कान्तारे स्थिते माणिउम-मण्डपे, सिंहासन-गतं ध्यायेद्‌ भेरध स्व्ण-दायिनं । 
इस घ्यान से संलग्न प्रथम मन्त्र का 'गाड़े य० आदि ध्यान है, जिसमे दो पाठान्तर है-१ 
स्वर्णाकृति : स्वर्णाक्षं, १ भैरवमाश्रवामि : भेरबमाश्रयाम' 1 
७ चण्ड भ्मैर्‌च् 
१ त्र्यक्षर : १ अथ वक्ष्ये चण्ड-मन्त्रमो हुं फट व्यक्षरो मनु'-3% हुं फट 
ममेर-तन्व! । ऋषि जिक, छन्द अनुष्टुप्‌, देवता चण्ड, वीज 'ॐ, शक्ति "फट्‌, वितियोग 
इप्दारथ । वडङ्ग-न्यास (१) दीप्त फट्‌, (२) ज्वाला फट्‌, (३) ज्वाला-मालि फट, (४) तत्‌ फट्‌, (५) 
हुन फट्‌ (६) सवे-ज्वालिनि फट्‌-मन्त्रो से कर ध्यान करे-- 
घ्यामेच्चण्डेश्वर रक्त भिनेत्र रक्त-वाससं, चन्द्र-मोलि च विश्वा्णे शुल-द्धं कमण्डलुम्‌ । 
स्फटिक स्रजमाबद्ध-जटाजूट स-नागर्क ॥ 
पुजन करने का अष्टाक्षर-मन्त्र है--चण्डेश्वराय नमः । पृष्ठ ६६ मे प्रकाशित 'त्यक्षर चण्डे- 
एवर' मन्त्र भो इस सन्दर्भ मे द्रष्टव्य है । 
२2 गापत्री- चण्डेश्वराय विद्यहे चण्ड-चण्डाय घोमहि तन्नश्वण्ड प्रचोदयात्‌ 
क्षेर तन्त्र । पुरश्चरण मे तीन खास जप कर नि-मधु-युक्त तिल और तण्डुल से दशाश होम । 
८ बीरभब्ट फोर 
चतु्देशाक्षर : बलां प्रों वोरभड जय जय नम- स्वाहा 
फा० ११ 


पर : भगवान्‌ शिव : : मन्तर-कोप 


प० पुष श्री स्वामी हिमालय अरण्य द्वारा संग्रहीत पाण्डुलिपि । ऋषि भैरव, देवता वीरभद्र 
रूपी महाकाल भेरव । छन्द, वीज, शक्ति, कीलक पक्षिराज शरभ के समान । 
६. न्व्व्ा-च्योर 
१ नवाक्षर : १७५ चां नों निशा-चोराय फट . 
प० पू० श्री स्वामी हिमालय अरण्य, जातापहारिणी-कल्प से । ऋषि मनु, छन्द विराट, देवता 
निशा-चौर, बीज 'ना', शक्ति 'फटू', विनियोग '्रत्युह-शमनार्थे' । ना नी! इत्यादि से पड्भ-न्यास । ध्यान- 
कृष्ण-वर्ण रक्त-नेमं निशा-यौरं मयानकं, शक्ति-हस्तं दोप्त-जद्धं विकराक्षं दिगम्बरं । 
कराल-वदनं भीमं शुष्क-देह कृशोदरम्‌, ध्याघेत्‌ सदा-क्रोध-युक्त घण्टा-घर्घर-वादिनम्‌ ॥ 
म वलि-मन्त्र : ॐ नां नीं निशा-चौराय इमं सामिपाझ-वलि गृल् गृह गृह्हापय गृह्णापय मम 
नैश्य-विध्नं साशय नाशय हुँ फट्‌ स्वाहा 
१० अमैष्एङनद्याच्त्हि व्नन्व्दी 
एकादशाक्षर : तारो द्विलि-युगं देवी वन्दी डेऽन्तो नमो$न्तर >, एकादशाक्षरो मन्त्र:--४£ हिलि 
हिलि देव्यै वन्ये नमः 
'ेसन्तन्त! । । ऋषि भैरव, छन्द तिप्ट्पू, देवता बन्दी देवी । मन्व फे १, २, २, २, २, २ अक्षरो 
से पडज्भःन्यास कर ध्यान करे- 
नेघ-एपामां सुधा-कुम्भमभयं दघतीं स्मरेत्‌ । रत्न-सिहासने स्थितां यजेस्‌ बम्धन-मुक्तये ॥ 
पुरइचरण मे दी लाख जप कर पायस से दशांश होम । 
११ स्पच्ा-स्गेश्स ध्षेत्रप्यार 
ot न कि) 
> १ अष्टाक्षर : क्षोमिति वोजादि क्षेत्रपालायित्युपेत नमोऽन्तः- क्षों क्षेतपालाय नमः 
'हिन्दी-तन्त्रसार', पृष्ठ २३३ । ऋषि ब्रह्मा, छन्द अनुष्टुप्‌) देवता क्षेत्रपाल, बीज क्षी, शक्ति 
'आत्मने' । 'शारदा-तिलक' मे उद्घार-वर्णान्त्यमी विरु-युक्‍्तं क्षेत-पालाय हुन्मनुः, ताराद्यो वसु - वर्णोऽयं 
क्षेत्रपालस्य कीतितः ।' वहां छन्द गायची ओर शक्ति 'लाय' बताये हैं । ध्यान भो भिन्न दिया है, यथा- 
नीलाञ्जनादि-निसमूर्ध्व-पिशङ्भ-केशं, वत्तोग्र - लोचनमुपात्त - गदा-कपालम्‌ । 
आशाम्बरं भुजग-मुपणमुग्र - दष्ट, क्षोत्रेशमद्भुत्त - तनु प्रणणासि देवम्‌ ॥ 
मट्‌ नवाक्षर : प्रणवादियंथा-वर्णान्त्यमो विन्दु-युतं क्षेत्रपालाय हुन्मशुः, ताराद्यो वसुःधर्णोऽं 
ेत्नपालस्य ईरितः क्षों क्षेनपालाय नमः “हिन्दी-तन्त्रसार,' वही । 

त वचारी 'मेरुन्तन्न* मे उक्त दोनो मन्त्रो का उदार भिन्न शब्दो मे दिया है--'डेऽन्तस्तु क्षेत्रपाल; स्यात्‌ 
क्षों बे गजाक्षरः । स एव प्रणवाद्यस्तु दक्षे वामे नवाक्षरः ।' छन्द 'गायव', शक्ति नमः वताए हँ ! 
ज्ञेप वही | 'क्षा, क्षी' इत्यादि से पडद्ध-न्यास । ध्यान-- 

ततः सञ्च्िन्तयेव्‌ देवमऱ्जनाद्रि-सम-प्रभं, वर्तुलास्यं व्रिनयनमुध्वे-पिजु-जटा = धरम्‌ । 

दंष्ट्राकरालवदनं भीम-टपं दिगोशवरं, दक्षे गदा कपालं च यामे सपं - विभुषणम्‌ ।। 

मटे चलि-मन्त्र : १ पूवेमे हि-डय पश्चाद्‌ विर्दाप स्यात्‌ पुरुन्द्वय, भजय-द्वितय॑ भूयो नर्तय-द्वितमं 
पुनः । ततो विध्न-पद-हन्दं महा-मैरव तत्‌-परं, क्षेत्रपाल वलि गृहु-दयं पावफ-सुम्दरी | यलि-मग्तरोऽयमाः 


मन्त्रसोष : : भगवान्‌ शिव : ८३ 


सुपातः सर्व-काम-फ्ल-प्रद --एहि एहि बिडुषि पुर पुद, भञ्जय मञ्जय, नतय नर्तय, चिन विघ्न, महा- 
भेरष क्षेत्रपाल ! चालि गृह गहन स्वाहा (४४ अक्षर) 

"शारदा-तिनक' । उक्त मन्म एक साहस जप गे मिद्ध होता है । एर प्रहर रात्रि वीत जाने पर 
व्युज्जन-शहित अन्न का पिण्ड बनाकर दोत्रपाल पा ध्यान फरे और उनके बाएं हाथ के कपाल-्यात्न में 
उसे अपित करने वी भावना परे। इस बलिदान मे प्रसन्न होकर क्षेत्रपाल कान्ति, मेघा, वल, आरोग्य, 
सेज, पुष्टि, यश और धी. प्रदान वरते है । 'हिन्दी-तन्त्सार, पृष्ठ २०५ पर दो प्रकार के वलिनमन्व 
दिए हैं, जिनमे मे एक उक्त प्रार का ही है किन्तु दो पाठान्तर हैं-(१) पुर पुर ` सुरु सुरु: (२) वतंय 
मर्तेय : त्य तर्जय । त 

२ 'मेश्‍नतन्व' । उदार भिन्न शब्दों भे हे <एह्य हीति समुच्चार्य विद्विपोडन्त, पुर - दम, भळ्छय 
हिनेतेय द्विथिप्र विप्र महा यदेत्‌ । भैरव क्षेत्रपातेति बलि देव तनो वदेन्‌, गृह "द्वय घहि-गाया पच्च- 
त्रिशाक्षरो मन्‌:-एहि एहि विहिपो$न्तः पुर पुर भळ्जय भञ्जय नर्तय नतय, विप्र विप्र, भहा“मेरव क्षेत्र- 
पाल । बलि देव ! गृह गृह स्वाहा 

स्पष्ट है कि उद्धार मे 'पञ्च-भिशाक्षर' मन्त्र बताया है, किन्तु पास्तव मे ४७ अक्षरों का 
मन्त्र बनता है, जो प्रथम वति-मन्त्र से मितता-जुलता दै । 

३ एह्येहि तुर-युग्म च मुरःद्वद्ध तथा चदेत्‌, भुंधि दिन विष्य च विनाशय विनाशय, महातल 
क्षेत्रपाल बरनि गृह्यं ततः । अग्नि-जाया वनेमन्त्रो भवेत्‌ पा ब्धि-वर्णक --एह्येहि तुरु तुर मुरु मुझ 
भुँघि भुंधि हन हुन विघ्नं विनाशय विनाशय महा-बल क्षे पाल बालि गहू गृह स्वाहा 

'मेश-तन्व' | यह मन्त्र 'हिन्दी-तन्वसार', पृष्ठ २३५ मे उद्घृत दूसरे मन्ल से मिलता-जुलता है । 

१२ म्नह्हा-ास्ला (दारक्तोगंण-लिश्लेप्नः) 


१ दर्परशदक्षर : शास्तार मुगयेत्युवत्वा ध्रास्तमश्वाग्निह-युत , ढ-गणावृत्तमित्युवत्वा पानो- 
याथं बना च दे । त्य-शाम्त्रे ते ततो रैवते नमो मन्त ईरित.--शास्तारं मृगया थान्तमशवारढ गणात, 
पानीयार्थं चनादेत्य शासे ते रवते नमः 

'मन््र-्महोदधि’ ( ऋषि रेवत, छन्द पक्ति, देवतां सर्वाभीप्टन्दायक महा-शास्ता । मन्त्र के एक- 
एक चरण (८-८ अक्षरो) से एव पूरे मन्त्र से पश्वाद्खज्यास । ध्यान-- 

साध्यं स्व-पाशेन विबन्ध्य गाढं निपातयन्त खसु साधकस्य । 
पादाब्जयोदंण्ड-धरं नि-नेमं मनेत शास्तारमभोष्ट-सिटच ॥ 
हि पुरश्चरण मे एक लाख जप कर तिलो से दशाश होम । 

म गायत्री : भूवाधिपाय - शब्दान्ते विद्महे - पदसी स्येतू, महा-देवाय च ततो धीमहीति पद 
बदेत । तन्नः शास्ता प्रचो-वर्णा दयादिति च कीतेयेत्‌ । यायल्येपोदिता शासतु. सर्वामीष्ट-अदा नुणाम्‌--क 
सूताधिपाय विद्यहे महा-देवाय धीमहि तन्नः शास्ता प्रचोदयात्‌ 'मन्त-्महोदघि' ३ 

१३४ संखु-ध्योष्न 
डा १ एकाक्षर हॅकारो वल्लिमाल्ढो वाम-नेत्र-विभुषित -हछी 

र ल्यक्षर (१) ग्रकुश शक्ति - वीज च रमा-वीज तत पर, वीज-स्रयात्मको मन्त्री चाइजौ- 

घान्त-नाशक -क्रो ही धी 
(२) शक्ति-वीज रमा-बीज॑ काम-वीज तत' प्रिये--ही भीं क्लीं 


६४ : भगवान्‌ विष्णु : : मन्न-कोप 


स पडक्षर : मातृकादि समुद्धृत्य वहि-वीज सामुद्धरेत्‌, वामाणं कूर्चेनसंज्ञ॑ च ततोऽनेन समुद्धरेत्‌; 
मीनेश च ततः कुर्याद वाम-नेज-सथुक्‍तं । इयं दीपनी-अ र बच लों ('मत्त्र-गोप-चारो मन्त्र) 
मैरव-सवंस्व,' पृष्ठ २५२ मे पडक्षर का उद्धार - 'विष्ण्वग्ति - पाशी - शशि - युक्‌ च धीश्च, 
घड-वर्णो मन्त्रो प्रदिष्ट! | ऋषि वृहदारण्यक, छन्द विराट्‌, देवता मञ्जु-घोप । 
& सप्ताक्षर : रविविन्दु-समायुक्तो जान्तो वान्तो$ग्नि-शान्ति-युकू, क्षकार* पृथिवी चाग्निविषदु 
शान्तिश्च उद्धतः । सप्त-वर्णो मनु. प्रोक्तो मन्त्रिणा कविता-बर --मंनझ-ल-रॉन्क्षनलनरी 


(- 'भेरव-सवेस्व, पृष्ठ २५५ । उद्धार को स्पष्ट करने मे 'रवि' का अर्थ मकार सदिग्ध है । 'जान्तः 
का अर्थे 'ज' के वाद का अक्षर “झ' लिया है, फिन्तु 'वान्त' फा अथे वाद का अक्षर न लेकर 'व' के पूर्वाक्षर 
“ल! को ग्रहण किया है, यह चिन्तनीय है । पृष्ठ २५६ पर ऋषि कण्व, छन्द विराट्‌, देवता वटूक बताये 
हैं। यहाँ देवता का नाम 'वटुक' सन्दिश है क्योकि मन्त्र तो मञ्जुधोप का है । ध्यान पृष्ठ २९५ पर 

शिशु-तर-वर-कान्ति-यलान्त-नीलाम्बुदाभं, विकच-सरसिजाभ्यां पुस्तक कर्षकं च। 
स्मित-सुविशद-वक्नं-पश्च चूडं त्रिनेत्र, कुमति - दहन - दक्षां मंजु - घोषं नमामि ॥ 

पुरश्चरण मे सात लाख जप कर लोण-मिथित सर्पप से दशांश होम करे । 

१७ क्टर 
१ अष्टाक्षर : तारो वैश्ववणायाग्नि-प्रियान्तोः्प्टाक्षरों मनुः--४४ वैश्ववणाय स्वाहा 
'मन्त्र-महोदधि? | घ्यान-- 

घन-पुणं स्वर्ण-कुम्भ तथा रत्न-करण्डकं, हस्ताम्यां विप्लुत्त खबं-कर-पादं च तुन्दिलम्‌ । 

चटाधस्ताद्‌ रत्व-पोठोपविष्टं सुस्मिताननं, होम-काले कुबेरं तु चिन्तयेदग्नि - मध्यगम्‌ ॥ 

२ पोडशाक्षर ' आदी तार-पुटा लक्ष्मीस्ततो माया-पुटा रमा, तत. काम-पुटा सेव डेऽम्तो 
वित्तेश्‍वरो नमः | पोडशाक्षर-मन्तोऽय सर्वे-दारिद्रध-नाशन -3 भं 3, ह्लौं भो हों, पला भो बलों, 
वित्तेश्वराय ममः 

मन्त्र महोदधि' । ऋषि विश्ववा, छन्द वृहृती, देवता शिव-मित्र धनेश्वर । मन्त्र के ३, २, २, २, 
०५, २ अक्षरो से पडद्भःन्यास । ध्यान 
मनुज-वाद्या-विमान-वर-स्यितं, गरुड-रत्न-निमं निधि-नायकम्‌ । 
शिव सखं मुकुटादि - विभूषितं, बर-गदे दधतं भज तुन्दिलम्‌ ।। 
पुरश्चरण मे एक लाख जप कर तिलो से दशाश होम । 
हे पच्चर्नश्नरशदक्षर : यक्षाय-पदमुच्चाये कुवेराय-पदाच्च बै, श्रवणाय धनार्णान्ते घान्याधिपतये 
घन । धान्य-शन्दात्‌ समृद्धि मे देहि दापय ठ-द्य, वाण-रामाक्षरो मन्व.-यक्षाम कुवेराय वैश्रवणाय धनः 
घान्याधिपतये धन-घान्यन्समृद्ध मे देहि दापय स्वाहा 
सन्त्र-महोदघि' । कपि आदि सभी विधान पोडशाक्षर मन्व के समान । मन्त्र के ३, ४, ५, 
८५ ८, ७, अक्षरो से पडज्ग-न्यास । 
१९ कास्य _ 
सप्ताक्षर : व वल्वये नमश्चेति तारादिः सप्त-वर्ण-बान्‌-ॐ य बह्ुये नमः 


'मेर-तन्व' । ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायत्री, देवता गुह, वीज ॐ, शक्ति सम. । प्रणबन्युक्त एव 
एक मन्त्राक्षर से पड़द्भ-न्यास । ध्यान-- 
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ध्येयो देवो गुहः शक्ति कुवफुटाक्षर्‍यरान्‌ दथत्‌, रक्तो रक्तांशुको रक्त-प्रवराकल्प-मूवित: । 
पुरश्‍वरण मे अयुत जप वार घृत से दशाश होम । १० २० पर सप्ताक्षर सुत्रह्मण्य का मन्त्र द्रष्टव्य है । 


१६ 'पञ्च-वक्‍त्न-मन्त्र-विधान 
भ्नसूनोळ धूल प्रयोग 
पहले 'भस्मोदूलनन्प्रयोग' के अनुसार शरीर मे भस्म लगाना चाहिए । पथा-- 
विनियोग : ॐ अग्निरित्यादि!- मस्मासिमन्यण - मन्याणां भीपिष्पज्ताद ऋषिः, गायत्री छन्दः, 
कालारिन-दद्रो देवता, अस्माभिमर्तणे विनियोगः । 
निम्न मग्न से तीन बार भस्म का अभिमन्त्रण करे-% अग्विरिति भस्म, यायुरिति भस्म, 
जलमिति भस्म, व्योमरिति भस्म सर्च , हुवा इदं भस्म मन एतानि चक्षूंषि भस्मानि, तस्माद्धवमेतत्‌ पाशु 
पतं पशु-पाश-विमोक्षाय । 
भस्म पर जल छिडकने हेतु निम्न विनियोग हाथ जोउ फर पढे--ॐ आपो ज्योतिरित्यस्य श्री 
प्रजापति ऋषिः, यजु-वह्वालि-वापु-सुर्पाश्चि देवता , भस्मन्यपामासेचमे विनियोगः । 
फिर निम्न मन्त्र को पढने हुए जलाधिप विष्णू का ध्यान करते हुए भस्म पर जल छिडफे--अ# 
मापो ज्योति रसोऽपृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम । 
तंब पडक्षर-मन्व 3% नमः शिवाय रा जप करते हुए भस्म को जल मे सम्मदित कर उसे सारे 
शरीर में लगाए 1 पहले मिर मे भस्म लगाने हेतु निम्न विनियोग पढे-- 
ॐ ईशान इत्यस्य थीईशान ऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्दः, रद्रो देवता, शिरसि शस्मोद्धलते विनियोग: । 
फिर निम्न मन्त्र मे शिर मे भस्म लगाए--% ईशानः सर्दे-विद्यानामोश्वर” सर्वे-सूतातां ग्रह्मा- 
धघिपतिग्र ह्मणो5धिपतिब्रंह्मा शिवो मेऽस्तु दाशिबोम्‌ । 
मुख मे भःम लेगाने हेतु विजियोग~-ॐ तेत्पुरुपायेत्यस्थ धोतत्पुरूप प्ररपिः, गायत्री छन्दः, रुद्रो 
देवता, मुखे भस्मोड शने विनियोग: । 
मन्न से मुख मे भस्म सगाए-ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद पचोदयात्‌ । 
हृदय मे भस्म लगाने हेतु विनियोग--# अघोरेभ्यो इत्यत्य श्रीभमघोर ऋषि, अमुष्ट्प छन्द , 
रुद्रो देवता, हृदये भस्मोद्धलनै विनियोगः । 
निम्न मन्त्र से हृदय गे भस्म लगाए - > अघोरेभ्योष्य घोरेभ्यो घोर-घोर-तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वे- 
शर्वेभ्यों नसस्तेऽस्तु रद्र-र्पेम्यः । 
गुह्य मे भस्म लगाने का विनियोग-ॐ वामदेवाय इत्यस्य श्रीवामदेव ऋषि , जगती छन्दः, 
बष्णुदवता, गुहये भस्मोद्ध तने विनियोगः । 

*_ निम्न मन्तन से गुहय मे भस्म लगाए-*3% चामदेवाध नमो, ज्येप्ठाय नम , श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय 
नमः, कालाय नस , कल-विकरणाय नमो, बल-विकरणाय नमो, बलाय नमो, बल-प्रभयनाय नमः, सर्व- 
भूत-दमनाय नभो, मनोन्मनाय नमः । £ 

पैरो मे भस्म लगाने का विनियोग-ॐ सद्योजातमित्यस्य आसद्योजात ऋषि , त्रिय्टुपू छन्द, 
बह्मा देवता, पादयोः भस्मोद्धूलने वितियोयः । ज्जात त 
निम्न मन्त्र से पैरो मे भस्म लगाए--3% सद्योजातं प्रपद्यामि, सद्योजाताय वै नमो नमः । भवे 


मवे नातिऽमवे सवस्य मां भवोद्धवाम नमः । 
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इसके वाद प्रणव (३४) का जप करते हुए मस्तक से लेनर पैरो तक सभी अङ्भों में भस्म 
लगाए । तब मस्तक पर त्रिपुण्ड हेतु भस्म लेने के लिए विनियोग पढे--3% मानस्तोक इत्यस्य थी कुत्स 
ऋषिः, जगती छन्दः, एक-रुद्रो देवता, भस्मोद्धरण विनियोग: । 
निम्न मन्त्र से त्रपुण्ड्‌ हेतु भस्म ग्रहण करे-- मानस्तोके तनये भानड आयुर्पि, भानो गोषु, 
मानोऽशवेष्‌ रीरिष ˆ मानो व्वोरा सह भामिनो व्वधी “ विध्मग्तः सद्रमित्वा हवामहे । 
अव त्रिपुण्ड लगाते हेतु विनियोग पढे-% व्यस्बकमित्यस्य श्रीवशिष्ठ ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, 
शम्बो रुद्रो देवता-ॐ त्र्यायुषमित्यस्य भोनारायण ऋषि, उष्णिक्‌ छन्द आशीर्देवता, मस्मता 
त्रिपुण्ड-घारणे विनियोग: । 
त्रिपुण्ड को तीनो रेखाओं का निम्न प्रकार ध्यान करे-- 
याऽस्य प्रथमा रेखा सा गाहुंपत्यश्नाकारो रजो भूर्लोकश्चात्मा क्रिया-शक्तिः ऋग्वेद: प्रथमं सवनं 
महादेवो देवता ॥ १ ॥ याऽस्य द्वितीया रेखा सा दक्षिणाग्निरकारं सत्वमः्तरिक्षमन्तरात्मा चेच्छा-शक्ति- 
[यंजुर्बेदो माध्य दिनं सवनं माहेश्वरो देवता ॥ २॥ याऽस्य तृतीया रेखा सा आहवनीयो भकारस्तमो घोः 
परमात्मा ज्ञान-शक्तिः सामवेदस्तृतीयं सवनं शिवो देवता ॥ ३ ॥ 
तव निम्न दो ऋचाओं का पाठ करते हुए क्रमशः ललाट, दाएँ कन्धे, वांएँ कन्धे, उदर भौर वक्ष 
इन पाँच स्थानों मे ल्षिपुण्डू धारण करे-* 
७४ उयम्घकं यजामहे सुगन्धि पुष्टि-वर्धनं, उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुझीय मामृतात्‌ ॥ १ ॥ 
ॐ त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषं, यद्‌ देवेषु त्रायुपं तन्नोऽस्ठु त्यायुषम्‌ ॥ २॥। 
प्नम्व-नव्यत्त-प्नुत्ञा 
१ पश्चिम-वक्न सद्योजात : नमस्कार करते हेतु विनियोग : ॐ सद्योजातमित्यस्य श्री सद्योजात 
अघिः, त्रिष्दुप्‌ छन्दः, अह्या देवता, श्वेत = वणं, हंसः वाहनं, पश्चिम-्ववत्रे, पृथिवी - तत्वं, पश्चिस-वकन्र- 
नमस्कारे विनियोग: । 
निम्न मन्त्र से हाथ जोडकर प्रणाम करें--3+ सद्योजातं प्रपद्यानि... भवोद्धवाय नमः । सद्यो- 
जाताय श्वेत-वर्णाय हुंस-वाहनाय पश्चिम-दबनाय पृथिवी-तर्वाय सृष्टि-टपात्मने बरहाणे नम: हां । 
घनुर्वाण-मुद्रा दिखाकर पुजन हेतु पूर्ववत्‌ विनियोग पढे--$# सद्योजात...पश्‍चिम-वयत्र-पुजने 
विनियोगः । 
निम्न मन्त्र से गन्ध, सनःशिला चन्दन, एवेताक्षत, श्वेत पुष्प, गुग्गुल, धूप, घृत-दीप, पायसः 
नैवेद्यादि से पुजन करे--३* सद्योजातं....नमः । सद्योजाताय . पश्चिम-वक्‍्त्राय नम: । 
५... फिर अप्ठनफलान्पूजन करे-१ ॐ ऋद्धधे नमः, २ सिद्धे, ३ धृतये, ४ लक्ष्मये, ५ मेषा, ६ 
कान्त्ये, ७ स्वघापे, ८ प्रभायै । 
अब घ्यान फरे । यथा-- 
ॐ प्रातियामर-विन्दू-षुन्द-धयलं गोन्शौर-फेन-प्रभं, मस्माम्प्रद्धमनञ्च-देह = दमन-ज्वालादलो-लोचनम्‌ । 
ग्ेन्द्रादि-मरुद-गणेः स्तुति-परेरभ्मभितं योगिभिः, वन्देऽहं सकलं फलडू--रहितं स्थाणोमुँखे पश्चिमम्‌॥ 
शुने प्रिलोचने नाम्ना सद्योजात शिव-पदे, धुद्ध-स्फटिक-सद्घाश चन्देऽहं पश्चिम मुखम्‌ ॥ 
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धनुर्वाण-मुदा : वामस्य मव्यमाग्र तु तजंन्यग्रे नियीजयेत, अनामिका कनिष्डा च तस्यागुष्छे 
पीड्येत्‌ । दर्शयेद्‌ दक्षिण-स्कन्धे धनुर्मुद्रेय मी रिना । दक्ष-मुप्टिस्तर्जन्या दीर्घया वाण-मुद्रिका । 
फल-श्रुति : उवेतादातैः श्वेत-पुष्पैः पूजयेद्‌ हंग-वाहनं, सिद्धयन्ति सबै-कार्याणि पूजनेन न संशय 
२ उत्तर-वष्य वामदेव : नमस्कार देतु विनियोग : ॐ वामदेवाय इत्यस्य थोवामदेव ऋषिः, 
जगती छन्दः, विष्णुर बता, कृष्णःवर्ण, गरुए - बाहन, उत्तर चमं, आपस्तत्व उत्तर - वदत - तमस्कारे 
नियोगः । 
प्रणाम-मन्वॐॐ वामदेवाय , , , मनोन्मनाय नम: । वामदेवाय कृष्णन्वर्णाय गरडु-वाहना- 
योत्तर-वक्‍नायापस्तत्वायामुृत-र्पात्मने विष्णवे नमः हीं । 
पञ्चनमुद्रो दिसाकर पूजन हेतु बितियोग--# चामदेवाय , , , , उत्तर-वक्‍्न-पुजने विनियोगः । 
दृरिचन्दन, तुलसी, शतप, पुष्प, पश्च " सौगन्धिफ धूप, घृतन्पक्व गोधूमाचन्तैवेद्यादि से 
पूजन--# वामदेवाय . , , , नमः । वामदेवाय , , , ,उत्तर-्यक्त्राय नमः । 
भचयोदश-कला-यूजन--१ ॐ रजसे नमः, २ रक्षापे, ३ रत्ये, ४ पाल्यामे, ५ कामामे, ६ संजी- 
वन्ये, ७ प्रिप्राप, ८ बुद्धये, & क्रियाये, १० घाग्ये, ११ आमयं, १२ मोहिन्ये, १३ ज्वराप ॥ ध्यान 
ॐ गोरं कंकुम-पिज्धलं सु-तिलकं व्यापाण्डु-पष्ड-स्थजं, भू-निक्षेप-कराक्ष-वीक्षण-लसत्ससक्त-कर्णोत्पलम्‌ 1 
स्निग्धं विम्ब-कला-घरं प्रहसितं नौलालकालंङृतं, वन्दे पूर्ण-शशाड्भू -मण्डल-निर्भ ववत्रैं हरस्यौतरम्‌ ॥ 
दाम-देवं सुवर्णाभे दिव्यास्त्रनगण-सेवितं, अजन्मामुमा-कान्तं वन्देऽहं ट्युत्तर-सुखभ्‌ ॥ 
पच-मुद्रा : करो तो सहतो कृत्वा मन्मुखावृन्नतागुलो, तलान्वमितितागुष्ठो कु्यादेषाश्च- 
मुद्रिका । सुगन्ध-पञ्चर्फ : कंकोल-कर्पूर-जाती फलन्तनञ्चकीः चुगन्ध-पन्चर्क प्रोक्त । 
फलन्धुति : तुलसी-शतपत्रेश्व पूजयेद्‌ गढडासन, सर्व-दोप-विनाशेन प्राप्नोति शियन्सम्पदाम्‌ । 
उ दक्षिणन्वक्च भघोर : नमस्कार हेतु विनियोग : ॐ अघोरेभ्य इत्पस्य थीअघोर ऋषि: 
अनुष्टुप्‌ छन्दः, रुद्रो देवता, नोल वर्ण, कूर्म वाहनं, दक्षिण ववत्रं, तेजस्तत्बं, दक्षिण » वकत * नमस्कारे 


दिमियोगः । 
प्रणाम-मन्-3ॐॐ अघोरेभ्यो , , , , रुद्र-त्पेस्यः । अघोराय नोल-बर्णाय छूमं - वाहनाय दक्षिण- 


यबन्राय सेजस्तत्वाप विश्‍व-र्पात्मने कालार्नि-रुद्राय नमः ह. । 
ज्ञान-मुद्रा दिखाकर पुगन-हेतु विनियोग--3* अघोरेभ्यो उक्षिण-वक्‍्म-पुजने विनियोग 1 
कृप्णागरु, चन्दन, मोनोत्पल, करवीर पुष्य, सितागरु, धूप, मापान्न-नवेद्यादि से पुजन--3ॐ 
अधोरेभ्यो , , , , रुदर-र्पेभ्यः । अघोराय , . , , दक्षिण-दकनाय नम: ) 
अष्ट-कला-पूजन--१ ३५ तमसे नमः, २ मोहाय, ३ क्षवाघे, ४ निद्रापँ, ५ व्याधये, ६ मृत्यवे, 
छ क्षुघापै, ८ तुपाये । 
क कालाख-मअमरा्यनाचल-निभं व्यादत-पिड्े क्षण, खण्डेन्दु-द्प-मिश्षितां सुदशना-प्रोड्िन्न-दष्ट्रांकुरम्‌ । 
सर्प-प्रोत-कपाल-शक्ति-सकल व्याकीर्णं सच्छेश्वरं, वन्दै दक्षिणमीश्वरस्य कुट्लि-सूभद्भ-रौद भुखम्‌ ॥ 
मीलाभ्र-वर्णमोकारमधोरं घोर-वंष्ट्रक+ दंप्ट्रा-करालमत्युग्रे बन्वेज्हूं दक्षिण-मुखस्‌ 11 
ज्ञान-मुद्रा * तजेन्यगुष्ठकौ सक्तावग्रतो हृदि विस्ममेत्‌ । घान-मुद्रा भवेदेषा । 
फल-थुति : नीसलोत्सले करवीरैः पूजयेत्‌ कूम-सस्थित, सर्व-वाधा-विमाशाग ज्ञानन्मोक्ष-प्रसाधक । 
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& पुव-ववन तत्पुरुष : नमस्कार ट्रेतु विनियोग : ॐ तत्पुरुषाय इत्यस्य श्रीतत्पुर्प ऋषि: 
गायत्री छन्दः, रुद्रो देवता, पीत वर्ण, अश्व वाहनं, पुर्व-वक्‍नं, वायु तत्वं, पुर्व-ववन-नमस्कारे विनियोगः । 

प्रणाम मन्च्र--३४ तत्पुरुषाय ` प्रचोदयात्‌ । तत्पुरुषाय पीत-वर्णायाश्व-बाहुनाय पुर्वे-वक्त्राप 
यायु-तत्वाय चेतन्यात्सने आदित्याय नमः ह्लं । 

कवच-पुदा दिखाकर पूजन हेतु विनियोग--&« तत्पुरुषाय'' प्रचोदयात्‌ । तत्पुरुषाय'' पुर्व बबत्र- 


पुजने विनियोगः । 
हरिताल, चन्दन, दूर्वाकुर, अके-पुप्पान्यतर पुष्प, कृष्णागरु धूप, मोदक नेवेद्यादि से पूजन-८ 
ॐ तत्पुरुपाय ` प्रचोदयात्‌ । ततयुरुपाय ` पुर्व-ववत्राय नमः । 
चतुप्कला-पूजन--१ ३४ निवृत्ये नम., २ प्रतिष्ठाये, ३ विद्याये, ४ शात्त्ये । 
संवर्ताग्नि-तडित्‌-प्रतप्त-कनक-प्रस्यद्धि-तेजो5४ण॑, गम्भीर-स्मृति-नि.सृतोश्च - दशन-प्रो:ड्रासितामधरम्‌ । 
बालेन्दु-द्युति-लोल“पिजू ल - जटा-भार-प्रबद्धोरयं, वन्दे सिद्ध - सुरासुरेन्द्र - नमितं पूर्व मुखं शुलिनः । 
बालाकं-वर्णमारर्त पुरुषं च तडित्‌-प्रभं, दिव्यं पिद्ध-जटाधार वन्देऽहं पूर्व-दिङ-मुखम्‌ ॥ 
कवच-मुद्रा : कर-इनद्वांगुलयो वर्मणि स्युः । 
फलन्थृति : पूर्वाकुरैरक॑-पुष्पे पुजयेदण्व-वाहन आयुष्य तत्न विशिष्ट-फल-दायकम्‌ । 
७ ऊध्द-वक्त्र ईशान : नमस्कार हेतु विनियोग : ॐ ईशान इत्यस्य ध्यीईशान ऋषि , अनुष्दुप्‌ 
छन्द, इद्रो देवता, गो-क्षोर-वर्ण, वृषम वाहनं, उध्वं दवत्र, आकाश तत्वं, ऊध्द-वक्त-नभस्कारे विनियोगः । 
प्रणाम मन्व- 3 ईशान: ` सदाशिवोम्‌ । ईशानाय गो-क्षीर - वर्णाय वृषभ - वाहनायोध्वे- 
बक्‍यायाकाश-तत्वाव्यक्ताय सर्व-व्यापकात्मने नमः हो । 
महा-मुद्रा दिखाकर पूजन हेतू विनियोग--४ ईशान **'कध्व-वपत्र-पुजने विनियोग: । 
भस्म, विल्व-परत्न, कनक पुष्प, ऋतु-भवान्य पुष्प, हरिचन्दन, धूप, शर्केरा-दघ्योदन-नैवेद्या दि से 
पृ जन--3 ईशानं सदाशिवोम्‌ । ईशानाय '"ऊर्ध्वे-ववत्राय ममः ! 
हु पञ्त्र-कला-पूजन--१ ॐ शशिन्यै नमः, २ अञ्गदायै, ३ इप्टाये, ४ मरोच्ये, ५ वालिन्यै । 

ॐ व्यक्ताच्पक्त-गुणोत्तरं सु-वदर्नं पर्दर्नत्रश-तत्वाधिकं, तस्मादुत्तर-्तत्वमक्षयमिसति ध्येयं सदा योगिभिः । 
वन्दे तामस-वजितेन मनसा सुक्ष्माति - सुक्ष्मं परं, शान्तं पश्चममीश्वरस्य वदनं ख-व्यापि तेजोमयम्‌ । 
ईशानं सूक्ष्ममव्यक्तं तेज -पुञ्ज परायणं, अमृत-स्रावि चिद्‌-रुपं बन्देऽहं पञ्चमं मुखम्‌ ॥ 

महामुद्रा - उत्तानो तादुशाबेब व्यापकाञ्जलिकं करो, तादृणौ संयुतावेव करो व्यापवांजलिम्‌ । 
फल-श्रुति मौम्य-मोक्ष-प्रदातार पूजयैद्‌ वृप-बाहूनम्‌ । 
इस प्रकार 'पश्वन्वव्न-पूजा बर भगवान्‌ शिव के बाम भाग मे निम्न मन्त्रो से पूजा करे=-१ 
उमादै नम , २ शङ्ूर-ग्रियाये, ३ पावत्ये, ४ गौयें, ५ काल्ये, ६ कालिन्दं, ७ कोटय, ८ विश्व-्धारिण्यै, 
४ छां, १० हीं, ११ :,ज्ञानदेव्ये, १२ गणन्पतयै, १३ कातिकेयाय, १४ पृष्प-दन्ताय, १५ फपदिने, १६ 
भेरवाप, १७ शल-पाणचे, १7 ईश्वराय, १६ दण्ड-पाणये, २० नन्दिन्यं , २१ महा-फालाय । 
प्रत्येक मन्त्र चे. आदि मे 'अन और अस्त मे 'मम ' जोडकर पूजा फरे । इसी प्रकार सम्मुव भाग 
मे एकादश रुद्रो का पूजन करे-- 
१ ॐ अघोराय नम', २ पशुपतपे, ३ शर्वाय, ४ विरुपाक्षाय, ५ विश्य-रपिणे, ६ श्यम्वकाय, 
७ कपदिने, ८ भेरयाय, द शुलन्पाणपे, १० ईशानाय, ११ महेश्वराय । 
अन्त मे यथा-शक्ति इप्टन्मन्मषा जप कर रद्राभिपेक, सहुखनामाचि उपासना करे । 


भन्त-कोप £ : भगवान्‌ शिव ; ८६ 


५ ~ 
अग-दवता 
१७ गौरी 

१ एकादशाक्षर : ॐ हीं शाँ सां ग्लो गं गोरी गों स्वाहा 

'कोल-कल्पतश' शुक्‍ल जी द्वारा संगृहीत 'क्रमदीक्षा-पूर्वक-पूर्णाभिपेक', पृष्ठ २४। ऋषि आदि 
एक-पष्ट्यक्षर-मन्य के समान । “हाँ, हो' आदि से पडज्-न्यास | घ्यान- 

गौराङ्गी घृत - पद्धुजा त्रि = मयनां श्वेताम्बरा सिहगां, 
चन्दोऱ्ह्वासित-शेषरां स्मित-मुजी दोम्यां वहन्ती गदाम्‌ । 
विष्प्विन्द्राम्युज-पोति-शम्मु = निदशैः सम्पुनितालिन्यां, 
गौरो मानस - पडूजे भगवतो सक्तेष्टदां तां भज्ञे॥ 

२ अप्ट-चत्वारिशाक्षर : नभो हंसाननन्युतर्मकारस्यं शसा दु>युकू, तोयं वाय्वग्नि-कर्णेन्दु-युत्त 
राजन्मुखीति च । राजाधिमुखि वश्यान्ते मुघि माया-रमात्म-भूः, देवि-देवि महा-देवि देवाधिदेवि सर्च च । 
जनस्य च मुखं पश्चांन्मम वश कुरूद्ययं, वल्ति-प्रियान्तो मन्नो३प्ट-चत्वारिशल्तिपिर्मतः- हर्ने च्छं राज- 
मुखि राजाधि-सुलि वश्य-मुद्दि हों थो बलों देवि-देवि महा-देवि देवाधि-देवि सर्व-जनस्य मुखं मम यशं कुरु 
कुरु स्वाहा 
“मन्व-महोदधि' । ऋषि आदि एक-पष्टयक्षर-मन्न के समान । मन्त्र के ११, ७, ४, ४, ५, १७ 
मक्षरो के आदि में 'हां, ही' इत्यादि जोडकर पडङ्-न्यास । 

२2 एक-पष्टचक्षर : माया नमोऽन्ते ब्रह्म-श्री-राजिते राज-पूजिते, अयेति विजये गौरि-गान्धारीति 
वदेत्‌ पद । विभु-तोय मेप-वशदू रि सर्व-स-सद्य-लः, क-वशडूरि सर्वेस्त्री-पुरुपान्ते वशद्धरि, सु-इयं दु-दर्य 
घेन्युग्‌ वा-युग्मं हर-वल्लभा । स्याहान्त एक-पप्ट्यॉ मन्न-राजः समीरितः हॉ नमः ब्रह्म-थौ-राजिते 
राज-पूजिते जयर्नदजये गौरि गान्धारि निभुवन-वशद्धरि तर्व-लोफ-वशद्धरि सरवस्तो-पुरुप-्वशद्धुरि मुसु 
दुदु घेघे वावा हों स्वाहा 

“मन्न्महोदधिः । ऋषि अज, छन्द निचूदू, देवता नेतोक्य-मोहिनी गौरी, वीज 'हो', शक्ति 
'स्वाहा' । मन्त्र के १४, १०, ८, ५, १० १९ अक्षरो के आदि में क्रमशः हां, हो' आदि को जोडकर 
पडजु-न्यास । पुरएचरण मे १० हजार जप, धुताक्त खीर से एक हजार होम । घ्यान-- 

गीर्वाण-सद्धार्चित-पाद-पङ्कुजासण-प्रभा = वाल - शशाद -शेएरा 1 
रक्ताम्वरालेपन-पृष्प-युद मुदे सृणि स-पाशं दघतो शिवाष्स्वु न- ॥ 
१८ पङ्का 

१ पञ्चाक्षर ! १ प्रणवं पुर्वमुद्धृत्य गङ्गायै तदनन्तरं, पुमर्मायां समुदधृत्य मन्तमेतदुदीरयेत्‌-- 
ॐ गञ्चायै हों 
(२) माया - वीजे समुद्धृत्य गङ्गायै तदनन्तर, पृनर्माया समुद्धृत्य मन्त्रमेतदुदीरयेत-- हां 
गञ्चापै हीं 
२2 सप्ताक्षर : माया-मीजं समुद्धृत्य पुवः प्रणवमुद्धरेत्‌, ततो गङ्गा-पर्दै देवि! चतुस्येन्त कुरु 
प्रिये ! पुबे-बीज-द्वय प्रोक्‍त्वा मन्तमेतँ जपं कुरु हो ॐ गद्धाये ह्लीं ॐ 
फा० १२ 
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ड्‌ नवाक्षर प्रणवं पू्वमुच्चायं माया-वीजं समुद्धरेत्‌, गद्भाय परमेशानि ! ततः परमुदी- 
रेत्‌ । पुवर्वीज-दय प्रोक्त्वा बल्लि-जाया समुद्धरेत्‌-ॐ हों गञ्चायै # हो स्वाहा 
'पुरश्चरण-रसोल्लास' में उक्त चारों मन्त्र दिए हैं । ऋष्यादि का उल्लेख नही है । केवल ध्यान 
दिया है- 
शुद्धस्फटिक-सङ्काशां शुक्लाम्बर-विनुपितां, शुछ-मुक्ता-मयीं १०३ गोपरि-संस्थिताम्‌ । 
श्‍वेत-पदा-समासीनां श्वेताभरण - सूपितां, सदा पोडश-वर्षोयां -परि - सेविताम्‌ ॥ 
वही यह निर्दिष्ट किया है कि कलियुग मे केवल ध्यान कर मन्न का जप करना ही प्रशस्त है। 
इस प्रकार करनेवालों को शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है । 
छ पम्चदशाक्षर : तारो हिलि-मिलिन्द्रन्द गङ्गे देवि नमो मनुः लिथि-वर्णे:-४ हिलि मिलि 
हिलि मिलि गळे देवि ! नमः 
'भेर-तन्व' । ऋषि आदि सप्त-विशाक्षर मन्त्र के समाव | मन| के ३, २, २, २, ४, २ अक्षरो 
से पडद्ध-न्यांस । 'मत्न-महोदधि? की टोका में 'हिलि-मिलि-हन्ध' का उद्धार भिन्न प्रकार से किया हैँ 
"हिलि हिलि, मिलि सिलि ४ , 
६ अप्टादशाक्षर : तारो लज्जा रमा हार्द ततो भगवती-पदं, सम्बुद्धौ गङ्भन्दयिते समो वर्मे 
तथास्त्रक । अष्टादशार्णो मन्त्रोऽयं-~-ॐ हीं थीं नमः भगवति गङ्भ-दयिते ! नमः हुं फट 
मेरतन्त्र' । ऋषि आदि सप्त-विशाक्षर मन्म के समान । मन्त्रके ३, २, ४, ५, २ र से 
पडङ्भ-न्यास । 'मन्त्र-महोदधि' में उद्धार भिन्न शब्दों मे है--तारो माया रमा हाद ततो भगवतीति च, गे 
स्मृत्य स-दुग्‌-वायुस्ते नमो वर्म फट्‌ मनुः ।' 
६ विशदक्षर : (१) तारो नमः शिवायै च नारायण्यै पदं वदेत्‌, दशहृरायै गञ्चायै स्वाहान्ती 
विशदर्णक:--2 नमः शिवाय नारायण्यं दशहरायै पद्भाय स्वाहा 
म्मेर-तन्प' । ऋषि व्यास, छन्द कृति, देवता गङ्गा । मन्त्र के ३, ३, ४, ४, ३, २ अक्षरों से 
पडजु-न्यास । ध्यान-- 
चतुर्भुजां नि = नेत्रा च सर्वाभरण-भुपितां, रत्न-फुम्म-सिताम्मोज न्वरामय-लसन्‌न्‍कराम्‌ । 
घामरेवज्य-मानां च शवेतच्छत्रोप-्ोमिताम्‌ ॥ 
पुरश्चरण मे एक लाख जप कर घुताक्त तिलो से दशाश होम । 
“मन्न-्महोदधि' मे उक्ता-मन्ध का उद्धार भिन्न शब्दो मे दिया है--प्रणवो हूदयं डेऽन्ते शिवा” 
दाय तद्‌-वद्‌ दशहरा गङ्गे वह्ि-जाया नखाक्षरः ।' शेप समान हैं, केवल घ्यात मिश्च 
। यथा 
उत्पुल्लामल-पुण्डरोक-पचिरा फुप्णेश-विन्घ्यात्मिका, कुम्मेप्टाभय-तोयजानि दघती शवेताम्बरातंकृता । 
हष्टास्या शशि-शेपराखिल-नदो-शोणादिभिः सेविता, ध्येया पाव-विनारिनो मकरगा भागीरयी साधकः ॥ 
(२) इय (सप्त-विशाक्षरी) आदिम-सप्ताणे-हीना स्याच्च नयाक्षरी-ऐूँ लिहि लिहि हिलि 
हिलि गङ्गे ! माँ पावय पावय स्वाहा 
भेरुतन्तर। ह सप्त-विशाक्षर मन्त्र के समान । मन्त्र फे ५, ४, ३, ३, ३, २ म 
पढझ्ध-न्मास । 'मन्म-्महोदधिः के अनुसार उक्त अन्त्र के "लिहि लिहि, हिलि हिलि” के स्थान पर ' ह 
हिलि, मिलि मिलि' होना चाहिए 1 शि हि तिहि हिति हि पता त 
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७ सप्त-विशाक्षर : तारो नमो भगवति वाग्मवं च लिहि-दयं, हिलिनद्वय॑ च गंगे मां पावय- 
द्वितयं वदेत्‌ । स्वाहान्तः सप्त-विशार्णो मयुः पाप-प्रणाशनः- नमो भगवति ऐ लिहि लिहि, हिलि हिलि 
गड्ढे ! मां पावप पावय स्वाहा 

'मेर-वन्व' । ऋषि इश्वर, छन्द अमित, देवता गज्ना। मन्त्र के ३, ४, ५, ७, ६, २ अक्षरों से 
चडङ्ग-पास । ध्यान 

रक्ताम्बरां रक्त-वर्णा मूल-कुम्म-वरामयार्‌, फरे: सन्दधतो त्मेरां कच्छपत्याँ सुररदिसिः । 
सदेव सर्व-पापत्य नाशाय सु-निवेविताम्‌ ॥ 

पुरश्चरण मे २७ लाख जप कर पद्मो से द्शांध होम । 

"मन्वन्महोद्धि मे उद्धार भिन्न शब्दो मे हेल तारो नमो भगवति वाक्‌ स-दुग-गगन हिलि, 
क्रिया तन्द्री पिनाकीश विप ला' सूक्ष्मनसंगुताः | गंगे मा पावय-द्न््मन्ते हुतवहाज़ना, गिरि-नेत्राक्षरी 
विद्या स्मृता पातक-्सद्ध-हृत्‌ । इस उद्धार के अनुसार उक्त मन्त के 'लिहि लिहि, हिलि हिलि” के स्थान 
पर 'हिलि हिलि, मिलि मिलि' हो जाता है । पडज्ज-स्थास मन्त के ३, ४, ६, ३, ६, २ अक्षरों से बताया 

है, जो ठीक नही प्रतीत होता । 
१8. स्नणि-व्कर्णिका 

१ चतुर्देशाक्षर : (१) तारो वागू ह्वी रमा कामस्तारो म मणिन्कणिके, वमोऽ्तश्शक्-वर्णोऽयं 
मनुः परम-्दुलेभः-- ऐं हो थो बलों ॐ सं मणिन्काणिके नमः 

भेससन्‍्त । ऋषि व्यास, छन्द भति-शकवरी, देवता मणि-कणिका। मन्त्र के १, २, २, २, ५५ 

२ अक्षरों से पडङ्-त्यास | ध्यान 
बीजन्पुर दक्ष-हस्ते चामे चेन्दीवर-सर्ज, बद्धाञ्जति. श्वेत-वस्त्रा ध्यक्षा चन्ध-निन्नानना । 
पश्चिमाभिमुणी स्मेरा पदमस्या पद्च-मालिका, नानाभरण-घुषाढ्या ध्येया भोमणि-कणिका ॥ 
पुरश्चरण मे तीन लाख जप कर मघुर-त्रय-युक्त कमलो से दशाश होम । 

(२) प्रणवो विन्दु-युदू-मोऽन्ते मप्यन्ते कणिके प्रण, वात्मिके हृदय मनु-बर्णो्य पुर्न्वत्‌ू-# म 
मणि-कणिके प्रणवात्मिके नम 

प्मन्व-्महोदधि! । ऋषि आदि पञ्चदशाक्षर मन्व के समान । 

मटे पञ्च-दशाक्षर : वाइ-माया-कमला-काम-वेदाद्यो विषंमिन्दु-युक, मणि - कणि भगो ब्रह्मा 
हृदय श्रुवन्सम्पुटः ! मन्तः पद्च-दशाणों--% एं हॉ थीं कीं & सं भणि-कणिके नमः क 

'मन्त्र-महोदधि! । ऋषि आदि चतुर्देशाक्षर मन्त्र के समान । मन्त के १, २, २, २, ५, ३ अक्षरो 
से पडद्ध"न्यांस । घ्यान-- 
फुल्तेन्दीवर-निभितां कर-तले मालामसब्ये करे, वीजापुर-फलं सिताम्बुज-पर्यी मालां दघाना हृदि । 
पवेत-क्षोस-वुता शरदु-विधु-निभा ध्यक्षा तिबद्धाँञ्जलिर्घ्यातब्या मणिकर्णिका रविन्समा तोयेश-काष्ठा-मुखी॥ 

२20 न्नच्ेव्ा 

विशत्यक्षर : ऐं श्री मेकल-कन्याये नमंदाये पदादिक, सोमीझ्भूवाय देवापगाये हुदय-पुर्बक--ऐ 
थी मेकल-कन्याये सोमोऱूवाये देवापगायै भमः 

*मेश्-तन्मर' । ऋषि भृगु, छन्द अमित, देवता नर्मदा । डोःन्त तीन पदो एव आदि और अन्त के 
दो पदो तथा पूर्ण मस्त से क्रमशः पडङ्ग-न्यास | ध्यान” 
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कनकामाँ कच्छपत्यां त्रि-नेत्रां वहु-भुषणां । पद्माभयः सुधा-कुम्मः वरात्‌ विश्वती करेः ॥ 
पुरश्चरण में एक लाख अपू कर दशांश होम । 
२१ जील्ला र 
१ नवाक्षर : अथ वः Pl वस्त्र-प्रक्षालिका तु या, शीतलेति च विख्माता तस्या भन्ते 
सुसिद्धिदं। तारो माया रमा शीतलायै हुच्च नवाक्षर:--४ छौं थी शीतलायै नमः 
'मेर-तन्त्र' । ऋषि उपमन्यु, छन्द वृहती, देवता शीतला। हां थां, ही थ्री' इत्यादि से पडू” 
न्यास । घ्यात 
ध्यायेच्च शीतलता देवीं रासभस्थां दिगम्बरं, मार्जनी-शूप-हस्तां च रक्त-पुष्प-हिमाथिताम्‌। 
तेलादि-मल-संयुक्त-वस्त्र-पोटलि-शोपिकां ॥ 
पुरश्चरण में अयुत जप कर पायस से दशांश होम । तदनन्तर चाभि-मान्न जल मे एक सहल 
जप कर यदि माजन करे, तो स्फोटों को तुरन्त शान्ति होती है। इस मन्त्र की साधना करनेवाले के बंश 
मे शीतला का प्रकोप नही होता । हु 
मम्त्र-महोदधि' में उद्धार-'धूवः शिवा रमा शीतलायै हादे नवाक्षरः ।' ऋष्यादि सव वही हैं 
केवल ध्यान भिन्न है; यथा-- 
दिग्‌-वास-सम्मार्जनिका च शूर्प-कर-द्वये सन्दधतीं घनाभाम्‌ । 
श्रीशीतला सर्व-रुजाति-मष्टौ रक्ताद्धराग - खजमर्चयामि ॥ 
न्ट एकादशाक्षर (शीतला-पति का मन्त्र) : तारः प्रासाद-वीजं यं बं व्योम-व्यापिने विरः 
ॐ हौं थे बं व्योम-न्यापिने स्वाहा 
'मेरु-तस्त्र । न्यास, ध्यान, जपादि 'प्रासाद' मन्त्र के समान । पुरश्चरण में अर्ध-लक्ष जप कर 
आज्य (घृत) से दशांश होम | सिद्ध मन्त से दश वार अभिमन्त्रित औपधि निर्वीर्य होने पर भी फल-मदा 
होती है । ग्यारह वार अभिमन्वित औषधि रोगी को शोध्र नीरोग करती है। प्रतिदिन वारह वार अभि” 
मन्मित जल को प्रिये, तो वृद्धावस्था से धघकर सौ वर्षी तक युवा के समान जीवन मिलता है । तीन वर्ष 
तक इस प्रकार जल पीने से कुष्ठादि महा-रोग नप्ट हो जाते हैं। 
2०२ व्वच्व्ही व्देव्बी 
एकादशाक्षर : तारो हिलि-युग बन्दी-देवी डेऽन्ता नमोळ्तकः, एकादशाक्षरो मन्द्रो-- हिलि 
हिसि बर्दो-देव्ये नमः 
'मन्तन्महोदधि! । पृष्ठ ८२ पर यही मन्त्र भिन्न रुप में 'मेस-तन्त के अनुसार प्रकाशित है । 
ऋष्यादि बह्दी दै । ध्यान भिन्न है, यथा-- 
स-तोय-पाथोद -समान-फान्तिमन्भोज-पीयुप-फरीर-हस्ताम्‌ । 
सुराषट्रना-सेवित-पाद-पद्मा भजामि वन्दी भव-वग्ध-पुक्तपे ॥ 
यङे ग्रसनी दखसस्लगा 
पज्चाशदक्षर : तारो माया यौगिनी-द्वितयं योगेश्‍वारि - दयं, योग - निद्रायं करि स्यात्‌ सकल- 
स्यावरेति च । जञ्चमस्य मुखं प्रोच्य हृदयं मम सपठेत्‌, वशमाफपंयाकर्पय पवनो वह्चि-सुन्दरी-- ह्लं 
योगिनि योगिनि योगेश्वरि योगेश्वरि योग-मंयडू रि सकल-स्यावर-जङ्भमस्य मुखं हृदय मम घशमाकर्प- 
यादर्पय स्वाहा 
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'मन्त्रन्महोदघि' । ऋषि पितामह, छन्द जति“नेगती, देवता गिरि-पुभी स्वयवरा । पडङ्ग-न्यास 
के मन्त्र (१) जगत्‌-त्रम, (२) त्रैलोक्य, (३) उरग, (४) सर्व-राज, (५) सर्व-स्ती-पुरुप, (६) सवं । इनमे 
से प्रत्येक के आदि मे 'ळ दी और अन्त मे 'वश्य-मोहिन्ये' जोड ले। घ्याव-- 

शम्भु-ऊनव्मोहन-रूप-पूर्ण विलोक्य लज्जाकुलिता स्मिताढचाम्‌ । 
मधूप“मालां स्व सखी - कराभ्या सविश्नतीमद्ि - सुता अजेयम्‌ ॥ 
पुरश्चरण मे चार लाख जप भर पायसान्न से दशाश होम । 
२२ रुङ्चासम्पच्छ छत्तुततान्त्‌ 

१ दशाक्षर : स्व-वीज पूर्यमुच्चाये पवत च तततो वदेतू, नन्दन च ततो देय डे$वसाने$नल-म़िया । 
दशार्णोच्य मनु प्रोक्तो नसणा सुर-पादप - हे पवन-नन्दनाय स्वाहा 

भन्त-महाणंव' । दप्याडि नही । 'हा, हौ से पडञ्च-न्यास । ध्यान--- 

ध्यायेद्‌ रणे हनुमन्ते कपि - कोटि - सभन्वितं, धावन्तं रावण जेतु दृष्ट्या सत्वरमुत्यितम्‌ । 
लक्ष्मण च महा = वीरं पतितं रण - सुतले, गुरं ।च क्रोघमुत्पाद्य गृहीत्वा गुरु- पर्वतम्‌ । 
हाहाकारे स - दर्पश्च कम्पयन्त जगत-त्रय, ब्रह्माण्ड स समानाप्य कृत्वा भोम कतेवरम्‌ 11 
प्रतिदिन छ सहख्न जप कर सातवें दिन अहनिश जप करे, तो रात्रि के चौथे पहर मे दर्शन 
लाभ । भयभीत न हो, तो अभोष्ट वर को प्राप्ति । 

२ द्वादशाक्षर : (१) ह हनुमते रुद्रात्मकाय हुँ फट 

'मन्त्र महाणेव' मे गारुड तन्त्र से उद्धत । इस मन्त्र मे ऋष्यादि नही हँ । केवल ध्यान कर 
मन्त्र का एक लाख जप करने ये सिद्धि मिलती है । यङ्ग मन्त्र विष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया था। 

च्मान--महा-शेलं समुत्पाट्य घावन्तं रावणं प्रति, तिष्ठ तिष्ठ रणे दुष्ट | धोर-रावं समुच्चरन्‌ । 
लाक्षा-रासारुणं यातं वालान्तक-यमोषमं, ज्वलदरित - लससेत्रे सूर्य-क्रोटि-सम-प्रभम्‌ । 
अद्भपार्चमहा - वीरेरवे व्टितं इद्र-हपिणम॥ 

(२) पृष्ठ ६३ पर द्रष्टव्य । 'मन्त-महार्णव' मे दिये इसी मन्त्र के पश्व-कूट इस प्रकार हे-हस्फीं 
रें हते हसले हसो' किन्तु पूजा-पद्धति के भीतर पडज्ध-पूजा मे 'हमै' और 'ह्सो' के स्थान पर हिसौँ 
मिलता है । पडञ्च-च्यास मे वहाँ मन्त्रस् छ वीजो के आदि मे '&/ जोडकर न्यास करने का निर्देश है । 

'मन्नन्महोदघि' मे उद्धार दिया है--इन्द्र-स्वरेन्दु-सयुक्तो वराहो हसफाग्नय» झिण्टीश-विन्दु- 
सयुक्त द्वितीय वीजमीरित । गदी पान्ताग्नि-र्द्रेन्दु-सयृत स्यात तृतीयक, हसरा-भनु-चद्धाढयाश्चतुयँ 
हसखा फरा 1 शिवेद्ादया पञ्चम स्यादसोमन-विन्द्रगौ-पर, डे युतो हतूमात हार्द मन्त्रोऽ द्यादशा- 
कार. 7 इस उद्धार के अनुसार पः्च-कूट--'हत्के रे हों हस्प्में हतो? । ध्यान भिन्न ख्य में दिया है- 

बालाकायुत-तेजसं निभुवन-अक्षोभरकं सुन्दर 
सुग्रीवादि-समस्त वानर-गणै सत्तेव्य-पादाभ्मुजम्‌ । 
नादेनेव समस्त-राक्षस-गणान सत्नासयन्तं प्रभुं, 
श्रोषद्‌-राम-पदाम्युज-स्मृति रतं ध्यायामि वातात्मजम्‌ ॥ 

'मेर-तन्व' मे उद्धार-- हौ वीज सम्यगुच्चायं पूर्वोक्त कूट-पञ्नक, हनुमते नमो मन्त्र ।' वहाँ 

ध्यान निम्न प्रकार दिया है- 
बालार्काभ त्रिभुवन-क्षोभकं सर्व-राक्षसान्‌, नादेनैव भासयन्त सुम्रीवादिक-सेवितम्‌ । 
सुन्दरं राम चरण- ध्यानं ध्यायेत्‌ समीरजम्‌ । 


६४: भगवान्‌ शिव :: मस्तर-कोप 


हे अष्टादशाक्षर : पृष्ठ ६३ पर द्रष्टव्य । 'मन्त्र-महोदधि' में उद्घार--'हृदयं भगवान्‌ डेःन्तं 
आञ्जनेय-महायलौ, तद्‌-वद्‌ वह्ि-प्रियान्तो्यं मनुरप्टादशाक्षरः ।' वहाँ वीज 'हुँ' बताया है । ध्यान भिन्न 
दिया है, यथा-- 

दहन-तप्त-सुवर्णे-सम-प्रभं भय-हर॑ हृदये निहिताञ्जलिम्‌ । 
अचण-कुण्डल-शोभि-मुखाम्बुज॑ नमत वानर-राजमिहाद्भुतम्‌ ॥ 

मिसन्तन्त्र मे वीज 'हँ' ही बताया है और ध्यान निम्न प्रकार दिया है-- 

तप्त-क्राञ्चन-सङ्काशं हृदये विहितारञ्जाल, किरीटिनं कुण्डलिनं ध्यायेद्‌ वानर-नायकम्‌ ॥ 

8 माला-मन्न : वच्च-काय वज-तुण्ड वदेत्‌ कपिल-पिद्धल, ऊर्ध्व-केश महा-वीर सु-रक्त-मुख 
कीर्तयेत्‌ । तडिज्जिह्व महा-रोद्र दंष्ट्रोत्कट कहु-द्वयं, करालिने महा-दृढ-प्रहारिन्तिति कीर्तयेत्‌ । लंकेश्वरः 
वघायान्ते महा-सेतु-पद ततः, बन्धान्ते च महा-शैल-प्रवाह-ग गने-चर । एस्येहि भगवन्‌ प्रोच्य महा-वल- 
पराक्रम, भेरवाज्ञापय प्रोच्य एह्येति-पदं वदेत्‌ । महा-रीद्र-पदं प्रोच्य दीर्घःपुच्छेन वेष्ट्य, वैरिणं अञ्जयः 
इन्द्र हु फट्‌ चाय ध्रवादिक. | वाण-त्रेनदु-वर्णोऽय माला-मन्त्रोऽखिलेष्टदः--४ॐ वञ्च-काय, बच-तुण्ड, 
कपिल-पिज्चल,ऊध्वे-केश, महा-वीर, सु-रक्त-मुख, तडिज्जिह्व, महा रौद्र, 'दंष्टोत्कट ! कहु-कहू ,करालिने 
महा-दृढ़ “प्रहारिन्‌ ! लू श्‍वर-वधाय महा-सेतु-बन्ध-महा-शेल-प्रवाह-गगने-चर ! एहयेहि भगवन्‌, महा" 
बल - पराक्रम, भेरवाज्ञापप एट्येहि महा-रॉद्र ! दोघं-पुच्छेन वेष्ट्य ।चैरिणं सञ्जय भज्जय हुँ फट 
(१२५ अक्षर) 

२२५९ व्काम्मव्हे्य औष रच्ति 


¦ १ अप्दाक्षर काम : काम-देवाय कामादि हुदन्तोऽप्टाक्षरो मनुः कामस्य-ब्लॉ काम-देवाय नमः 

२ पश्चाक्षर रति : माया रये पच्चा्णस्तु रतेमंनु -हो रत्यै नमः 

३ कास-गापत्री : काम-देवाय-वर्णान्ते विद्महे पदमुच्चरेत्‌, पृष्प-्वाणाय च पदं धीमहीति ततो 
वदेत, । तन्नोऽनङ्भ प्रचो-वर्णाद्‌ दयादिति मनोभुवः, गायव्येपा बुधैदक्ता जप्ता जन-बिमोहिनी-ॐ कामः 
देवाय विद्महे पुष्प-बाणाय धीमहि, तक्नोऽनङ्गः प्रचोदयात्‌ 

२२६ त्रिच्छिल 

१ सप्ताक्षर : भुव वदेत्‌ विशुलाय नमश्चेति मन्त्रः सप्ताक्षरो मतः-- 3 त्रिशुलाय नमः 

शः तन्त्र छन्द षि डे 

भेसत्तन्त्र । ऋषि वामदेव, छन्द उष्णिक्‌, देवता पिनाक-धुक्‌ । भगवान्‌ शिव के हाथ मे पकड 
हुए त्रिशूल का घ्यान कर तीन लाख जप कर विल्व-पत्र से दशाश होम करने सेन्मन्त्र-सिद्धि। 

"२७ दिल घात्यत्नी 

१ शिव : ॐ तत्युर्पाय विदे महा-देवाय घीमहि, तभो रुद्रः प्रचोदयात्‌ 
२ दक्षिणामुति : ॐ दक्षिणापतये विद्यहे ध्यानस्थाय धीमहि, तन्नो धीराः प्रचोदयात्‌ 


अगनली काचित्त 


पश्चायत्न' के पञ्च-दैवों मे 'शक्ति का अपना विशिष्ट स्थान है । इस सन्दर्भ मे "शक्ति से 
आशय मुख्यतः दुर्गा से लिया जाता है । ये दुर्गति और दुर्भाग्य से रक्षा कर भक्तो के सभी अभीप्टो की 
पूति करनेवाली देवी हैं। महा-भारत मे इनफी स्तुति 'महिव-मदिनी' और 'कुमारी देवी” के रूप मे की 
गई है। साथ ही इन्हे 'उमा' भी कहा है। 'हरि-्व्श और “मार्कण्डेय पुराण में 'देवी-माहात्म्य के ' 
अन्तग्रेत इन्ही की लीलाओ का वर्णन है। आठ, दस, वारह, अठारह भुजांओवाले इनके विभिन्न स्वरूप 
हैं। इन भुजाओ मे विविध अस्त्रनशस्त्र ये धारण करती हैं। इनका वाहून सिंह है। तमोगुण के प्रतीक 
महिपासुर का बघ करने से ये 'महिप-मदिनी' नाम से प्रसिद्ध हैं। दिवी-भागवर्त मे इन्ही का उल्लेख 
'हेमवती' नाम से किया गया है-“उमाभिधाना पुरतो देवी हेमवती शिवाम्‌ ।' 
केनोपनिपद, मे 'बहु-शोभमाना उमा हेमवतो' की महिमा वर्णित है । वहां उनका साक्षात्कार 
“्रह्म-विद्या' महा-शक्ति के रूप मे होता है, जिनके द्वारा देवताओं को ब्रह्म-तत्व का वोघ होता है ! दस 
उपनिषदो मे दश महा-विद्याओ का ब्रह्म-रूप मे वर्णन है! 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वनेद-चारो वेदो मे 'शक्ति' की स्तुति किसी-न-किसी रूप 
मे पाई जाती है । इस प्रकार 'शक्ति की आराधना भारतीय धर्म की पुरातन परम्परा है। मातृ-हूप मे 
“शक्ति” की उपासना अपना विशेष स्थान रखती है । 
शक्ति से रहित शिव शव के समान हैं। शिव या ब्रह्म की क्षमता ही शक्ति' है । वही सृष्टि, 
स्थिति, सहार की करनेवाली है । अव्यक्त, निष्क्रिय, निराकार ब्रह्म को व्यक्त, सक्रिय और साकार करमे- 
वाली 'गक्ति' ही है। 
जितने भी उपास्य देव हैं, उन सवो अपनी-अपनी शक्तियाँ है। ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती, 
विष्णु को लक्ष्मी और शिव की पार्वती प्रसिद्ध है । इन शक्तियों के भिन्न-भिन्न असंख्य रूप हैं किन्तु 
मुलतः 'शक्ति एक हो है 1 देवी-माहात्य के अन्तगेत वडे उत्तम ढंग से यह स्पप्ट किया गया है कि 
मूल 'शक्ति' चण्डिका मे सभी शक्ति-रूपो का लय हो जाता है'और एकसान भगवती चण्डी ही रह 
जाती है । (शक्ति के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान हेतु शक्ति-तत्व' द्रष्टव्य है 1} 
तत्मशाल्त मे दुर्गा, चण्डिका और दश महाविद्या आदि विविध 'शक्ति'स्वूपो का विस्तार से 
वर्णन मिलता है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 'पश्चायतन' के अन्तर्गत भगवती दुर्या के ही मन्त्र और 
उनकी उपासना को स्थान दिया यया है, शक्ति के अन्य स्वल्पो की उपासना का अधिकार क्रमशः 
उच्चतर साधको को इष्ट और गुरु-कपा से प्राप्त होता है । यहाँ 'पञचायतन-खण्ड' के अन्तर्गत पहले 
'दुर्गा' के ही मन्त्र दिए जा रहे है । 'दश महा-विद्याओ एव अन्य शक्तिस्वरूपो के मन्त उनके वाद 
प्रकाशित किए गये हैं । इन 'दश महा-विद्याओ का विशिष्ट स्यान है, जिनमे से किन्ही एक का मन्त्र 
ग्रहण करने पर ही साधक वास्तविक 'शाक्त!' उपासक बनता है और क्रमश साधना कर 'कौल' पद को 


प्राप्त कर पाता है। 
(ब) 


३ 


ह६ भगवती शक्ति । ! मन्त्र-कोष 


~ 
भगवती शक्ति के मन्त्र 
[१] छकग 
> दुर्गा : अप्टाक्षर-मायाद्रिः कणे-विन्द्वाढ्यो भूयोऽसौ सर्ग-वाम्‌ भवेत्‌, पच्चान्तक: प्रतिष्ठा- 
वान्‌ मारुतो भौतिकासन' । तारादि-हुदयान्तोऽयं मन्त्री वस्वक्षरात्मक:--* हीं दुं दुर्वे नमः 

महुन्दी तन्त्रसार), पृष्ठ ११६ । ऋषि नारद, छन्द गायद्ची, देवता दुर्गा । भी दुर्गा कल्पतरु , 
पृष्ठ २७-२६ और ३१। 

'शारदा-तिलक' और 'मन्न-रत्न-मंजूपा' मे 'अद्रिः के स्थान पर 'अत्रि?' है किन्तु अर्थ दकार ही 
है । वहाँ इस मन्त्र का बीज 'द्‌' शक्ति 'हो' ओर विनियोग 'दुरितापन्निवारणार्ये' बताया है। पडज़ू- 
न्यास के मन्त्र ॐ ही दुं दुर्गायै हां, * ही ढु दुर्गायै छी इत्यादि निर्दिष्ट किए है । ध्यान में दो 
पाठान्तर है-(१) मरकत - प्रख्या चतुभिर्भुजेः : मरकत - प्रस्यैश्चतु्भिर्भुज:, (२) कारी - क्वणत्‌ ¦ 
काञ्ची-रणन्‌ । 

मन्त्र-महार्णव में 'देवी-रहस्प' के आधार पर उक्त मन्त्र के ऋषि महेश्वर और कीलक अ 


बताए है। शेप 'शारदातिलक' वत्‌ । वहाँ पडद्ध-त्यास 'ॐ 'हाँ, ॐ ही' इत्यादि से करने का निर्देश दिया 
है। ध्यान भिन्न दिया है । यथा-- 


दुर्वा-निर्भा त्रि-नियनां थिलसत्‌ किरीटां शद्धाव्ज-खड्ग-शर-खेटक = शुलन्चापान्‌ । 
सन्तजेनीं च दधतीं महिषासनस्थां, दुर्गा नवार - कुल-पीठ - गतां भजेऽहम्‌ ॥ 
शाक्त-प्रमोद! मे उद्धार यही है किन्तु 'मायाद्रि' के स्थान पर 'मायादिः' छपा है, जो अशुद्ध है । 
इसी प्रकार 'विन्द्वाढ्यो' के स्थान पर 'विद्धाढयो' और 'पञ्चान्तकः' के स्थान पर 'चान्तकश्च' अशुद्ध शब्द 
छपे हैं । ध्यान पद्धति मे 'हिन्दी-तन्वसार' जैसा ही दिया है, जिसमें पहला पाठान्तर 'शारदा-तिलक कें 
समान है । दूसरा पाठान्तर है--वो : नो । मन्त्रोद्धार के पूर्व भिन्न ध्यान दिया है । यथा-- ॥ 
ससिह-स्कत्ध-समारूढां नानालद्धार-भुषितां, चतुर्भुजां महा - देवी नाग-यज्ञोपवीतिनौस्‌ । 
शद्ध-शार्ड-समायुक्त-वाम-पाणि-हयान्वितां, चक्क च पन्चन्वाणांश्च घारयन्तों च दक्षिणे । 
रक्त-वस्त्र-परीधानां बालाकं - सद्शी-तन्‌। नारवाद्यर्मुनि-गणेः सेवितां भव-मोहिनीम्‌। - । 
ति-वली = चलयोपेत-नामि -नाल-सुवेशिर्नी, रत्न - द्वीपे महा - द्वीपे सिहासन- समन्विते । 
प्रफुल्ल-कमलारूढां ध्यायेत्‌ तां भव-गेहिनीम्‌ ॥ 
उक्त ध्यान में दूसरी पक्ति 'शद्भ -..दक्षिणे' 'शाक्त-प्रमोद' में नही छपी है, 'हिन्दी तन्त्रसार' में 
छपी है । वहीं से यहाँ पूति की गई है । 
'प्रपश्वसार तन्व में उद्धार भिन्न शब्दों में दिया है 'तारो मायामरेशोऽद्रि-पीठो विन्दु-समन्वितः । 
स एव च विसर्गान्तो गायै नत्यन्तिको मनुः ।' ऋष्यादि वही है । ध्यान भिन्न दिया है, मथा 
शङ्भारि-चाप-शर-भिन्न-्करां न्रिनेत्रां, तिम्मेतराशु-कलया विलसत्‌-किरीटामू । 
सिह-स्थिर्ता सकल - सिद्ध-नुतां च दुर्गा, दूर्वा-निमां दुरित- वर्ग-हरां नमामि ॥ 
भिदन्तन्त्र में उद्धार--'३* ही दुमुवत्वा दुर्गायै हूदयान्तोऽध्ट-वर्णकः ।' ध्यान-- 
सिहासोनां मरकतन्धुति चन्राए-शेपरां, शद्धू-चक्र-घनुर्वाणान्‌ दघतीं भीक्षणों भजे ॥ 


मन्त्र-कोष £: शक्ति! ६७ 


२2 महिपन्मदिती : १ अष्टाक्षर-मान्तं वियत्‌ स-्नयनं श्वेतों मदिनि ठ-द्वयः, अष्टाक्षरी समा- 
स्पाता विद्या महिप-मदिनी-महिप-मदिनि स्वाहा 
२ नवाक्षर--(१) प्रणवाद्यां जपेद्‌ विद्यां- हॉ महिप-मदिनि स्वाहा 
(२) मायायां वा जपेत्‌ सुधी:--हीं महिप-मरिनि स्वाहा 
(३) वघू-योजादिकं वार्पि-रत्री महिषनमदिनि स्वाहा 
(४) कवचाद्यां जपेत्‌ तया-हु महिप:मदिनि स्वाहा 
(५) सर्वेन्कालेघु सर्वत्र कामाद्यां वा जपेत, सुधी:--बलीं महिष-मदिति स्वाहा 
(६) चाग्भवाद्यां जपेत्‌ तु देवी वाक्य-विशुद्धये एते नवाक्षरा:--ऐं महिपन्मर्दिनि स्वाहा 
३ देशाक्षर (१) विना वोजेमंहा-विद्या निर्वोर्या परि-कीतित, प्रुटिता वीज-युग्मेच मुखे युग्मं च 
देशिकेः । दशाक्षरा-समा नास्ति विद्या त्रि-मुवनेश्‍वरी--3% महिप-मर्दिनि स्वाहा हीं 
(२) प्रणवं च तथा माया भवेद्‌ विद्या पुनर्देश--3% हॉ महिय-मदिनि स्वाहा 
(३) कामं प्रणवमित्युक्तं भवेंद्‌ विद्या पुवदेश--बलौं ॐ महिष-मर्दिनि स्वाहा 
हिन्दी-सन्त्रसार पृष्ठ ११८ में वाद के दोनों दशाक्षर मन्ध नही दिए हैँ। उनके स्थान पर 
निम्न दूसरा मन्त्र है--“बलो महिप-मर्दिनि स्वाहा ॐ ।' ऋष्यादि दुर्गा अष्टाक्षर-मन्त्र के समान बताए हैं। 
'श्रोदुर्गा-कल्यत रु, पृष्ठ ३२ । 

'शारदातिलक' और 'मन्त्र-रतन-मंजुपा' में अप्टाक्षर-मन्त्र का उद्धार ऊपर जैसा ही है, केवल 
दो पाठ स्तर दै-(१) हयः : दृयम्‌, (२) अष्टाक्षरी समास्याता : अष्टाक्षरीयमाच्याता। वहाँ टीका में 
इस मन्त्र का एक अन्य उदार 'नारायणोय' के अनुसार दिया है-“विषं हि मज्जा कालो$ग्निरत्रिरिकयो 
नि ठ-दयम्‌ । ऋषि शाकवत्स या मार्कण्डेय, छन्द प्रकृति, वीज 'म', शक्ति 'स्वाहा' वताए हैं। ध्यान में 
एक पाठान्तर है-अह्व-चक्र : चक्र-शद्ध । पडङ्ग-्याप्न के मन्त्रो में हू के स्थान पर हु का निर्देश 
मिलता है । 

पल्व-महाणेव! मे 'शारदावितक के आधार एर अष्टाझर मन्न दिया है १ ऋषि नारद, छन्द 
गायत्रो, देवता महिवर्मदनी । वही 'विश्वसार' तन्त का भी उद्धार उद्धुत है, जो ऊपर दिए नवाक्षर के 
उद्धार जैसा ही लगभग है, यया-प्रणवाद्यां जपेद्‌ विद्यां, मायायां वा जपेत्‌ सुयोः, वधू-वीज्ञादिक वापि 
कवचाद्या जपेत्‌ तथा । सवे ““सुधी:, वाग्भवाद्या “वाक्य-विशुद्धये । इति नवाक्षरो मन्तः 1 विना वीजमंहा- 
विद्या” मुख युग्मक-देशके । दशाक्षरी “प्रणवमित्युक्ता भवेद्‌...दश। 

मपेह-तस्त्रं मे उद्धार-महिप-नर्दि दीत्युवत्वा स्वाहान्तोऽष्टाक्षरो मनुः । ऋषि मार्कण्डेय, छन्द 
गायत्री, देवता सुरासुर-नुता देवी महिप-मदिनो'1 घ्यान-- 

ग्रारुडोपल-दीप्ति च मणि-मौलिक-कुण्डलां, तिष्ठन्तो माहिपे शोपें नौ मिच्चाल-विलोचनाम्‌ । 
सक्ने शङ्ख कृपाणं च वाणं शतं च तजनो, कामूर्क सेटकं हत्तेरबिश्चती शशि - शेवराम्‌ । 
जटान्मुकुट-शोभाढ्यां सर्वाभरण-भूषितां, पोताम्बर - धरां देवों पोनोन्नत - कुच-दयाम्‌ ॥ 
डे जय-दुर्गा : १ दशाक्षर-तारो ुग-युगं रेफमन्त्यो ढान्तं स-लोचनं, दि-ठान्ता जय-दुगे्य 
विद्या वेद्या दशाक्षरी--3* दुर्गे दुर्गे रक्षिणि स्वाहा 


फा० १३ 
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'हिन्दी तन्वरसार', पृष्ठ १२१ । ऋष्यादि दुर्गा-अप्टाक्षर “ मत्व के समान । ीदुर्गा-कत्पतर, 
सट ३२ । में [न्त न्त्यो रक्तमन्त्यं रा केत्त्तु र (रै शि 
'ारदा-तिलक' के उद्धार में एक पाठान्तर है-*रेफमत्त्यो : रक्तमन्त्यँ', किन्तु 'रक्त' का अर्थ 
'रेफ' हो होता है । वहाँ इस मन्त्र के ऋषि मार्कण्डेय, छन्द वृहती, वीज ४“, शक्ति 'स्वाहा' बताए हैं। 
भन्व-मंजूपा' के उद्धार में 'विद्या वेद्या' के स्थान पर है 'सिद्धिदा हि! । घ्याच में एक पाठान्तर है-शङ्घ 
वक्ष : चकं शङ्ख । हि 

भेझ-तन्त्र' में उद्धार--तारो दुर्दरं प्रोच्य रक्षिणीत्यग्नि-गेहिनी, दशाक्षरो मनुः प्रोक्तो 
भजतामिष्ट-सिद्धिदः ? ऋषि नारद, छन्द विराट्‌, देवता जय-दुर्गा । घ्यान-- 

मेघ-रयामां ग्लो-किरोटां त्रि-नेत्रा सिह-वाहिनीं, चक्क दरं खड्ग-शुलौ बाहुलिबिश्नतों भजे । 

२ द्वादशाक्षर : यदा घोर-स्थले पतेत्‌, ऋण वा जायते, तारान्नम उक्त्वा च पूर्वे-वत्‌ । द्वादशार्णो 
भवेन्मन्त्र: संग्राम-विजय-प्रद:--१ नमः दुर्गे दुर्गे रक्षणि स्वाहा 

भेर-तन्त्र' । ऋष्यादि और ध्यान-पूजादि वही । 


छ शुत्िवी : १ पश्च-दशाक्षर-ज्वल-ज्वल पदस्यान्ते शुलिमीति पदं ततः, दुप्ट-ग्रह-हुमस्त्राती 
वह्ि-जायावधिमंनु:-7ज्वल ज्वल शुलिनि दुष्ट-ग्रह हुँ फद्‌ स्वाहा 
हिन्दी तन्त्रसार', पृष्ठ १२२ । ऋषि दीर्घ-तपसू, छन्द ककुप्‌, देवता शुलिनी । “दुर्गा 
कल्पतरु, पृष्ठ ३३ । 
हैं 'शारदा-तिलक' के उद्धार में दो पाठान्तर है-(१) ततः : वदेत्‌, (२) ग्रह : ग्रहं । इससे मन्त्र में 
'दुष्ट-ग्रह' के स्थान पर (दुष्ट ग्रह का निर्देश ज्ञात होता है, जो अधिक उपयुक्त है । वहाँ इस मन्त्र के ऋषि 
“दीघे-तमा:' वीज हुं, शक्ति “स्वाहाः और विनियोग 'ग्रह-क्षुद्रा-नाशार्थ' वताए है । ध्यान में दो पाठान्तर 
हैं--(१) कृपाणं त्वरि : कृपाणमरि, (२) रसिना : रभितः । 
प्रपच्चसार तन्त्र' में उद्धार भिन्न शब्दों में दिया है-'छान्तं मरुत्तरिय-वर्ण-युत॑ स-वाद्यं, संवीप्स्य 
शूलिनि-पदं च सन-दुष्ठ-शब्दम्‌ । पञ्चान्तकं स-दहूनं परिभाष्य हान्तं, हूं फट्‌ द्वि-ठान्तमिति शुलिनि- 
मन्त्रमेव !' ऋषि 'दीधे-तपाः', शेष यही । ध्यान भिन्न दिया है, यथा 
बिश्लाणा शुल - बाणास्यरि- स-दर - गदा = चाप-पाशान्‌ कराब्जैः, 
मेघ-श्यामा किरीटोल्लसित - शशि - कला भीषणा भूषणपढ्या । 
सिह - स्कन्धाधिरुढा चतसरभिरसि - खेटान्वित्ताभिः परीता, 
कन्याभिमिन्न - देत्मा भवतु भय - विध्वंसिनी शूलिनी वः ॥ 

'मेर-तन्व' मे उद्धार-'जवल-दरयं शूलिनीति वदेद्‌ दुष्ट-ग्रहे ततः, हु फट्‌ स्वाहेति मन्त्रोऽयं 
तिथि-वर्ण: प्रकोतितः / इस उद्धार के अनुसार मूल-मन्त्र का एक महत्वपूर्ण पाठान्तर ज्ञात होता 
है--दुप्टन्ग्रह : दुष्ट-प्रहे । ऋषि दीर्ष-तमा, छन्द ककुव, देवता शूलिनी महा-दुर्गा । ध्यान-- 

गर्दा दरर्मार खड्ग-बाणाञ्छूले च खेटकं, फरालिकां पाश - धनुदिग्मिहेस्तैश्व विभ्रतीम्‌ । 
भेघाभामिन्दु-मुकुटा सिहारुढां चतसृभिः, फन्यकार्मिः परिवृतां वपरक्षा सूयण - भूषिताम्‌ ॥ 
, “मन्व-महार्णव' में 'शारदातिलक' के आधार पर मन्त्र देने का उल्लेख है किन्तु मन्त्र के दुष्ट 
ग्रह के स्यान पर 'दुष्ट-ग्रहान्‌' दिया गया है । ऋषि दीर्घतम, छन्द ककुप्‌ भौर देवता 'शूलनी दुर्गा” बताए 
हैं । ध्यान में दो पाठान्तर है-हस्त-पद्च : : प्रहस्तः, कृपाणं त्वमि : कृपाणमरि । ध्यान मे दो अशुद्धियाँ 
स्पष्ट हूँ-'मत्सेटक' और 'भनिभट' । 
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२ अष्ट-दशाक्षर : ज्वल-ज्वल-पदान्ते शूतिनि-द्वितय॑ दुष्ट-प्रह हुमस्तान्ते वह्ि-भाया--ज्वलः 
ज्वल शूलिनि शूलिनि दुष्ट-प्रह हुं फट्‌ स्वाहा , 

"मन्न-रत्ल-मंजूपा? । ऋषि दीर्घतमाः, छन्द ककुप्‌, देवता शूलिनि। पञ्चाद्ध-त्यास के सत्त 
(१) दुफ (२) वरदे, (३) विन्व्य-वासिनि, (४) असुर - मदिनि युद्धप्रिये चासय त्रासय, (५) देवि सिद्धि- 
पुजिते नन्दिनि रक्ष महा-योगोश्वरि। इन मन्तो के आदि मे 'झूलिनि' और अन्त में हुं फट' जोड़ ले । नेत्रो 
में न्यास-विधि नही हे । ध्यान पञ्च-दशाक्षर मन्न के सुमान | पुरश्वरण में १८ लाख जपकर १८ सह 
होम मधुराक्त तिलों से करे, तो सर्वाभीष्द-सिद्धि । 

ए वन-दुर्गा : सप्तर्नत्रशदक्षर : उत्तिष्ठ-पदमाभाप्य पुरुषि स्मात्‌ पदं ततः, पितामहः स-नेतेम्दुः 
स्वपिषि स्याद्‌ भयं च मे ॥ समुपस्थितमुच्चार्य यदि शक्यभनन्तरं, अशक्य वा पुनस्वन्मे वदेद्‌ भगवति 
ततः । शमपा्ग्त-बधू: सप्त-निशद्-वर्णात्मको मनुः-उत्तिष्ठ पुरुषि कि स्वपिषि सयं मे समुपस्यितं यदि 
` शन्यमशदपं वा तन्मे भगवति शमय स्वाहा 

'शारदानतिसक' । “थोदुर्गा-कल्पतरु', पृष्ठ ३४ । ऋषि आरय्यक, छन्द अनुष्ट्पू, देवता सर्वर 
दुर्गति-मोचनी वनदुर्गा, वोज 'दु ७ शक्ति स्वाहा", विनियोग 'सर्व-दु्गेतिन्मो चनारे? ! मन्त्र के ६, ४, ८, ८, 
६, ५ अक्षरो से षडङ्गन्यास । पुस्धरण में चार लाख जप कर पायस, शालि, घृत और तिल से होम । 

'मन्मर-रत्व-मंजूदा' में उद्धार--'उत्तिप्ठ-पद पश्चात्‌ पुरुषि कि ततः स्वपिपि भयं मे समुपस्थितः 
मुच्चायं यदि शक्‍ममशवयं वा तन्मे भगवति शमय ठद्वयं विगदितों मन्तः सप्त-विशदक्षर: । * 


अपज्वततार तन्व' में उद्धार भिन्न दिया है-'उत्तिष्ठ-पदं प्रथम पुरुपि ततः कि-पदं स्वपियिः 
युत, भयमपि मेऽन्ते समुपध्यितमित्युच्चायं यदि-पदं प्रवदेत्‌ । शक्‍यमशवय वोवस्वा तम्मे भगवति निय 
शमय-पर्द । प्रोवत्वा ठ-दितय-युवं सप्व-व्विशाक्षरो मनुः प्रोक्तः । 
ऋष्यादि 'धीदुर्गाकत्पतर के समान हैं किन्तु ध्यान भिन्न दिपा है । यथा-- 
हेम - प्रल्यामित्दु  खण्डात्त-मौलि, शद्धारोप्टानोति + हस्तां त्रित्तेनाम्‌ । 
हेमाज्जस्याँ पोत = चस्मा प्रसन्ना, देवी दुर्गा दिव्यन्छयां नमामि ॥ १॥ 
अरि-शब्भू = कृपाण = खेट-्याणान्‌, स-धनुः = शुलक ” तर्जवोर्दधाना । 
भवतां महिपोत्तमाङ्ग - संस्थ, नव - दुर्वा - सदृशो धिपेऽस्तु दुर्गा २॥ 
चन्द्र - खड्ग - खेटक - शर = कामुक - शूल = संज्ञक - कपालेः, 
ऋष्दि - मुसल-कुन्त - नम्दक = वलय - गदा ~ निन्दिपाल = शतत्पास्ये. । 
उद्यद्‌ = विकृति = भुजादया माहिषके सजल - जलद - सद्धाशा, 
हत्या घाऽरिन - निमा पश्षल्या वाय. सरकत = श्पामा॥ ३॥ 
ब्याघ्न = त्व्‌ = परिघाना सर्वाभरणान्यिता त्रि - नेत्रा च, 
आहि > कलित ~ नील ¬ कुन्तल = विलसत्‌ - किरीट = शशि-शकला । 
सर्प - मय > वलय = नूपुर - काञ्चो = केयूर ¬ हार - सम्मित्ना, 
सुर” दिविजाभय - भमदा ध्येपा कात्यापनो प्रपोग - विधी ॥ ४॥ 
पहला ध्यान साधना करते समय, दुसरा ध्यान रझा हेठु, तोसरा प्यान सघर्ष, मारण आदि मे 
आर चोया ध्यान प्रयोग-पिघि में प्रशस्त है । 


१०० ५ शक्ति $ : मछ-कोप 


& जगडाती दुर्गा : १ एकाक्षर-यान्त-वीजं समुद्धृत्य वाम-कर्ण-विभूषितं, इन्दु-विन्दु-समा- 
युक्तं वीजं परम-दुलंभं-दुं 
२ च्यक्षर--(१) लज्जायां वा जपेद्‌ विद्यां फडन्तां सुधीः-हीं दुं फर्‌ 
(२) लक्ष्म्याद्यां वा जपेद्‌ वन्द्या चतुर्वेग-फलाप्तग्रे--श्रीं दु फट्‌ 
(३) वाभवांद्यां जपेद्‌ विद्यां--एं दूं फट्‌ 
(४) प्रणवाद्यां जपेत्‌ पुन:--& हूं फट्‌ 
(५) काम-वीजादिकां वापि फडन्तां जपेत्‌ सुधीः--बलों दु फट्‌ 
३ चतुरक्षर (१) विविधा सा महा-विद्या तच्छुणुष्व गणेश्वरि, कूर्चाद्यां वा जपेद्‌ विद्यां तदन्ते 
वह्लि-सुन्दरी-हं दुं स्वाहा 
(२) वधू-वीज-्युतां वापि स्वाहान्तां जपेत्‌ पुन:--स्त्री दूं स्वाहा 
“हिन्दी तन्त्रसार', तृतीय परिच्छेद । ऋषि नारद, छन्द गायत्री, देवता जगद्धात्री दुर्गा देवी । 
'दां, दी' इत्यादि से पडङ्ग - न्यास । ध्यान अष्टाक्षर-दुर्गा (पृष्ठ ६३ 'सिह-स्कन्ध०' इत्यादि) के समांन, 
जिसमें तीन पाठान्तर हैं-१ स्कन्ध-समाख्ढाँ : स्कन्घाधिरूढां तु, २ भव - गेहिनी : भव - सुन्दरी) ३ 
सु-वेशिनीं : मृणालिनी । 


७ अश्वारूदा : १ दशाक्षर : अथातः प्रवक्ष्यामि हश्वारूढा महा-मनुं, तारमुवत्वा तथा चैहि 
परमेएवयेर्निगेहिनीम्‌-3ॐ एहि परमेश्वरि स्वाहा 


भेद-तस्त्र' | ऋषि ब्रह्मा, छन्द विराट्‌, देवता भश्वारूढा । मन्त्र के तीन पदों के आदि में ॐ 
लगाकर दो बार प्रयोग करने से पडड्ू-न्यास होता है | घ्यान-- 
अश्वाङदाँ चन्द्र-भालां च्यक्षां पारोन साध्यक॑, बध्वानयन्ती यामेन दक्षे कनक-वेनिकाम्‌ । 
पुरषचरण में अयुत जप कर घृत से दशाश होम । 
२ एकादशाक्षर : तारादिरय मायादिरयमेकादशाणंकः--ॐ ह्लीं एहि परमेश्वरि स्वाहा 
भेस्न्तन्त । ऋषि आदि वही । “हा, ही' आदि से पडद्धु-न्यास । 
३ ध्रयोदशाक्षर : पाशांकुशन्युता शक्तिकिण्टीशो गगन स-दृकू, परमेश्वरि-शब्दान्ते द्वि-ठान्तः 
प्रभवादिकः-ॐ आँ हो करों एहि परमेश्वरि स्वाहा 
*मन्त्र-रत्न-मज्जूपा? । 'शारदा-तिलक' मे मन्त्रोद्धार मे 'युता' के स्थान पर 'पुटा' है और अन्तिम 
चरण भी दिया है-अश्वारूढा-मनुः प्रोक्तस्त्रयो - दशभिरक्षरेः।' ऋष्यादि का उल्लेख नही है, 'मेए” 
तन्तरोक्त' दशाक्षर-मन्म के ऋष्यादि मान्य हो सकते हैं। मन्त्र के २, १, १, २, ५, २ अक्षरों से पडञ्भ 
न्यास । ध्यान 
रक्तामश्वाधिर्ठां शशि-घर-शकलायद्ध - मोलि त्रि-नेताम्‌ । 
पाशेनाबध्य साध्यां स्मर - शर - विवशां दक्षिणेनानयन्तीम्‌ । 
हस्तेनान्येन येत्रं यर - कनक - मयं धारयन्तीं मनोज्ञाम्‌, 
देवों ध्यापेदजसं फुच-मर - नमिता दिव्य = हाराभिरामाम्‌ ॥ 
पुरश्चरण में पाँच लाख जप, घुत से दशाश होम । 


1 अपञ्चन्सार तन्त्र' में उद्धार--योनिवियत्‌ सन्नेत्रं परमे-वर्णास्तथाऽस्थिगं भेदः, रक्तस्थ-दुम . 
द-ठार्वस्ताराचो$यं मनुर्देशाणं-युतः । मन्त्र वही है ॥ ध्यान भिन्न दिया है-- 


मंन्त-कौप : ¦ शक्ति : १०१ 


अश्वारुदा कराग्रे नव-कनक-मर्यी चेन्न - यष्टि दघाना, 
दकषेऽ्येनानयत्ती स्फुरित-तनु-लता पाश-बढ़ां स्व-साध्यामा 

देवी नित्य प्रसन्षा नेव-शश-धर-विस्बा त्रि-नेनामिरामा, 
दच्यादाद्यपनवद्यां प्रवर-फल-सुख-प्राप्ति-हुद्यां थियं यः॥ 

पुरश्चरण मे अयुत जप ओर घृत से एक सहस्र होम । 

४ चतुदेशाक्षर : ॐ ॐ ह्वी क्रो पूर्वेकोऽयं प्रोक्तो विश्‍व - मितार्णक,¬3 ॐ हॉ करों ॐ एहि 
परमेश्वरि स्वाहा 

मेर-तन्य' । गपि आदि वही । मन्म के २, १, १, ३, ५, २ अक्षरो से पडड्भ-्यास । पुरश्चरण 
मे पांच लाख जप ! 

५ एक-विशाक्षर : ॐ ह्वी नमो भगवति माहेश्व्य हि सवदेत्‌, परमे-पदयुच्चार्येश्वरि स्वाहान्तको 
मनुः । तारा दिरेक-विशार्णोजवार्डा - वत्‌ पर मतम्‌-- हो नमो भगवति माहेश्वरि एहि परमेश्वरि 
स्वाहा | 
भिइन्तन्त्र । ध्यान-- 
वुपारदां भाल-चन्दां त्रिनेनां शशि-सन्मिमां । दधतीं शुल-डमर महाहि-वलया भजे ॥ 
पुरश्‍वरण मे २१ साख जपकर घृताक्त विल्व-पत्नो से दशा होम । 

5 कात्यायनी (१) अप्दाक्षर : हों भो कात्यायन्ये स्वाहा 

(२) दशाक्षर : ऐं हों शीं चौ चण्डिकामै नमः 
“हिन्दी तन्त्रसार”, तृतीय परिच्छेद । दोनो मन्त्री के ऋषि कपिल, छन्द गायत्री, देवता 
कात्यायनी चण्डिवा देवी । मूल वीज से पडद्भ-म्यास । ध्यान-- 

सत्य-पाद- सरोजेनालंइृतोरु = मृगाधिपां, वाम-पादाप्र्दलित = महिपासुर-निर्भराम्‌ । 

सुअसन्नां सु-वदनां चार-नेत्र-नयान्यितां, हार-नू पुर - केयूर - जटा-मुकुट मण्डिताम्‌ । 

विचिप्र-पट्ट-यसनाम - चद्ध-विभूषितां, थडूग-सेटक-वज्त्राणि निशुलं विशिखं तथा । 

घारयन्तीं धनुः पाशं शङ्ख घण्टां सरोरुहं, बाहुभिर्ललितेर्दवो कोटि-चन्द-सम-प्रभाम्‌ । 

समायतविंविष्दैदेवेराकाश - संस्थितैः, स्तूयमाना मोदमानेलेकि-पालादिमिः सदा ॥ 

पुरश्चरण मे एक लाख जप कर दस महस धूत+से होम । 

'ात्ायनी' के विषय मे 'धोदुर्गा - पल्पतरु, पष्ठ १६, ३७,०३४ हबर 'माधना-रहम्य', पृष्ठ 
१०२, १०३, १०८ प्रष्टव्प हैं 1 


१०२ ; शक्ति: 1 मत्वकोप 


पुरश्चरण मे आठ लाख जप कर घृत से दशाश होम ! 


१० ज्वाला-मुखी (ज्वाला-मालिनी) : १ सप्ताक्षर : रुद्रादुना$ग्नि-जायाभ्यां रुद्ध्वा ज्वाला- 
मुखीर्‍यपि-ह्वौं ज्वालामुखि स्वाहा हिन्दी प्राण-तोपिणी तन्त्र, भाग २, पृष्ठ हद 

२ चतुविशत्यक्षर : नमो भगवती त्युवत्वा ज्वाला-मालिन्यत्तः पर, गृध्-गण-परवृत्ते द्वि-ठस्तारा- 
दिरीरितः-ॐ# नमो भगवति ज्वाला-मालिनि गुश्न-गण-परिवृते हुं स्वाहा फट्‌ 

“हिन्दी प्राण-तोधिणी तन्त', भाग २, पृष्ठ डक ! 'मन्य-कोप' मे यही मन्च है किन्तु हुं स्वाहा 
फटू' के स्थान पर 'हु फट्‌ स्वाहा” दिया है। हिन्दी तन्नसार' के तृतीय परिच्छेद मे 'भन्त्रकोप' मे उद्धृत 
मन्त्र के ३, ४, ५, ८, २, २ अक्षरो से पडज्भन्यास की विधि दी है और यह लिखा है कि विना भोजन 
किए प्रतिदिन नियमित रूप से २३ दिनो तक ८ हजार जप करने से यह्‌ मन्न सिद्ध होकर सर्वत्र विजय 
प्रदान करता है और शत्रुओ का नाश होता है। 

३ मष्ठ-्चत्वादरारक्षर : तारो नमो भगवति ज्वाला - मालिनि ततृ-परं,देव्यन्ते सर्व-भरुतान्ते 
संहारान्ते तु कारिके । जात-वेदसि-वर्णान्ते ज्वलन्ति प्रज्वलन्ति च, ज्वल-द्दय प्रज्वलान्ते कवचं पावक-द्वय॑, 
वर्मास्वाच्तोदिता ज्वाला-मालिन्यप्ट-युगाक्षरा-ॐ नमो भगवति ज्वाला-मालिनि देवि सर्व-भुत-संहार- 
कारिके जात-बेदसि ज्वलन्ति प्रज्वलन्ति ज्वल ज्वल प्रज्वल हु रं रं हु फट्‌ 'मन्व-पहोदर्ध्ि 1 

४ एकाशीत्यक्षर : ॐ हीं थो बली सिहेश्वरि, ज्वाला-मुखि, जुस्मिणि, स्तम्सिनि, मोहिनि, 
वशौकरिणि, पर-घत-मोहिनि, सर्वारिष्ट-निवारिणि, शत्रु-गण-संहारिणि, सु-बुद्धिदायिति ! ॐ आं क्रो 
हों नाहि नाहि, क्षमय क्षोसय अमुकं से यशं कुरु कुरु स्वाहा 

मम्न-महार्णेव', पृष्ठ ६६० प्राकृत ग्रन्थ से । वहाँ लिखा हे कि यह १८३ अक्षरों का मन्न है, 
किन्तु वास्तव मे केवल ८१ अक्षरो का ही है। इस मन्त्र को विधि यह है कि दीपावली के रात्रि से नित्य 

११००० जप २१ दिन तक करे । चमेली का पुष्प अपित करे और बरफी, हिंगुल आदि का नैवेद्य दे, तो 
अभीष्ट-सिद्धि होती है । 
[२] चण्डो (चण्डिका, चामुण्डा) 

१ नवाणं : अथ नवाक्षरं मन्व वक्ष्ये चण्डो-जवृत्तये । वाइ-माया मदनो दीर्धा लक्षमीस्तन्द्री 
श्रुतीन्दु-युक्‌, डाये सदृगून्जल कूर्म-दय सझिण्ठीश-सयुतं--ऐँ हॉ फ्लो चामुण्डायै विच्चे 

'मन्व-महादधि' । ऋषि ब्रह्मा-विष्णु-महेशवर, छन्द गायल्ली-उप्णिकू-अनुप्टुप्‌, देवता महाकाली- 
महालहमी-महासरस्वती, शक्ति नन्दा-शावम्भरो-मोमा, वोज ।रक्तदन्तिका-दुर्गा-ध्रामरी, तत्व अग्नि-वायु- 
सूर्य, फत बेद-वय वा सार, विनियोग 'सर्वाभीप्ट-सिद्धि' । 'शीदुर्गा-बल्पतद', पृष्ठ २८-३० एवं पृष्ठ ५२- 

६१1 “विशुद्ध चण्डी, पृष्ठ ४३-४४ । 'नवरात्र-वल्पतरु' पृष्ठ ६५-७२ । 

, मिन्त्रन्महाणेव' मे उद्घार~'ऐँ वीजमादीन्दु-समीन-दीप्ति, ह्ली सूय-तेजो - घुतिमद्वितीय । बली 
मूर्ति-वेश्वानर-सुल्य-रप, तृतोयमानम्त्यन्युखाय चिन्त्य । विशुद्ध-जाम्यू-नद-कान्ति तुम्‌ । 'मु' पञ्चम रवत- 
तरं प्रवत्प्प । 'डा“पष्ठमुग्रार्ति-ह्रं सुनील, ये सप्तमं कृष्णन्तर रिपु । "विघ्न 'वाण्डुरं चाप्टममादि-सिडि, 
'च्वे' घुऊन्यणं नवम बिशातम। एतानि वाजानि नवात्मास्य जप्तुः प्रदथु, मवलार्य-सिद्धिम्‌ । उद्वार गे 
प्रणव वा उल्नेय नहीं है, किन्तु स्पष्ट मन्त्र को ॐन्सहित दिया गया है, जिससे वह नवादार न होमर 
दशालर हो जाता है । शवित म नदा? के स्थान पर *नन्दजा? और वीज के वाद “ही? कीलक पा उरलेय 
है। फत का उल्लेख नही है। विनियोग 'हाये-निदेशे' दिया है । 


१०४ ; शक्ति ; ¦ भन्व-कोप 


प्रकटित-दंष्टोप्र-बदने घोरातन-तयने ज्वलब्ज्वाला-सहल-परिवृते महाटृहास-धवलो-कृत-दिगन्तरे सर्व-युग- 
परिपूर्णे कपाल-हस्तै गजाजिनोत्तरीय - भुत-वेताल-परिवृत्ते अकम्पित-धराघरे मधु-कंटभ-महिवासुर-धू न 
लोचन-चण्ड-पुण्ड-रक्तवोज-शुम्म-निशुम्भ-देत्य-निकृन्ते काल-रात्रि महा-माये शिवे नित्ये ऐं हों ऐन्ि 
आग्नेयि याम्ये नैत्रट ति वारुणि वायवि कोबेरि ऐशानि ग्रह्म-विष्णु-शिव-स्थिते त्रिभुवन-धराधरे वामे ज्येष्ठे 
रोदि अम्बिके ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वेष्णवी वाराहीद्धाणी ईशानी महालक्ष्मी: इति स्थिते महोप्र- 
विध-महा-विषोरग-फणा-मणि-सुकुट-रत्य-महा-ज्वालामल -- मणि-महाहि-हार-बाहु ~ कहोत्तमाङ्ग-नव-रत्न" 
निधि-कोटि-तत्व-बाहु-निह-वाणी-शब्द-स्परश+रूप-रस-गन्धात्मिके क्षिति-साहस - मध्य-स्थिते महोज्ज्वल- 
महा-विपोप-गन्धवं-यिद्याधराधिपते ॐ एँकारा ॐ हवींकारा ॐ वलोंकारा हस्ते २ आं हों क्र अनग्ने नग्न 
पाते प्रवेशय प्रवेशय, ॐ द्रां दरीं शोषय शोपय, टरां ब्रीं मोहय मोहय, ॐ क्लाउक्लौं दीपय दीपय, 3३ ब्लूं ब्लू 
सन्तापय सन्तापय, ॐ सं सों उन्मादय उन्मादय, 3 म्लें म्ले मोहय मोहय, ॐ खां खां शोधय शोधय, 
४ दयां दयां उन्मादय उन्मादय, ॐ हॉ हीं आवेशव आवेशय, ३४ स्त्र स्त्रीं उच्छादय उच्छादय, उँ स्त्री 
स्त्री आकर्षय आफर्पय, क॑ हुं हं आस्फोट्य आस्फोटय, ३४ जू त्रूं त्रोटय त्रोटय, ॐ छाँ छां छेवय छुंदय, ॐ 
फूँ कूं उच्चाटय उच्चाटय, ॐ हूं हूं हून हुन, ३० हां हां मारय मारय, ॐ घ्नॉ घ्नी घर्षय घर्षय, 
४ स्त्रो स्नो विध्वंसय विध्वंसय, ४४ प्लूं प्लूं प्लावय प्लावय, ॐ ख्रां खां खामय खामय, ॐ भां खाँ 
दर्शय दर्शय, ॐ दां दां दिशां बन्धय बस्घय, ॐ दीं दी वर्तिनामेकाग्र-चित्ताविशि कुर तेऽङ्कये, ॐ हां हीं 
ह. हो हो हः # फां फों फ फ्रे फ्रों फ्र, ॐ चामुण्डाये विच्चे स्वाहा मम सकल-मनोरथं देहि, सर्वोप” 
द्रवं निवारय निवारय अमुकं वशं कुरु कुरु, सूत-प्रेत-पिशाच-बहापिशाच-अह्मराक्षस-पक्ष-यमदूत-शाकिनी- 
डाकिनी-सर्वे-एवापद-तस्करादिक नाशय नाशय, मारप मारय, भजय भञ्जम, ॐ हो श्री [वलीं स्वाहा । 
'मन्न-महाणेब' में 'अथर्वणागम-संहिता' से । ऋषि माकण्डेय, छन्द अनुष्टुप्‌, देवता भी चण्डिका, 
घीज ॐ हः, शक्ति ॐ सौ, कीलक ३5, विनियोग 'थी चण्डिका-प्रसाद - सिद्धघर्थ सकल - जन-वश्यारयं' । 
पडल्यास '७ हां फां, ॐ ह्लीं फी! इत्यादि से । घ्यान- 
ॐ कल्याणी कमलासनस्यःशुमदां गोरों चन-श्यामलामाविर्भावित - भूषणाममदाय-आर्देक + रक्षैः शुः 1 
घोोवली-चर-र्-राजन्सहितालारन्द-पू्ारिमका, दैकोले खतरा कविको शिव-युतां चिन्मात्र-भूत्ति भष १ 
पुरश्चरण में प्रतिदिन १२१ वार जप । 
हिन्दी मन्त-महार्णव', पृष्ठ ६१-६२1 वहां मन्तन में 'हां हां! के स्थान पर “ल्लां ह्वाँ, "ली 
न्ी' के स्थान पर “छौं नी और “श्रामय' के स्थान पर “प्रामय' छपा है, जो अशुद्ध है । 
[३2] झन्तिव्ल 
अप्टाक्षर : मां थ्री 'ही बसी पली च हो च थीममष्टादारो मनुः-आं थी हों कलो वरो हीं थां झं 


बि गि ७, ॥ 
केइन्तन्त्र । ऋषि अज, छन्द गायत्री, देवता शवित, विनियोग स्त्री-वष्याकर्षणादौ' 1 “हाँ, ही 
इत्यादि से पडद्भ-न्यास । ध्यान 


आननन्‍्द-हपिणों देवीं पाशांकुश-धनु-शरान्‌ । विध्रत्ती दोभिररण-फुवाढ्यां हृदि भावधेत्‌ ॥ 
पुरश्चरण मे आठ लाख जप कर घुताक्त तिलो से दशांश होम । 


मन्भ-कोप ! शक्ति : : १०५ 


[8] ष्ड्ट-चण्छी 

नवाक्षर : प्रणवो बाग्भवो मामा ततः सद्यः सनातनी, स्थिरा माया ततः कामो लज्जान्युग्मे ततः 

परम्‌ । एय नवाक्षरो मन्त्रः सर्वाशा-परिपुरकः-- ऐ हो ॐ फ्री छी बली हीं हों 

'श्रीरद्र-चण्डी' मे वेलोक्ध-विजय-कवच अन्तर्गत । ऋषि थी रुदर, छन्द अनुष्टुप्‌, देवता श्रीर्द- 

चण्डी, वीज 'ही', विनियोग चतुर्वगे-साधन । 'हां हो! से पडञ्-त्यास । घ्यान-- 

क रक्तन्वर्णा महा-देवीं लसच्चन्द विमूपितां, पद्ट-वस्थ-परीघानां स्वर्णालद्धार-भूषिताम्‌। 
बरामय-फरां देवों मुण्ड-माला-विभूषितां, कोटि-चस्र-समासोनां वदनः शोभिता पराम। 
फराल-चदनां देवों किश्विज्जिह्वा चदलोलितां, स्वर्ण-वर्ण-्महादेव-हुदयोपरि-संस्थिताम । 
अक्ष-माला-घरां देवों जप-कर्म-समाहितां, वांछिताय-प्रदायिनी खन्चण्डीमहुँ भजे ॥ 

[४] महा-म्काया उेष्पाली 

१ पडक्षर : (१) ॐ नमोऽन्ते च वेष्णव्य मन्त्र: परोक्तः पडक्षर:--१% नमः वैष्णव्ये 

'मेश-तन्पर' । ऋष्यादि सभी विधान अष्टाक्षर-१ मन्त्र के समान । 

(२) ॐ वैप्णव्य नमः 'कालिका पुराण', अध्याय १२ 

२ अप्टाक्षर : (१) अकचटतपयशेर्वेष्णव्या मन्त्र ईरितः अप्टाक्षरः-धं कं चे टं त पं यं शां 

'मेइ-तन्य'। | ऋषि नारद, छन्द अनुष्टुप्‌, देवता महा-माया वैष्णवी । प्रणव-सहित मन्त्र के 
तीन-तीन अक्षरो से क्रमशः पडद्भु-न्यास । ध्यान~ 
सोण-यद्म-प्रतोकाशां मुक्त-मुद्धेंज-लम्बिनीं, लसत्‌-का चन-सम्भूत-कुण्डलोज्ञ्वल-शालिनीम्‌ । 
स्वर्णे-रत्न-समुन्नद्-किरीट - सुत्र-घारिणों, कृष्ण - शुवलारणमेत्रेरित्रमिश्रापि विभूयिताम्‌ । 
वन्धूकन्दन्त-रसना - शिरीप-सम-नासिकां, फम्बु-प्रीवाँ विशालाक्षी सूर्य-कोटि-सम-प्रभाम्‌ । 
चतुभु जां विवसनां पीनोन्नत-पयोधरां, दक्षिणाभ्याँ कराभ्यां तु खड्गं च जप-मालिकाम्‌ । 
विघ्रती वाम-हुस्ता्यां त्वभयं च वरं तया, अनल्पत्मागन्नासोरं गुप्तन्गुरफां सुपल्लिकाम्‌ । 
यात्रेण रत्म-स्तम्मे च सम्यगालम्ब्य संस्थितां, किमिच्छसीति वचनं व्याहरन्ती मुहमु हुः । 
पञ्चाननं पुरः संस्यं निरीक्षन्ती स्व-वाहनं, ईदृशीं चण्डिकां ध्यात्वा नमः फडिति मस्तके । 
स्वन्दीजे सुममो दद्यात्‌ साऽहमेय विचिन्तयेत्‌, पन्चाननं मण्डतस्यं मध्ये वश्यं प्रपुजयेत्‌ ॥ 
“चण्डिका गायन्ी' (प० १०७, क्रमाङ्क ४) मन्त से आवाहन कर पञ्चोपचारो से पुजन करे । 
पुरश्चरण में दो साख जप कर घृत से दशांश होम आदि करे । 
कालिका पुराण, अध्याय ५२ में उद्घार--'हान्तान्त-पुर्वो (ष) रान्तशच (य) नान्तो (प) 
णान्तस्तथेव (त) च, कैकादशाष्टादि पष्ठः (ट+ च) खान्तो (क) विष्णुःपुरस्सर' (अ) । एभिरष्टाक्षरेमन्व 
शोण-पत्र-सम-प्रभ॑, उकारं पूर्वतः कृत्वा ज्यं सर्वेस्तु साधक: ।' इस उद्धार की बिशेषता यह्‌ है कि इसमें 
उक्त मन्त्र के अक्षरों को विपरीत क्रम से उद्घाटित किया गया है। एक पाठान्तर भी है-रान्त : मान्त, 
किन्तु दोनो से ही 'य' का आशय है। 


फा० १४ 


१०६ दुर्गा :! मन्त्रन्कोय 


ऋष्यादि में देवता 'शम्मु' बताया है, जो भ्रामक है। वहाँ इस मन्त्र का वीज उ शक्ति “यँ 
ओर विनियोग 'सर्वार्थ-साधने' निर्दिष्ट किया है। , , 

परम पूज्य श्री स्वामी हिमालय अरण्य के अनुसार उक्त मन्त्र का पडङ्ग-त्यास ' आं, ॐ ३, 
ॐ ॐ, ॐ ए', ॐ औं, ॐ अः' से कर मन्त्राक्षरों से अप्टाङ्ग-्यास करे-ॐ अं नमः नेतयोः । 32 क नमः 
पुष्ठे । & चं समः उदरे । ॐ टं नमः बाहुन्युगले । ॐ तं नमः ह॒स्त-द्यये । ॐ पं नमः पादयोः । & य नमः 
जंघा-युगले । ॐ षं नमः जान्वोः । _ त 

“कालिका पुराण', अध्याय ५६ में इस मन्त्र के वर्णों के अधिष्ठातू देवताओं को स्पष्ट किया 
है। यथा--१ अं : वासुदेव (विष्णु), २ कं: ब्रह्मा, ३ चं: चर्द्र-शेखर (शिव), ४८: गणेश, ते । 
सूर्य, ६ पं : महा-माया (दुर्गा), ७ यं : महा-लक्ष्मी, ८ पं: सरस्वती । वही कवच-स्तोन्न भी दिया है, 
जिसके विनियोग मे देवता का नामं 'कात्यायती' वताया है, जो पार्थक है । 

'कालिका पुराण', अध्याय ४३ में ध्यान पूर्वोक्त समान ही है किन्तु निम्न पन्द्रह पाठान्तर हुना 
१ लसतृ-काचनतन्सम्भ्रुत : चलत्‌ - काळ्चनमारह्य, २ स्वण”“घारिणी : सुवर्णं = रत्न - सम्पन्न-किरीट- 
दय-धारिणी, ३ कृष्ण-णुक्ला : शुक्ल-कृष्णा, ४ भिश्चापि : भिश्चार, ५ 'विभूपिताम्‌' के वाद निम्न 
पंक्तियां और हैं-- 

सन्घ्या-चन्दर-सम-प्रख्य-कपोलां लोल-लोचनां, विपद्धू-दाडिमी-बीज-दन्ता सुश्नून्योगोज्ज्वलाम । 

६ रसना : वसनां, ७ शिरीप-सम : शिरीप-प्रम, ८ दक्षिणाम्या ˆ मालिकां : दक्षिणोध्वेच निरतिः 
शत्‌-परेण सिद्ध-सुतकम्‌, & हस्ताम्यां "तथा : हस्ताभ्यामभीति बरन्दागिनी (इसके वाद एक और पर्ति 
है--निम्न-नाभि-क्रमायाता क्षीण - मध्याँ मनोहरा), १० अनल्प-नाग - नासोईँ : आनमन्चाग-पाशोरु, ११ 
सुपल्लिको : सुपाण्णिकां (इसके वाद एक और पंक्ति है--वद्ध-पयड्ड-सद्भूल्पा निदीरासन-राजिता) १९ 
रलन्स्तम्भ च ` दल-संस्मम्भ, १३ स्व-वाहनं : स्‌-बाहना । इसके धाद निम्न पंक्तिया और हैं-- 

मुक्तावली-स्वर्ण-रत्न-हार = कदूणादिभिः, सर्वेरल द्धार-गणैरुज्ञ्वला सस्मितानताम्‌ । 

सूर्य-कोटि-प्रतीकाशां सर्वे-लक्षण-संगुता, नव-योवन-सम्पन्ना तथा सर्वाङ्ग-सुन्दरीम्‌ । 

१४ ईदृश-चण्डिका : ईदृशोमम्विका, १५ स्व-वीजे सुमतोः स्वकीये प्रथमं । 

(२) ॐ नमोऽन्ते च वैष्णव्ये मन्तः प्रोक्तः पडक्षरः-ॐ नमः महा-मायायै 

'मेर-तन्त्र' । ऋष्यादि सभी विधान अष्टाक्षर मन्त के समान । 

[६] भ्पछा-खिह 

१ द्वादशाक्षर : ह्ली हों सिहाय महा-वलाय हों हों “थी दुर्या-फल्पतर', पृष्ठ ४० 

२ सप्त-दशाक्षर : (१) ॐ वच्च-नख-दंष्ट्रायुघाय सिहाय हुँ फट नमः ” र 

(२) तारमुक्‍त्वा वद्ध-नख-दप्ट्राय च महा ततः, मिहाय हु फट्‌ हच्येति मन्त्रः सप्त-दशादार ¬ 


ॐ वञ्चन्तण-दंप्ट्राप महानसिहाय हुं फट्‌ नमः फेरत्तत्त 
(३) ॐ हों वच्च-नप-द्द्रायुधाय महा-सिहाप फर्‌ म० महा, पु० ८६, दद 


है एकोवर्नपज्ञत्यक्षर : (१) प्रणवानन्तरं वञ्चन्तस-दष्ट्रापुधाप च, महा-मिदाम वर्मास्व स्तिः 
पिह-मनुर्मतः-# पज्ज-नण-दंप्ट्रायुपाय महा-सिहाप हूं फट नमः 
शारदा-तिलक । '्रपक्चयार रान्य मे यहो मन्त्र 'मडा-सिह-मन्त्री के नाम से उल्विधित हैँ। 


मन्त्र-कोप 1 शक्ति : : १०७ 


उद्धार भिन्न शब्दों भे है-'तारान्ते वष्यमाभाष्य नख-दप्ट्रायुधाय च, महा - सिंहाय चेत्युवत्वा वास्यः 
नतयः क्रमात्‌ । 
(२) ॐ वज्ञ-तस-दंष्द्रायुपाय महानसिहासनाय नमः भं० महा, पृ० २२३ 
छ एक-विशत्पक्षर : ॐ वर-तप-दंप्ट्रायुंधाय महा -सिहासनाय हुँ फट्‌ नमः 
"हिन्दी मन्त-महार्णव', पृष्ठ १३३ । 'शाक्त-प्रमोद' मे यही मन्त्र है, किन्तु आदि मे का 
उल्लेख नही है और 'हु' के स्थान पर 'हु' छपा है, जो भशुद्ध है । 
९ हार्नवशत्यक्षर : ॐ सोः बखरन्नसन्दप्ट्रापुघाय महा-सिहाय हुँ फट्‌ नम स्वाहा 
*साधना-रहस्य', पृष्ठ १०४-१०५। स्टॉप भगवान्‌ घ्ेलोक्य-्मोहन महा-विप्णु, छन्द गाय- 
ल्युप्णिगनुष्ट्पू-नाना-छन्द । देवता श्रीमहा-पशुमति । बीज सौ, । शक्ति स्वाहा । कीलक हु फट्‌ । उल्लेख- 
नोय है कि 'साधना-रहस्य' के पृष्ठ १०४ के विनियोग मे 'हु फट! के बाद 'कीलक' शब्द मुद्रित नही है, 
जिसे वहाँ जोड लेना चाहिए । पडङ्क- त्यास, घ्याचादि पूरी विधि वही द्रष्टव्य है । 
६६ पड्नवशदक्षर :क्ष ह. हू वज-देहेति क्षि चोवत्वाथ कुरु द्वय, गर्जेनद्वय तथाहुंहु छा च 
पञ्चाननाय च| नम पंडू-विशदर्णो$्य-क्ष ह' हूं दज-देह क्षि कुरु गुरु, गर्ज गज, हु हुं छां पश्चाननाय नम 
'मेर-तन्म' । भगवती त्वरिता के पीठ-यूजन मे 1 
उल्लेखनीय है कि बही भी उक्त मन्त्रो के ऋष्यादि का उल्लेख नही है । केवल 'साघना-रहस्य' 
मे 'महासिह-मत्त्र का पूरा विधान (विनियोग, ऋष्यादि, पडज्ञूनन्यास, घ्यानादि सहित) दिया गया है, 
जो परम पुज्य श्रो स्वामी हिमालय अरण्य की कृपा से प्राप्त हुआ है । 'श्रीदुर्गा-कल्पतर' मे उल्लिखित 
दो मन्त्रो के साथ ध्यान और स्तुति उपलब्ध है । 


[छ] गायत्री 
१ दुर्गा : १ महा-देव्ये विद्महे दुर्माये,घोमहि, तन्नो देवो प्रचोदयात्‌ “हिन्दी तन्नसार', पृष्ठ ७१ 
२ ॐ हु दूं दुर्गाये विश्वहें अप्टाक्षराये घोमहि, तन्नश्चण्डी प्र० 'मण्महा', पृष्ठ २०४ 
३ ॐ महा-देब्ये च (२) विग्रहे दुर्गायै च (2) धोमहि, तन्नो देवि (?) प्र » » ३६ 
४ ॐ कात्यायन्ये विदाहे कच्या-कुमाये धीमहि, तन्नो दुर्गा प्र० » # ३६ 
५ ॐ महा-देख्ये विदाहे दुर्गा-देव्ये धीमहि, तन्नो देवी प्र० म० महोळ ६५४६ 
२2 जयदुर्गा : १ नाररयण्यै विवाहे दुर्गायै धीमहि, तन्नो गौरी प्र० हिन्दी तन्त्रसार! पृष्ठ ७१ 


र ॐ तारापण्ये छ (2) विद्महे दुवे च (2) धोम, तन्नो गौर ब०्-महा? पृष्ठ इ 
३ ॐ नारायण्यै विदाहे दुर्गा-देब्ये धीमहि, तत्तो गौरी० 'म० महो”, पृष्ठ ६५४ 
= महिष महिती : १ महिय भदिन्यै विद्महे डुर्गाये धीमहि, तन्नो घोरे प्रश हिन्दी तन्नसार', पृष्ठ ७१ 
२ ॐ महिष-मदिन्यं विद्महे दुर्गाय धोमहि, सन्नो देवो प्र० *म० महा” पृष्ठ २४ 
३ ॐ महिपन्मदिन्वे विद्महे दुर्गा-देब्ये धीमहि, तन्नो घोरे० 'म० महो, पृष्ठ ६४४ 
छ चण्डिका महा-माधायं विद्महे चण्डिकायै धोमहि, तन्नो देवी प्र रो 'मेरु-तन्त्र' 
ए चामुण्डा कै घोर-रावामे विद्महे मुण्ड-मालिन्ये घोमहि, तन्नो चामुण्डा० 'शरोदुर्गा-कल्पतरु', ० ६१ 
& शक्ति १ ॐ सर्व-सम्मो हिमं विद्महे विश्व-जनन्यं धीमहि, तन्न; शक्ति प्र क? महा", ३६ 
२ ॐ सम्मोहिन्ये विद्महे विश्व-जन्य (? जनन्यै) धीमहि, तन्त. शक्ति श्र० 'म० महा०', त्स 
७ रुद्र-घप्डी : ॐ द चण्डिकां विडे पुगे फनलदायिन्ये घोपहि तमा देदों प्रचोदयत्‌ श्रोदद्र-चण्डो 


दश मड़ा-वबिव्यायें 


'शक्ति? के दश विशिष्ट स्वरूप 'महा-विद्या नाम से विख्यात हैं। इन महा-विद्याओं का यह 
विशेष महत्व है कि जव तक इनमें से किसी एक महाविद्या के मन्त्र की दीक्षा नहीं मिलती, तब तक 
कोई भो वास्तविक अयो में 'शाक्त' नही माना जाता । ये महा-विद्यायेँ हँ-- 

फालो तारा भहा-विद्या पोडशी भुवनेश्वरी । सेरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावतो तथा ॥ 
बगला सिद्ध-विद्या च मातंगो कमलात्मिका । एता दश महा-विद्याः सं-तन्त्रेषु गोपिताः ॥ 

एक मान्यता यह भी है कि काली, तारा, पोडशी और भुवनेश्वरी ये चार 'महा-विद्यायें' हैं। 
भैरवी, छिन्न-मस्ता और धूमावती-ये तीन 'विद्याये' हैँ तथा वगला, मातज्ञी और कमला-ये तीन 
सिद्ध-विद्यायें है। इसके अतिरिक्त इन सबको दो कुलों में वणित करने की भी परम्परा है--[१) 'काली-कुल' 
में काली, तारा, भुवनेश्‍वरी और छिन्न-मस्ता, (२) श्रो-कुल' मे पोडशी, भैरवी, वगला, कमला, धूमावती 
यर मातङ्धी हैं । शाक्त साधक सामान्यत! उक्त दो कुलों में से किसो एक 'कुल' के अनुसार ही साधना” 

पथ में अग्रसर होते हैं। 

उक्त दश महाविद्याओं के दांई ओर उसके शिव का पूजन करना आवश्यक है । अतः उनके 
नामादि यहाँ उल्लेखनीय हैं । यथा- 

१ भगवती काली : महा-काल, २ भगवती तारा: अक्षोभ्य, ३ भगवती पोडशी : कामेश्वर 
(पञ्चन्ववत्र) या ललितेश्वर ४ भगवती भुवनेश्वरी : त्यम्वक या महा-देव, ५ भगवती भैरवी : दक्षिणा- 
मूति या वदुकमैरव, ६ भगवती छिन्नमस्ता : कवन्ध या क्रोधभैरव, ७ भगवती धूमावती : विधवा-डपिणी 
हैं, ८ भगवती वगला : एक-वक्‍त्र महा-रुद्र या मृत्युज्जय, ६ भगवती मतज्ञी : मातङ्ग या सदा-शिव और 

१० भगवती कमला : सदा-शिव (विष्णु-हप) या नारायण । 

उक्त शिव-नाम 'तोडल तन्त्र' में दिये हैं । “शक्ति-सद्धूम तन्त्र' मे कुछ नामान्तर हँ, जिन्हे अन्य 
नाम के रूप में ऊपर लिखा गया है । वही भगवती धूमावती के भो शिव का नाम “काल-मैरब' बताया है। 

भहा-विद्याओं के विभिन्न शिव-स्वरुपों के मन्त्र और ध्यान सुलभ मही हैं। जो उपलब्ध हैं 
वे यथा-स्थान प्रकाशित हैं। जिनके मस्त प्राप्य सही है, उनको पूजा में प्रणवन्सहित चतुथ्यन्त नाम के 
अन्त में 'पुजयामि नमः तपयामि नमः आदि जोड़कर पूजन, तर्पेणादि करना चाहिये । उदाहरण के लिमे 

भगवती दुर्गा के शिव नारद हैं, तो उनका पूजन-मन्त्र निम्न प्रकार होगा-- 
ॐ नारद-शिवाय नमः पूजयामि नमः; तपयामि नमः 
"दश महा-विद्याओ' से ही भगवान, विष्णु के दस अवतार उद्भूत हुये हैं । यथा-- 


१ भगवती काली : श्रीकृष्ण, २ भगवदी तारा : श्रीमत्स्य (नील), 
३ भगवती पोडणी : श्रीपरणुराम, ४ भगवती भुवनेश्वरी : श्रीवामन, 

५ भगवती भेरवी : श्रीवलराम, ६ भगवती छिल्नमस्ता : श्री नृसिंह, 

७ भगवती घूमावसी : थी वराह, ८ भगवती यमला : थोफूम (कष्छप), 
द भगवषी मातङ्ची 3 श्रीराम, १० भगवती कमला : श्रीघुद्ध 


कल्कि! अवतार भगवती दुर्गा का माना गया है । 
(१००) 


भगवती काली 


दश महा-विद्याओं में से सवसे पहला नाम भगवती कालो का है, जिससे वे 'माद्या नाम से भी 
प्रसिद्ध हैं! इनके विषय में विस्तृत विवरण 'श्रोकाली - कल्पतरू, 'श्रोकाली-स्वछपन्तत्व', 'भीश्यामा- 
सपर्पा-वासवा', 'श्रोकालो नित्याचेन', "हिन्दी महा-निर्वाण तन्त, 'कालो-तन्व,' 'धीकाली-स्तव-मञ्जरी' 
आदि में उपलब्ध है । 

'श्रीकाली-कल्पतरु', पृष्ठ ६६ में महाकाल-संहिता! के आधार पर भगवती काली के नौ 
स्वरूपों का उल्लेख है--१ दक्षिणा काली, २ भडन्काली, ३ श्मशान-काली, ४ काल-काली, ५ गुह्य-काची, 
६ काम-कला काली, ७ धन-काली, ८ तिद्धिकाली और ई चण्ड-काली । वहीं पृष्ठ ६३ में आठ ही 
स्वरूपों का उल्लेख है--१ संहार-काली, २ दक्षिणा काली, ३ भद्र-काली, ४ गुह्म-काली, ५ महा-काली, 
६ वीर-काली, ७ उग्र-काली, ८ चण्ड-कालो । इनके अतिरिक्त अन्म स्वरूपो का भी विवरण विभिन्न 
तन्मों से वहाँ दिया गया हैं, तथापि इन संव स्वखपो के मन्वो का विवरण उपलब्ध नही है और जिन 
स्वरूपो के मन्वादि प्राप्त भी हैं, वे किसी एक पुस्तक मे संग्रहीत नही है । इस कमी को दुर करने का 
प्रयत्न यहाँ किया गया हैं । 


भगवती काली 
स्क 
मन्त्र 


काली : १ श्यामा (दक्षिण कालिका) 


१ एकाक्षर : वर्षाचं वह्लि-संगुकर्त रति-विन्दु-विभूषितं, एकाक्षरो महा-मन्तरः सर्वे-काम-फल- 
प्रद:--कीं 

“हिन्दी तत्वसार', पृष्ठ ३२६ । ऋष्यादि २२ अक्षर मन्तन के समान । पडङ्ग-्मास जत्रा, ळे 
क्री? इत्यादि से ! ध्यान भी भिन्न है। यथा-- ति 

शवास्डां महा-भोर्मा घोर-दंष्ट्रों वर-प्रदाम्‌ । इत्यादि । पुरश्वरण में एक लाख जप, भृत से 
दशांश होम । ही 
व्ही विद्यार्णव तःत' में उक्त उद्धार ही दिया है। एक पाठान्तर है-विभूषितं : समन्वितं । 
[श्रीकाली-कल्पतर, पृष्ठ ६४) बि कं शि 

ममन्त्र-महोदर्धि', पृष्ठ &१ में मन्वोद्धार--ब्रह्म-देफी वाम-मेत्र चन्दाल्ढं मनुमेतः, एकाक्षरो 
महान्काल्याः सर्वै-खिद्धि-प्रदायक, 1 पृष्ठ ३ पर इस मन्त्र का छन्द 'विराटू' और देवता का नाम 


“दक्षिणा कालिका" बताया हे! 
( १०४ ) 


११०१ भगवतौ कालो! ! मत्व-कोप 


हिन्दी मन्व-महाणंव', पृष्ठ ४८० में यही मन्त्र. प्रणवन्युक्त छपा है, जिससे यह दो अक्षरों का 
घन गया है, जो अशुद्ध है। यथा-ॐ क्रो १ 
"काली-तरत्र' में उद्धार--फामाक्षरं वहि-संस्थमिन्दिरा नाद-बिन्दुभि मन्य-्राजमिदं स्यात 
दुलेभं पाप-चेतसां । छ 
कद्धालन्मालिनों तत्ज'--क्रोवीशं क्षतजाहदं धुम्र-भैरव्पलक्षितँ, नाद-बिन्दु-समागुक्त मन्न 
स्वगेंश्‍पि दुलेभम्‌ ।' (श्रीकाली-कल्पतरु, पृष्ठ ७५) 

'गुष्तन्साधन-तन्त्र'~'स्वरान्तं चह्नि-संयुक्तं वाम-नेत्र-भूपितं, विन्दु-नाद = कला-युक्तै त्रैलोक्य- 
मोहूनम्‌ ।' (श्रीकालो-कल्पतरु, पृष्ठ ७७) 

'निरुत्तर तस्त्र'--ब्रह्मासत-युत देवि! नाद-विन्डु-समन्वितं, वाम-नेत्राणे-संयुवतं चित्‌-स्वरूप॑ 

परापरं । एकाक्षरी सिद्ध-विद्या मन्त्र“राज्ञी कुलेश्वरी ।' (श्रीकाली-कल्पतरु, पृष्ठ ७६) 

'गुह्य-कालोी तन्त्र'चक्री लिमूति-संुक्तस्तथा वेशवानरासनः, अद्ध -चन्द्रेण देवेशि ! विर्दुतों- 
परि भूषितः । एकाक्षरी महा-विद्या सर्व-पन्त्ेपु दुलंभा ।' 

ऋषि भैरव, छन्द गायत्री, देवता दक्षिण कालिका, वीज 'क॑', शक्ति 'ई', कीलक “र”, विनियोग 
कवित्व-शक्ति-प्राप्त्यर्थ! । करा, क्री' इत्यादि से न्यास । ध्यान-- 

"बामोध्बे छिन्न-मुण्डं चरमपि तदधो दक्षिणोध्वे च तोक्षण' इत्यादि । 

पुरश्चरण मे तीन लाख जप । ('श्रीकाली-कल्पतर', पृष्ठ ६४) 

'महा-निर्वाण तन्त--प्राणेशस्तेशसाछढो भेरुण्डा व्योम-विन्दु-वाने' (श्रीका० कल्प०, पृष्ठ ८२) 

२ इचक्षर : (१) कालीति द्चक्षरी?-क्रो फं 

(२) काली-पुटित कूर्चकमू-क्लॉ हूं 

'गुह्म-काली तन्त्र । ऋषि भैरव, छन्द गायत्री, वीज 'क्री', शक्ति 'स्वाहा', कीलक हैं! । (श्री? 
काली-कल्पतरु, पृष्ठ ६४) 

वटे त्पक्षर : (१) ति-मूला तु विशेषेण सर्व-शास्त्र-प्रवोधिनी-क्ी क्ली क्रीं 

हि तं"; पृष्ठ ३२६ । ऋष्यादि सभी विधि एकाक्षर मन्त्र के समान । 

'श्रोकाली-कस्पतरु', पृष्ठ ६४ में उक्त उद्धार का पाठान्तर है--त्रि-गुणस्तु (एकाक्षरः ) 
विशेषेण स्वे-शास्त्न प्रवोधकः 7 पृष्ठ ८२ मे इसकी पुष्टि इस वचन द्वारा की है--'आद्यन्त्रयार्णा (क्री ही 
कली) वीजानां प्रत्येकं त्रयमेव वा, प्रजपेत साधकाधीशः सर्वे-कामार्थ-सिद्धमे ।' 

(२) कालो-वोज-इयं देवि ! दोघं हुंकारमेव च; व्यक्षरी सा महा - विद्या चामुण्डा कालिका 
स्मृता- क फ्री हू हं 

/हि० तर”, पृष्ठ ३२७ । देवता “चामुण्डा कालिका' | हु र 


(३) माणेशस्तैजसाछ्ठो भेरुण्डा-व्योम-विन्दु-मान्‌, वीजमेतद्‌ समुद्धृत्य हितीयमुद्धरेत्‌ प्रिये ! 
सन्ध्या रक्त-समारूढ़ा वाम-नेत्रेन्डु-संयुता, तृतीय श्ण कल्याणि | दोप-संस्थः प्रजा-पतिः, गोविन्द-विन्ु- 
संयुक्तः साधकानां सुखावह:--हों थों को 

हिन्दी महा-निर्वाण तन्त्र, पृष्ठ २० । 'श्री काली कलपतर, पृष्ठ ८९ पर यही उद्धार दिया है 
किन्तु वहाँ 'दीप' का अर्थ 'ल' किया है, जिससे मन्त्र मे क्रो! के स्यान पर भलती! होकर मन्त्रभिक्ष 
प्रकार का बन जाता हे । यया-हो थीं क्लीं हु 


मन््र-्ोष । शक्ति : 1 १११ 


(४) मुल-बीज तत. कू लज्जा बीज ततः परं, महा-विद्या भहा-कालेन भाषिता--हों हूँ हॉ 
'हिन्दी तत्म॑सार', पृष्ठ २२८ । ऋषि दक्षिणामुति, छन्द पक्ति, देवता कालिका, शक्ति ही । 
घ्यान-चतुभुँजा कृप्प-वर्णा सुण्ड-माला-विभुपिता । इत्यादि 
पुरश्चरण मे तीन लाख जप । घृत से दशाश होम । ३ 
'मन्व-महोदाधि' मे उद्घार-'काली कूर्च तथा लज्जा नि-वर्णो मनुरीरित ।' बहाँ ऋष्यादि २२ 
अक्षर मन्मन्बतू वताए है, केवल छन्द भिन्न है-- विराट्‌ । 
“हिन्दी मन्त्रन्महार्णेव) पृष्ठ ४८० मे यही मन्त्र ४» जोडकर चार अक्षरो का वना दिया गया 
है, जो अशुद्ध है। 
(५) निज-वीज समुद्धृत्य तदत्ते बहि-सुन्दरी--हीं स्वाहा 
“हिन त०', पृष्ठ ३३० । ऋष्यादि सभी २२ अक्षर मन्त्रन्वत्‌ । 
(६) वाम्भव-वीजमुच्यार्ये काम-राजं ततः पर, भाया-बीजं ततो भद्दे त्यक्षर मन्त्रमीरितं- 
एँ बलों हीं 
(७) काभ-राज ततो कूर्चे माया-वीजगत परं, अपर ह्यक्षर प्रोकतं पूर्वोक्त फलद प्रिये-- 
पलों हूं ह्रीं 
(८) हालाहल समुच्चाये माया-दयमत. पर, एतत्‌ तु त्यक्षर देवि! सर्व-काम-फल-प्रद-- 
ॐ हों हं 
क्रमाक ६, ७, ५ के उद्धार 'कद्धाल-मालिनी तन्त' मे हैं (श्रीकाली-कल्मतर, पृष्ठ ७५)। 
(5) कूच सम्पुटिता काली-ह फ्री हूं 
(१०) माया-पुटिता-कालिका-हो को हीं 
(११) कूचेन्सम्पुटिता माया-हूं हलो हूं 
(१२) माया पुटित-कूचेकमू-हीं ह हीं 
(१३) माया अग्विवल्लभा--ही स्वाहा 
(१४) कूर्च तथा वैश्वानर-प्रिया-हूं स्वाहा 
'गुह्यकाली तन्त्न' । उक्त छ (४-१४) मन्तो के चरष्यादि दृधक्षर मन्त्र के समान है (श्रीकाली- 
कल्पतरु, पृष्ठ ६४) । 
(१५) भआाद्य-त्रयाणा वीजाना प्रत्येक तयमेव वा--“हीं हीं हौं 
(१६) पलों पलों फ्लो 
'ाहा-तिर्वाण तन्त्र । उक्त १४ वे उद्धार वे अनुसार तोन मन्न बनते हैं, जिनमे से एक क्रमाद्ध, 
१ पर आ चुका है , शेष दो (१५-१६) यहा उद्घृत हैं। देखें श्रीकाली-कल्पत</ पृष्ठ ८२ । 
& पश्चाक्षर (१) भजा-पति समुदधत्य वह्वेघार्ढ ततः प्रिये | चतुर्थ-स्वर-समुवत नाद-विन्दु- 
विभूषित 1 बोज-नयं क्रमेणेव तदन्ते वाहि सुन्दरी--क्रॉ को को स्वाहा 
'हिन्दी तन्वसार', पृष्ठ ३२८ । ऋष्यादि त्यक्षर (३) वत्‌ । पुरश्चरण मे पाँच लाख जप, 
घृत से दशाश होम । 
(२) निज यूर्च तथा लज्जा तदन्ते वहिनसुन्दरी--क्रो हु हो स्वाहा 


११२ : भगवती काली : : मन्त-कोष 


"हिन्दी तन्वसार' पृष्ठ ३३०। ऋषि पञ्च-वक्त्न । शेष विधि २२ अक्षर मन्त्र के समान । 
पुरश्वरण में एक लाख जप, घृत से दशांश होम । 

(३) हुं फडन्ताच (ल्यक्षर-३) पश्चार्ण:-क्री हूं हॉ हे फट्‌ 

'मन्वर-महोदधि', पृष्ठ &२ । ऋष्यादि २२ अक्षर मरत्र-वत्‌, केवल छन्द भिन्न है-- विराट्‌ । 

हिन्दी मत्त्व-महार्णव', पृष्ठ ४८० में यही मन्त्र प्रणव-सहित छापकर छः अक्षरों का बना दिया 
गया हैः जो अशुद्ध है। 


14 पडक्षर : (१) प्रणयं पूर्वमुदधृत्य हुल्सेखा - बीजमुद्धरेत्‌, रति-योजं समुद्धृत्य प-पश्वमं 
भगान्वितं । ठ-द्र्‍येन समायुक्ता विद्या-राज्ञी प्रकीतिता, रति-वीज निजः्वीजं व्याख्यातत्वात्‌-ॐ हौं 
को मे स्वाहा 

“हिन्दी तन्चसार', पृष्ठ ३२७ । ऋषि भैरव, छन्द विराद्‌, देवता सिद्ध-काली ब्रह्मा-ल्पा भुवने- 
एबरी, वीज क्री', शक्ति “ही' । पडङ्गच्यास २२ अक्षर मन्त्रन्वत्‌ । ध्यान 

खड्योदृमिननेन्दु-खण्ड-ज्वदृत्त-रसाप्लाविताङ्भौ जिमेत्रा । इत्यादि 

पुरश्चरण में २१ सहल जप, शिरीष पुष्पों से दशांश होम । 

'काली-तम्त' में मूल उद्दार ही दिया है, केवल दो पाठान्तर है-१ प्रकीविता : मयोदिता, २ 
रति""व्याख्यातत्वात्‌ : अनया सदूशी विद्या कालिकायास्तु दुर्लभा । ध्यान में भी दो पाठ-भेद है- १ 
खण्ड ; विम्य, २ गलदसूजमथो : गलदमूतमथो 1 

'घ्ीकाली-कठ्पतरु+ पृष्ठ ८५ में “शी विद्यार्णव तन्य' के अनुसार उक्त मूल उद्धार ही दिया है! 

(२) वीज-त्रयं समुद्धृत्य भस्व-मन्त्नं समुद्धरेत्‌, वह्ि-जायाव्धि प्रोक्ता तरैलोक्य-्मोहिनी-- 
कीं क्रो क्रो फट्‌ स्वाहा 
(हिन्दी तन्त्रसार, पृष्ठ ३२६ । ऋष्यादि व्यक्षर (३) वत्‌ । पुरश्चरण में छः लाख जप, घत से 
दशांश होम । हैं 

श्रीकाली-कत्पत्तर, पृष्ठ ६५ में उद्धार~-'निज-पीज-दरयं फट्‌ वहिन-वल्लभा ।' 

(३) वीजं दीघे-युतश्चक्नी पिनाकी नेत्र-संयुतः, क्रोधीशो भगवान्‌ स्वाहा पडर्णो मन्च ईरितः-- 
क्री कालिके स्वाहा 

मन्त्र-महोद्धि', पृष्ठ ६१ । ऋष्यादि २२ अक्षर-मन्त-वत्‌, केवल छन्द भिन्न है-'विराट्' । 

हिन्दी मन्तर-महाणंय', पृष्ठ ४६० में यही मन्त्र प्रथव-सहित छापा है, जिससे वह सप्ताक्षर हो 
गया है, जो अशुद्ध है । 

& सप्ताक्षर: (१) स्वाहाग्तः (पञ्चाक्षर-३) सप्त-बर्णक:--करीं हूं हों हु फट्‌ स्वाहा 

'मन्त्र-महोदधि', पृष्ठ ४२ । ऋष्यादि २२ अक्षर मन्त्र-वत्‌, वेवल छन्द भिन्न है-बिरादू' 1 

"हिन्दी मन्त्रन्महार्णव', पृष्ठ ४८० में यही मन्य “क जोडकर आठ अक्षरों का वना दिया गया 
है, जो अशुद्ध है । 

(२) वोजमाय-वयं हित्वा सप्तार्थाऽपि दशाक्षरी-परमेश्वरि स्वाहा 

हिन्दी महा-निर्वाण तन्त्र, पृष्ठ २१ । ध्यान दशाक्षर-४ वत्‌ । 

७ अष्टाक्षर : (१) निज-यीज-द्ेय कूर्च-युग्मं लज्जाऱ्युगं ततः, स्याहान्ता कथिता फाली सर्य- 
सम्पतू-्परो मता--हों हो हूं है हों हीं स्वाहा 


मन्त्रकौप : : शक्ति : ११३ 


हिन्दी तख्सार, पृष्ठ ३३० । कऋष्यादि २२ अक्षर भन्तर-वतृ । पुरश्चरण में एक लाख जप, 
घृत से दशांश होम । 
(२) निज-वीजं ततः कूर्च ततो मायां समुद्धरेत्‌, पुनस्तानि समुद्धुत्य स्वाहान्ता मोक्ष-दायिनी-- 
छी हूँ हॉ कों ह ही स्वाहा 
"हिन्दी तन्त्रसार', पृष्ठ ३२८ । ऋष्यादि ध्यक्षर (३) यत्‌ । पुरश्चरण में भाठ लाघ जप, घृत 
से दशांश होम । पृष्ठ ३३० पर यहो मन्त पुनः दिया है और ऋष्यादि विधि २२ अक्षर मम्न-वतु 
बताई है । 
(३) हो क्रो कीं क्रीं कीं ब्रों स्वाहा 
"हिन्दी तन्त्रतार', पृष्ठ ३२८ । ऋष्यादि सभी अप्टाक्षर--२ वत्‌ । 
(४) अथात: सम्प्रवक्ष्यामि मन्तरमष्टाक्षरं पर--दक्षिणे कालिके स्वाहा 
'मेर-तन्त' | ऋष्यादि न्यास २२ अक्षर मन्म-बत्‌ । ध्यान-- 
शव-रुप-शित्र-स्थितां, महा-काल-रतासक्तां शिवासिदिक्षु वेष्टिताम्‌ । 
(५) फाम-्वाग्भव-ताराद्या सप्तार्णाऽष्टादारी-१ झ्लों परमेश्वरि स्वाहा, २ ऐं परमेश्वरि स्वाहा, 
३ ॐ परमेश्वरि स्वाहा “हिन्दी महा-निर्वाय तन्त्र, पृष्ठ २१ । ध्यान दशाक्षर-४ बत्‌ | 
(६) मूलन्वीजं ततो माया लज्जा-वीजं ततः परे, महा-विद्या महा-कांल्या महान्कालेन 
भापिता । वर्गाचं वह्ि-संयुवतं रति-विन्दु-समन्वित, एतत्‌ वयं क्रमेणेव तदन्ते वह्ि-वल्लभा-क्री हलं 
हो करो क्रीं क्री स्वाहा 
'घीकालीन्कल्पतरु', पृष्ठ &५-”'शोविद्यार्णव तन्त्र' के अनुसार 'विश्वसार तन्त्र' मे। 
(७) निज-वीज-बर्य॑ कूर्चे-वीज लज्जा पुनस्तान्येव वल्लि-वल्चभा-क्री की की हूं हो हो स्वाहा 
'त्रीकाली-कल्पतरु', पृष्ठ ६५, 'श्रोविद्यार्णव तत्त्र' के अनुसार | यहाँ 'उद्धार' के 'तानि' से 
'ह्लो' को दुवारा लेने का अर्थ लिया गया है, जो ठीक नहो प्रतौत होता । वास्तव में “तानि' से पूर्वोक्त ५ 
वीजो से आशय है, जिसे स्वीकार करने से द्वादशाक्षर मन्त प्रकट होता है (देखें पृष्ठ ११४, करमाड १२) 
पऽ नवाक्षर : (१) निज-वीज - च्रं कूं - युग्म लज्जा - युग ततः, स्वाहान्ता कथिता विद्या 
सर्व-सम्पतून्करी मता--क्रॉ क्र क्री हूं हूं हॉ हीं स्वाहा 
(२) मूल-वीजं समुद्वृत्प सम्तरद्धन्स्य पद-दय, स्वाहान्ता कथिता विद्या सर्व-शनु क्षयद्धरीलक्ौ 
दक्षिणे कालिके स्वाहा 
"हिन्दी तन्त्रसार', पृष्ठ ३३० । ऋष्पादि २२ अक्षर मन्न-वत्‌ । पुरश्चरण मे एक लाख जप, धृत 


से दशांश होम । | | 
हु दशाक्षर : (१) मुच-्वीजे ततो माया नज्जा-बीज ततः परं, दक्षिणे कालिके चेति अस्यान्ता 


समुदोरिदा-क्री हीं हीं दक्षिणें कालिके फट हि 
“हिन्दी तन्त्रसार”, पृष्ठ ३३० मे उक्त मन्त के माया-बीज के स्थान मे कूर्चेन्वीज 'हू' दिया है । 


ऋष्पादि त्यक्षर (३) मन्त्र के समान 1 है 
(२) कवचं मूलविद्यां तदन्ते भुवनेश्वरी, दक्षिणे कालिके चेति अस्त्रान्ता समुदी रिता---क्रॉ 


हुँ हों दक्षिणे कालिके फट 
फा० १५ 
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(हिन्दी तर्वसार', पृष्ठ ३३० पर उक्त मन्त्र के हु के स्थान पर हूं! छपा है, जो अशुद्ध है क्योंकि 
उद्धार में 'कवच' के अनुसार 'हु' ही होना चाहिए। ऋषि दक्षिणामूर्ति, छन्द पंक्ति, देवता दक्षिण- 
कालिका । शेप २२ अक्षर मन्त-वत्‌ । पुरश्चरण में एक लाख जप, घृत से दशाश होम । 

(३) की कीं की की हूं हुँ हो हीं स्वाहा 

“हिन्दी तन्त्रसार', पृष्ठ ३३० । ऋष्यादि २२ अक्षर मन्न-वत्‌ । पुरश्चरण मे एफ लाख जप, 
धृत से दशांश होम । 

(४) वीज-त्रयान्ते (ल्यक्षर-४) परमेश्वरि-सम्बोधन पदं, वहिन-कान्ताववि प्रोक्ती दर्यार्योग्य 
मनुः शिवे- हीं भी क्री परमेश्वरि स्वाहा 

“हिन्दी महा-निर्वाण तन्त्र, पृष्ठ २१ । ध्यान-- 

मेघाङ्चीं शशि-शेखरां ब्रि-नयनां रक्ताम्बरं विश्वतों, 

पाणिम्यामभयं वरं च विलसद्‌ रक्तारविन्द-स्थिताम्‌ । 
नृत्यन्तं पुरतो निपीय मधुर माध्वोक-मद्यं महा 

कालं बौक्ष्य विकासितानन-बरामाद्यां भजे कालिकास्‌॥ 

१० एकादशाक्षर : (१) वाग्भवं हृदयं पश्चाद्‌ वहन्यारूढं प्रजा-पति, चतुर्य-स्वर-संयुक्‍तं विन्दुः 
नाद-विभूषितं । द्वि-गुणं च ततः कृत्वा इऽन्तरं कालिका-पदं, स्वाहान्ता कथिता विद्या प्रिये | एकादशा- 
क्षरी--एँ नमः क्रीं करों कालिकां स्वाहा , 

हिन्दी तन्त्रसार', पृष्ठ ३२८१ ऋष्यादि त्यक्षर (४) मन्न-वत्‌ । पुरश्चरण मे दो लाख जप, 
घृत से दशाश होम । 

'शीकाली-कल्पतर', पृष्ठ ४५ में श्री विदार्णव तन्न' के अनुसार उद्घार-'वाग्भवः नमः मुल” 
वीजं पुनस्तदेव कालिकायै बह्ि-वल्लपा ।' 

(२) तदन्ते (नवाक्षरान्ते) वह्ि-पुन्दरी-क्री को हीं दक्षिणे कालिके स्वाहा 

'हिन्दी तन्त्रसार', पृष्ठ ३२६ । ऋष्यादि दशाक्षर (२) मरत-वत्‌ । उसी मन्त के & अक्षरों मे 
स्वाहा' जोड़कर यह मन्त्र बना है। 

(३) हृदयं वाग्मवं देवि | निज-वीज-यूगं ततः, कालिकायै-पदै चोकत्वा तदन्ते वहिन-सुन्दरी- 

नम: ऐं क्रो फ़ी कालिकायै स्वाहा 

'हि० त”, पृष्ठ ३३० । ऋष्यादि २२ अक्षर मन्तन्वत्‌ । पुरश्चरण मे एक लाख जप, घुत से 

दशांश होम । 

११ द्वादशाक्षर : वीज-मरमं कूर्च माया तानि पुन. क्रमात्‌, स्वाहान्ता कथिता विद्या चतुवंगे*फल* 
प्रदा-कौं क कों हूं हो बीं क्रो क्री हूं हॉ स्वाहा भन्त-फोप' । हिन्दी तन्त्रसार में नही है । 

१२ चतुदशाक्षर : (१) भुल-द्वयं कू्े-युग्मं तया तज्जा-दयं ततः, पुनस्तान्येव वीजानि तदन्ते 
वह्नि-पुन्दरी-क्रॉ ही हूं हूं हो हों क्रो क्री ह हैं हीं हीं स्वाहा 

हिन्दी तन्वसार” पृष्ठ ३३० । ऋष्यादि २२ अक्षर मन्त्रन्वत्‌ । पुरपचरण में एक लाघ जप, 
घत से दशांश होम 1 

(२) काली कूच च हुल्लेखा दक्षिणे कालिके पठेत, पुनर्वोज-मयं वहित-वधूमंन्यक्षरो मनु“ कीं 
हूँ हौं दक्षिणे कामिके की हूं हो स्वाहा 


मत्मन्कोष : : शक्ति: ११% 


'मन्तन्महदोदधि', पृष्ठ ६० 1 ऋष्यादि २२ अक्षर-मन्-वत्‌ । 

हिन्दी मन्त-महार्णय', पृष्ठ ४७६ में यही मन्य दिया है किन्तु हूं के स्यान पर “हा” छपे हैं, 
जो अशुद्ध हैं । 

मेरतन्त्र' में यही भन्त दिया है किन्तु हूं के स्थान पर हु, है ! 

१२ पच-द्राक्षर : (१) नमः पाशांकुशों द्वेधा फद्‌ स्वाहा चेव कालिके | दीघं सतुञ्छदं 
काली-मनुः प्च-दशाकर.--नम: नमः आरं आं क्रो कों फट्‌ स्वाहा कालिफे हू 

हिन्दी तम्त्रसार', पृष्ठ ३३० । ऋष्पादि चतुर्देशाक्षर-मन्त्र-्वत्‌ ) 

(२) नमः पाशांकुशे देघा फट्‌ स्वाहा कालि कालिके, दीप॑-तनुछदः काली-मनुः पःव-दशाक्षरः-< 
नमः माँ माँ करो क्रो फट्‌ स्वाहा कालि कालिफे हूं 

काली-तन्त्र' । ऋष्यादि २२ अक्षर मन्त्र के समान । 

(३) मन्त्रनराजे क्री (द्वाविशत्यक्षरे) पुन. प्रोषतं चीज-सप्वकमुत्सुजेत्‌, तिथिन्वर्णो महा-मन्त्र 
उपास्तिः पूर्ववन्मतः-ह॑ हं रीं क्री फ्री हों हीं दक्षिणे कालिके स्वाहा 

भन्त्र-महोदघि', पृष्ठ ३१ 1 ऋष्यादि २२ अक्षर मन्त्र-्वत्‌ । 

"हिन्दी मन्थ-महाणँव', पृष्ठ ४८० में यही मन्त्र १५ अक्षर का लिखकर भौ ॐ जोडकर १६ 
अक्षर का कर दिया गया हे । 'दक्षिणे' के स्थान पर दक्षिण” छापा है और वोजो का क्रम भी वदल दिया 
है। पथा--४ क्री क्री क्री हूं हूं हो हो दक्षिण-कालिके स्वाहा 

१४ पोडशाक्षर : (१) ब्रह्म-त्रय समुद्धृत्य रति-वहिन-विभूपिते, नाद-विन्दु-समाक्रान्तं लज्जा- 
कूरचे-द्वय पुनः । पुनः क्रमेण चोद्घृत्य वहिव-जायावधिमंनुः, पोडशीयं स्माध्याता सर्वे-सम्पतू-प्रदायिनी-- 
रों डी बरी हॉ ही हे हु फ्री फ्री कों हों हो हह स्वाहा 

हिन्दी तन्नसार', पृष्ठ 3३०॥ ऋष्यादि चतुरदेशाक्षर-मन्त-वत्‌ 

(२) क्री कॉ कर हूँ समुच्चार्य हुंलज्जा-दययुच्यरेतू, दक्षिणे कालिके स्वाहा नृप-वर्णः प्रकीतितः 
की कॉ क्रीं हुँ हुँ हुं हौं हो दक्षिणे कालिके स्वाहा 

'मेझ-तन्त्र' । ऋष्यादि पूर्व-वत्‌ । 

(३) दशार्णामन्तण-्पदात्‌ कालिके पदमुच्चरेत्‌, पुतराद्य-वय वीजं वह्ति-जाया ततो वदेत्‌ । 

पोडशोय समाख्याता सर्व-तन्त्रेपु गोपिता--हों भो क्री परमेश्वरि कालिके हीं थीं कीं स्वाहा 

“हिन्दी महा-निर्वाण तन्त्र, पृष्ठ २१ । घ्यान दशाक्षर-४ वत्‌ । 

१७ सप्त-दशाक्षर : वध्वाया प्रणवाया चेदेपा सप्तदशी द्विधा--१ सों छो थीं क्री परमेश्वरि 
कालिके हौं थीं क्री स्वाहा, २ हीं “स्वाहा 

*हिन्दी-महानिर्वाण तन्च', पृष्ठ २१ । ध्यान दशाक्षर--४ मन्त्र-वत्‌ । 

१६६ विशत्यक्षर : (१) स्वाहा-प्रणव-रहित (तयोविशत्यक्षर) श्चेद्‌ विशत्यक्षरः-हीं हीं हूँ हूं 
की फो क्री दक्षिणे कालिके को की की हूं हूं हीं हो 


'हिल्दी तन्त्रसार" पृष्ठ ३२७ । ऋष्यादि २४ अक्षर मन्‍त्-वत्‌ । 
'श्रीकाली-फट्प्तर पृष्ठ ६४ मे उद्धार-विशत्यर्णा महा-विद्या स्वाहा प्रणव-वजिता । 


११८ : भगवती काली : ! मन्त्र-कोष 


में ८ पाठान्तर हैं। मथा--१ भयानकां : विराजिता, २ रावां : रूपा ३ दक्षिण-व्यापि-मुक्ता : दक्षिणा 
व्याली-युक्ता, ४ महान्कालेन च समं : महाकाल-समायुक्ता, ५ विपरीत : शर्वोपरि, ६ रतातुरा : रतान्विता, 
७ स्मेरानन : स्मेरारुण, ८ सर्व-काम-समृद्धिदां : इमशानालय-वासिनी । बीच की एक और पंक्ति-“वालाके 
*“त्रितयान्विता' भी यहाँ नही दी है! 

पुरश्चरण मे एक लाख जप, घृत से दशाश होम । 


१९. त्रयो-विशत्यक्षर : (१) अयं (एक-विशत्यक्षर) स्वाहान्तश्चेत्‌ त्रयो-विशत्यक्षर -४* ही 
ही हूं हं फ्री क्री को दक्षिणे कालिके क्री क्री फ्री हूं हूं ह्ली ही स्वाहा 

“हिन्दी तन्त्रसार', पृष्ठ ३२७ । ऋष्यादि २२ अक्षर (१) मन्त-वत्‌ । 

“यी काली-कल्पतरु पुष्ठ ६४ मे उद्धार--स्वाहान्तश्च नयो-विशाक्षरोश्य मनु-राजकः ।' 


(२) ॐ क्री क्री क्री ही ही ह ह. दक्षिणे कालिके फ़ी फ्री फ़ी हवी ह्ली ह. ह स्वाहा 
"हिन्दी मन्त्र-महार्णेव', पृ० ४७२ । वहाँ '२२ अक्षर का दक्षिण काली मन्त्र' इसे लिखा है, 
जव कि है थह २३ अक्षर का । प्रमाण भन्त्र-महोदधि' का दिया है किन्तु वहाँ २२ अक्षर के आदि मे ३2 
नही है। साथ ही वहाँ “ह ह.” भी नही है, ह हू ' है। ऋष्यादि न्यास मे वोज क्री, शक्ति 'ह.' और 
विनियोग 'ममाभीष्ट-सिद्धभर्थ दिया है, जो स्पष्ट ही भिन्न है । 
२ भद्र-काली 
१ अष्टाक्षर : निज-बीज महेशानि ! सम्वोधन-पदं ततः, पुनश्च कालिका-वीज ततो वल्लि-वधू 
न्यसेतू-क्रॉ भद्र-कालि | क्रीं स्वाहा “तोडल तन्त, तृतीय पटले 
सट दशाक्षर : प्रणव शाकिनी-नीज वधू कवचमेव च, योगिनीमकुश पाश फेत्कारी स्मर-मायिक । 
नवाक्षरो महा-मन्वो भद्र-फाल्या' प्रबीत्यते--2 फरे सयौं हुं छौं क्रो आं हर्से क्लीं हीं 
कामकला-कउली-खण्ड, महाकाल-संहिता? ) उद्धार मे मन्त्र को नवाक्षर वताया है किन्छु हैं दस 
अक्षर । ध्यान-- 
सिहोपरि समासीना मसी-पुज्ज-सम-प्रमां, घुकुट्थराल-वदनां नीक्षणा घोर-दर्शताम्‌ । 
शार्दल-त्वक्‌-परीघाना विप्वगु-विस्तारितानना, अत्मन्त-शुप्क-सर्वाङ्गौं ललश्जिह्वा-करालिनीम्‌ । 
श्रेता-गर्ते = स्थिता-ध्यप्र-समान = नयनां शिर्वा, नर-पुण्डावली-हारां नादापूरित-पुष्फराम्‌ । 
ज्वलद्धुतवहाकार-विस्रस्त - कच- सञ्चयाँ, नरास्थि-कृत - सर्वाङ्ग = भूषणां जगदम्बिकाम्‌ । 
झोटि-फोटि-महा-घोर-पोगिनो-गण-मध्यगां, कालों दश-भुजां सुषक-गलद-रुधिर-चचिताम्‌ । 
खडगं त्रिशूल विशिखं शक्ति दक्षिणतः स्मरेत्‌, फलकं उभरं चापं कपाल वामत्ोऽपि च । 
व्यादाय बदन घोर दंष्ट्राभिः पूरितान्तरं, लेलिहान - चलद्‌ - विद्य॒त्‌ - समान-रसनं महृत्‌ । 
दानयासुर-दैत्यानां कोटिमर्दुदमेव च, धारयित्वा च घुत्वा च साद्ध कट - कटा - रयः 1 
प्रक्षिप्य तत्र याहुभ्यां चर्वपन्ती हसन्मुखों, गिलन्तों पूरयन्तो च पातालन्तुलितोदराम्‌ ॥ 
रे चतुदंशा्र : प्रासादन्यीजमुद्घुत्य कालीति पदमुद्धरेत्‌, महा-पालिः्पद चोवत्वा किलिं- 
युग्ममतः पर । अस्वमग्निन्जायान्तोऽय भद्रलालो-गहा-मनु हों कालि महा-फालि किलि विलि फट्‌ स्यादा 
“हिन्दी तन्मसार, पृष्ठ ३६२ । 'फेलारिणी तन्त्र' मे भो उद्धार यही दिया है, जिसमे दो 
पाठान्तर ई--१ पिलि-युग्म : पालि-युग्म, २ अरत्रमस्निन्जायान्ती : पान वरलभा+तो | प्रथम पाठा'तर 


भन्त्रनकौष : : शक्ति ; ११४ 


से मन्त्र का स्वरुप बदल जाता है अर्थान्‌-हों फालि महा-कालि कालि कालि फट्‌ स्वाहा । ध्यान में एक 
पाठान्तर हे--पाशन्युग्मं : पाशमुग्र (थोकाली-कल्पतर, पृष्ठ ८०) । 
'मन्त्र-महार्णेव' में यही मन्तन भिन्न रूप में दिया है- र हो कालि महा-कालि किलि-किले फटू 
स्वाहा । ध्यान 'केःहारिणी तन के समान हे । एक अन्य ध्यान भी 'केकारिणी तर्न्भ' में दिया है- 
दूं कापालं उरं त्रिशुलं सम्बिशती चस्र-कलावतंत्ता। 
पिङ्गोध्येकेशी सित-धूम-नेना मुयाद्‌ विमुत्यै मम भद्र-कालो 1 
छ विशाक्षर : काम-वीजादिक वीज सर्व पूर्वापरे यजेत्‌, भद्र-काली तथा ङऽन्तां वीज-मध्ये 
नियोजयेत्‌ । स्वाहान्ता कथिता विद्या विश-वर्णारिमका परा--क्री क्री की हूं हूँ हीं ही भत्र-काल्यै को 
को फ़ों हु हु हलो हो स्वाहा 
उक्त मन्तो की पूजा दक्षिणा काली के समान ही वत्ताई है (श्रीकाली-कल्पततर पृष्ठ $६) 1 
३ गुहय-काली 
१ नवाक्षर--(१)काम-वीजं समुद्धृत्य सम्बुद्धचन्त-पर-द्वसं, पुनः कामं तदन्ते च दद्याद्‌ वहनेएच 
सुन्दरी--क्रोँ गुहये कालिके क्ली स्वाहा 
'श्रीकाली-्कल्पतरु, पृष्ठ 5६ मे 'श्रीविद्यार्णव तन्व' से उद्धृत । 
(२) निज-वीजं महेशानि ? सम्बोधनपदं ततः पुनव कालिका वीजं ततो वह्मि-वधूं न्यसेद्‌ 
कीं गुह्य कालिके कीं स्वाहा 
सट दशाक्षर-दक्षिणे पदमाभाष्य भवेद्‌ विद्या दणाक्षरी-क्रॉ दक्षिणे कालिके क्रॉ स्वाहा 
३ चतुर्दशाक्षर--( १) काम-वीज-इय (पोडणाक्षर-गतं) हित्वा भवेद्‌ विद्या चतुर्दशी-क्रों हूं हीं 
गुह्ये-कालिके हूं हूं ह्वी हो स्वाहा 'श्रीकाली-कल्प०' पृष्ठ ६६ 

(२) सम्वन्वीज पुरा प्रोक्त गुहान्ते कालिका पुनः, स्वाहान्ता कथिता विद्या सर्वे - न्त्ेषृ 

गोपिता--छॉ छो क्रीं हुं हूँ हलं ही गुहपे कालिके स्वाहा 

8 पञ्च-दशाक्षर : (१) दक्षिणे पदमाभाष्य (चतुर्दशाक्षरे) भवेत्‌ पश्व-दशाक्षरी-फ्रो क्री क्लीं 
हूं हूं हॉ हीं दक्षिणे कालिके स्वाहा 

(२) काम-वीजे परित्यज्य अथवा पोडशाक्षरी-हुंह्णं गरुहये कालिके करॉक्री हूहहोहीं स्वाहा 

६ पोडशाक्षर : क्राम-बीज ततः कूर्च तदन्ते भुवनेश्वरी, गुह्ये च कालिके घेति तया वीज-द्वयं 
भवेत्‌ । स्वाहाच्ता किता विद्या शर्व-तम्ब्रेषु गोपिता । 

अस्पारथः--मादौ निज-योज ततः कूर्च मायाँ सम्बोधन-पद-द्वयं, ततो निज-वोज-द्रय कूच-दरयं 
मायाऱ्द्रयं वहि-वल्लभा-क्षो हं ह्ली गहपे कालिके क्रॉक्रो ह हु हो हों स्वाहा 

'श्रीकाली-कल्पतर! मे पृष्ठ &६ पर यही मन्त्र श्री विद्यार्णेव त्रि में 'विश्वसार तन्व' से 
उद्यत बताया है । 

ष सप्त-दशाक्षर ! त्रपानङ्ख शाकिनी च क्रोधमंकुशमेव च, गुहय-शन्दादपि वदेत्‌ कालि-शग्द 
चरानने । काली च योगिनी-वोजं फेत्कारी चण्डमेव च, योगिनी कामिनी-वीज॑ स्वाहाऽन्ते विनिवेशयेत्‌ । 
सु-दुलंभो मन्त-राजो ज्ञेयः सप्तदशाक्षर-- हो कॉ फरे ह को गुह्पन्कालि फ्लो छौं हस्रे फ्रों छौं करीं स्वाहा 

'महा-काल-संहिता, कामकला-काली-खण्ड' 1 घ्यान- 


११६ : भस्त्र-कोप : : भगवती काली 


(२) मूल-बीज-हय॑ भ्रूयातू ततः कूरचे-द्यं वदेत्‌, लज्जा-युग्मं समुद्धृत्य सम्युद्धथन्तं पदः । 
पूर्ववत्‌ पद्‌ तया वीजान्यन्ते च वहि-सुन्दरी-ह्ों हॉ ह हूं हीं हों दक्षिणे कालिके की कीं हें हूं हो 
हौँ स्वाहा 

हिन्दी तन्त्रसार, पृष्ठ ३३३ में यही मन्त्र क्रमांक १६ पर अशुद्ध छया है। वहाँ 'ह हूँ के वाद 
"हीं हो' नही छपे है । ऋष्यादि त्यक्षर (३) मन्त्र के समान । 

१७ एक-विशत्यक्षर : माया-द्यं कूचे-युग्ममस्तान्त मादन - त्रे, माया-विन्द्ीश्वर-ुर्त दक्षिण 
कालिके पदं । संहार-क्रम-्योगेन वीज-सप्तकमुद्धरेत्‌, एक-विशाक्षरो ज्ञेयस्ताराद्यः कालिका-मनुः-# हँ 
हो हूं हूं करी को की दक्षिणे कालिके क को को हूं हूं हो हों 

हिन्दी तन्त्रसार', पृष्ठ ३२६ । ऋष्यादि सभी २२ अक्षर मन्तन्वत्‌ । , 

'मन्व-महोदधि' में उद्घार-'माया-युगे कूर्च-युग्म॑ कर-शान्ति-विधु-त्रये, दक्षिणे कालिके पूर्व- 
वीजानि स्युविलोमतः । एक-विशति-वर्णात्मा ताराद्यः पूर्व-वद्‌ सजिः।' क्षण ; 

'हिन्दी-मन्त-महाणेवः, पृष्ठ ४७६ में भन्त्र-महोदधि' का प्रमाण दिया है किन्तु दक्षिणे कालिके 
कै स्थान पर 'दक्षिग-कालिके' छपा है, जो अशुद्ध है । , 

'काली-तन्तर' में मूल उद्धार ही दिया है, जिसमें दो पाठ-भेद हँ--१ मस्तान्ते : मनदरन्तं, २ एक 

विशाक्षरो ज्ञेयः ; एक-विशत्यक्षराढयः । ५ 
'सिद्धेश्वरी दन्त में 'काली-तत्त्र' के समान ही मन्त्रोद्धार है, केवल एक पाठान्तर है-ज्ञिषस्ता” 

राद्य: : मन्त्रस्ताराद्य: ।' विद 
मैस्तन्त्र' में उदार-'% हो हो हु हुं-युग तिः क्रीं दक्षिणे कालिके वर्देतू, लिः डी हुँ हुं च 


इस उद्धार के अनुसार उक्त मन्व के कूच-वीज (हु) के स्थान पर कवच-वोज (हुं) होना चाहिये। यह 
पुरश्चरण में दशांश हवन घृत ते ही बताया है । 


१८ हानवशत्यक्षर : (१) काम-त्रयं वहिन-संस्थं रति-विन्दु-समस्वितं, कूचेनयुग्मं तथा लज्जाः 
युग्मं च तदनन्तरं । दक्षिणे कालिके चेति पूर्व-जीजानि चोच्चरेत्‌, अन्ते वहिन-बधू. दचात्‌ बिद्यान्सञ्ी 
प्रकोतिता-क्री क्री क्री हूं हूँ हीं हीं दक्षिणे कालिके ही की को हूं हूं हॉ ही स्वाहा , 

'हि० त० पृष्ठ ३११ । ऋषि भैरव, छन्द उष्णिकू, देवता दक्षिण-कालिका, वीज 'ही% शक्ति 
हूं, कीलक “क्री, विनियोग पुरुपार्थ-चतुष्टय-सिद्धयर्थे । ॐ हां, ॐ छी' इत्यादि से पडद्भून्न्यास । ध्याना 

कराल-चदनां घोरां मुक्त-केशों चतुर्भुजां इत्यादि । 

पुरश्चरण में दो लाख जप । पूर्णावन्द के अनुसार एक ही लाख जप पर्याप्त है। घृत मे 
दशाश होम । , 

'मन्यन्गहोदधि' में उद्धार--क्रोधीश-चितय वहिन - वामाक्षि-विघुभिर्युत, बराह-दितेगंव' एम 
कर्ण-चन्द्र-समन्वित। माया-युरमं दक्षिणे च दीर्धा सृष्टि सन्दुक-क्रिया, चक्की जिप्टीशमारूढः प्रागुकत 
चीजन्मप्तक । मन्त्रो चटिन-प्रियान्तोऽयं दवा-विशत्यक्षरो मत: । वहाँ देवता का नाम मात्र 'काली' बताया 
है । पटळभू-्यास 3 क्रां, ॐ क्री' इत्यादि से करने का निर्देश है 1 ध्यान भी भिन्न दिया है- 
रयश्छन्न-शिरः कृपाणमभयं हस्तर्वरं विप्रता, घोरास्यां शिरसां सजा सुरचिरामुन्मुक्तफेशावलिम्‌ 1 
सुपक्मसुक्‌-प्रवहं श्‍मशान-निलयां धृत्या शवालंकृति, श्यासाङ्ची कृत-मेयलां शव-करेदंवी भजे कालिकां | 

पुरश्चरण में एक लाख जप, परवीर (कनेर) पुष्पों से दशांश होम । 


मन्व-कोप ! शक्ति : : ११७ 


. 'कालो-तन्व' में मूल मन्त्रोद्धार ही दिया है, जिसमें तोन पाठान्तर हुँ । यथा-१ समन्वित : 
विभूपितं, २ लज्जा-युग्मं च : लज्जाऱ्युगलं, ३ चोच्चरेत्‌ : चोडरेत्‌ । ऋष्यादि वहो हैं, केवन विनियोग 
भिन्न है-कवित्यायें । पडञ्चनमास ' क्रा, ॐ क्री' इत्यादि से । ध्यान 'हिन्दी-तन्तसार! पृष्ठ ३१४ के 
समान है, केवल अन्तिम पंक्ति के पूर्व निम्न पंक्ति यहां अधिक है-- 

योगिमी-चक्ष-सहितां कालिकां भावयेत्‌ सदा । 

एक पाठान्तर भी है-सर्व-कामन्समृद्धिदां : सर्वेण्वामार्थ-सिद्धये । 

“थो विद्यार्णव तन्त्र में उद्धत "वीर -तन्त्र' का उद्ार--'कामाकरे वहिन - संस्थं वाम-नेत्र- 
विभुपितं, विन्दु-ताद - समायुक्तं वीजमेतत्‌ त्रयं लिसेत्‌ । कूर्च-युग्मं ततो देवि ! लज्ञञा-युग्ममनन्तरं, 
दक्षिणे कालिके चेति सम्वोधन - पदान्वितं, सप्त-वीजं पुनः प्रोच्य स्वाहान्तं मनुमुद्धरेत्‌-'श्री वाली- 
कल्पतरु, पुष्ठ 5१ । 

"निरुत्तर तन्म'-त्रिगुणा (एकाक्षरी) च कूर्च-मृग्मं लज्जा-युग्मं ततः पर, दक्षिणे कालिके चेति 
सप्त वीजानि योजयेत्‌ । अन्ते-्वल्चि वधू दद्याद विद्या-राज्ञी प्रकी तिता । 

फेत्कारिणी-तन्त्र में उद्धार-वर्गाच वह्लि-पंद्यं रति-विग्दु-समन्वितं, निगुणं च ततः कूर्च-युग्मं 
लज्जान्युगं तत: । दक्षिणे कालिके चेति पुर्व-वच्च ततः पुनः, ठ-द्येन समायुक्तं मनुमेनं विदुर्वृधाः । हा” 
विशत्यक्षरो मन्त्र स्वे-सिद्धि-प्रदो नुणाम्‌ । (श्रौकाली-कल्पतरु, पृष्ठ ८१) 

(२) हीं हं हूं हूं की को की दक्षिणे कालिके की को कीं हुँ हूं हीं हीं स्वाहा 
'हि० तं०', पृ० ३२७ | ऋष्यादि २२ अक्षर (१) मन्त्र-वत्‌ । 
(३) कूर्च-दयं वयं काल्या माया-युग्म॑ तु दक्षिणे, कालिके पुर्व-वीजानि स्वाहा मन्यो वशी-कृतौ- 
हूं हूं क्रीं क्रॉ क्रो हौं ही दक्षिणे कालिके हूं हूं क्री की क्री ही ही स्वाहा , 
'मन्त्रन्महोदधि', पु० 2१1 ऋष्यादि २२ अक्षर मन्तन्वत्‌ । 'हिन्दी मन्त्रन्महाणय', पृ० ४८० में 
यही मन्त ॐ जोडकर और 'दक्षिणे' के स्थान पर दक्षिण छापा है, जो अशुद्ध है 1 
(४) काली-वीज-त्रयं प्रोकत्वा लज्जा-वीज-द्व्यं ततः, हुंकारी द्वौ ततः पश्चाद्‌ दक्षिणे कालिके 
ततः । काली-वीज-त्रयं तस्माल्लज्जा-तोज-इयं पठेत, हो च स्वाहान्त-हुंकारी काली-मन्त्र उदाहृतः-- 
झं क्री फ़ी हो ही हूँ हु दक्षिणे कालिके फ्री क्री फ्री छी ही हूं हूं स्वाहा 
'शाक्त-प्रमोद'। ऋष्यादि “हिन्दी तन्वसार' वत्‌, केवल वीज भिन्त है--ळी' । पडड्धऱ्यास 
का, को” इत्यादि से । ध्यान 1 ६ 
शवाछडां महा-भीमां घोर-दंप्ट्रां हुसन्मुखी, चतुभुजां घड़ग-मुण्ड-वराभय-करां शिवाम्‌ । 
मुण्ड-माला-धरां देवी ललज्जिह्वां दिंगम्बरां, एवं सञ्चिन्तपेत्‌ काली श्मशादालग्र-बातिनीम्‌ ॥ 
(५)क्रीक्री क्री हुँ द्विरुच्चार्य लज्जा-वीज-द्य तया, दक्षिणे कालिके पश्चात्‌ पुनर्वीजानि 
बदेतू । क्रमेणैवाग्नि-गृहिणी मन्त्रो द्वानविशद्णंक:--की क्री क्री हुं हुं ही हो दक्षिणे कालिके क्री ककी कों हुँ 


हेही ही भरन्त । ऋषि भैरव, छन्द त्रिष्टुपू, देवता कालिका देवी, वीज ही, शक्ति हु। क्राक्की 
इत्यादि से पञ्च न्यास । ध्यान "हिन्दी - तन्तसार”» पृष्ठ ४१५ वत्‌ किन्तु उसकी ३-४ पंक्तियो 
(सञ्चण्छिन्न “पाणिकां) के स्थान पर्‌ निम्न पंक्ति है--खड्गाभय-वरान्‌ छिन्न ण्ड दघती करै 1 फिर 
अगली पंक्ति है 'महा-मेष-अभा' आदि, जिसमे 'दिगम्वरी' के स्थान मे 'दिगम्बराम्‌' है। आगे की पंक्तियो 
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में ८ पाठान्तर हैं। यथा--१ भयानकां : विराजितां, २ रावां: रूपां ३ दक्षिण-व्यापि-मुक्ता : दक्षिणां 
व्याली-यक्ता, ४ महा-कालेव च समं: महाकालन्समायुक्ताँ, ५ विपरीत : शर्वोपरि, ६ रतातुरां : रतानिवितां, 
७ स्मेरानन : स्मेरारुण, ८ सर्व-काम-समृद्धिदां : श्मशानालय-वासिनी । वीच की एक ओर पंक्ति-वालाक 
**वितयान्वितां' भी यहाँ नही दी है! 

पुरश्चरण में एक लाख जप, घृत से दशांश होम । 

१६. त्रयो-विशर्यक्षर : (१) अयं (एक-विशत्यक्षर) स्वाहान्तश्वेत्‌ त्तयो-विश्यक्षरः-ॐ ही 
ही हूं हूं क्रो क्रो क्री दक्षिणे कालिके क्री क्री कों हू हुं ही ही स्वाहा 

“हिन्दी तन्त्रसार', पृष्ठ ३२७ । ऋष्यादि २२ अक्षर (१) मन्त्र-वत्‌ । 

खरी काली-कल्पतर', पृष्ठ ६४ में उद्धार--'स्वाहान्तश्च नयो-विंशाक्षरोऽयं मनु-राजकः । 


(२) ॐ फ्री फ्री क्री ह्ली ही ह. ह दक्षिणे कालिके फ्री क्री क्री ही ही ह. ह स्वाहा 
(हिन्दी मन्त-महार्णव”, पु० ४७२ । वहाँ “२२ अक्षर का दक्षिण काली मस्त इसे लिखा है, 
जव कि है यह्‌ २३ अक्षर का। प्रमाण 'मस्त्र-महोद्धि' का दिया है किन्तु वहाँ २२ अक्षर के आदि में 'अ 
नहीं है। साथ हो वहाँ “हु ह? भी नहीं है, 'ह हु” है। ऋष्यादि न्यास मे वीज क्री', शक्ति “छ और 
विनियोग 'ममाभीष्ट-सिद्धचर्ष' दिया है, जो स्पष्ट हो भिन्न हैं । 
र भद्र-काली 
१ अष्ठाक्षर : निज-बीज॑ महेशानि ! सम्बोधन-पदं ततः, पुनश्च कालिका-वीजं ततो वह्लिवधू 
त्यसेतू-क्री भद्र-कालि ! क्री स्वाहा “तोडल तन्त्र', तृतीय पटल 
= दशाक्षर : प्रणवं शाकिनी-वीजं वधूं कवचमेव च, योगिनीमंकुशं पाशं फेत्कारी स्मर-मायिक । 
नवाक्षरो महा-मस्तो भद्र-फाल्याः प्रकीत्यंते-३* फे स्त्रीं हुं छौं क्रों आं हस्समें कलो हीं 
'कामकला-काली-खण्ड, महाकाल-संहिता' । उद्धार में मन्त्र को नवाक्षर बनाया है किन्तु हैं दस 
अक्षर । ध्यान-- 
सिहोपरि समासीनां मसी-पुञ्ज-्सम-ध्रमां, झुकुटचराल-वदनां त्रीक्षणां घोर-दर्शनाम्‌ । 
शाईल-त्वफू-परोधानां विष्वग्‌-विस्तारिताननां, अत्यन्त-शुष्क-सर्वाङ्गीं ललण्जिह्वा-करालिनीम्‌ 1 
घरेता-गर्ते = स्थिता-छयग्र-समान - नयनां शिवां, नर-भुण्डावलो-हारां नादापुरित-पुष्कराम्‌ । 
ज्वलद्धतवहाकार-विल्लस्त - कच- सञ्चयां, नरास्यि-कृत - सर्वाङ्ग - भूषणां जगदम्विकाम्‌ । 
फोटि-कोटि-महा-घोर-योगिनी-गण-मध्यगां, कालीं दश-भुजां सुवक-्गलद्‌-णधिरन्चाचिताम्‌। 
खड्ग प्रिशुलं विशिख शाक्त वक्षिणतः स्मरेत्‌, फलकं डमरं चापं कपालं वामतोऽपि च । 
व्यादाय यदन घोर दंष्ट्रासिः पुरितान्तर, सेलिहान - चलद्‌ - विधुत्‌ - समान-रसनं महत्‌ । 
दानवासुर-देत्यानां कोटिमबुंदमेव च, धारयित्वा च घुत्या च सार्ध कट - कटा - रवेः । 
प्रक्षिप्य तत्र याहुभ्यां चर्वयन्तीं हसन्मुत्यी, गिलन्ती पुरयन्ती च पाताल-्तुलितोदरामु॥ 
मे चतुदंशाक्षर : प्रासाद-वीजमुद्घृत्य कालीति पदमुद्धरेत्‌, महा-कालि-पदं चोयत्वा किलिः 
युग्ममतः परं । अस्ममग्नि-ञायान्तोऽ्यं भद्र-काली-महा-मनु.-हौँ कालि महा-फालि किलि किलि फट्‌ स्याह 
हिन्दी तन्यसार' पृष्ठ ३६२॥ 'फेत्कारिणी तन्त्र' में भी उद्धार यही दिया है, जिसमे दो 
पारान्तर हैं--१ कविलि-युग्म : कालिन्युग्म, २ कप्तमग्नि-जायाग्तो : पडग्मिन्दररूभानसो 1 प्रथम पाटा'तर 
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से मन्त्र का स्वरूप बदल जाता है अर्थात्‌-हों कालि महा-कालि कालि कालि फट्‌ स्वाहा । ध्यान में एक 
पाठान्तर है--पाशन्युग्म : पाशमुग्र (श्वीकोली -कल्पतरु, पृष्ठ ८०) | 

'मन्नन्महाणेव' मे यही मन्त भिन्न रूप मे दिया है-- हौं कालि महा-कालि किलि-किले फट्‌ 
स्वाहा ! ध्यान 'फेस्फारिणी तन्त' के समान है 1 एक अत्य घ्यात भी 'फेत्कारिणी तन्त्र मे दिया है-- 

टु कापार्ल डमर्र त्रिशूल सम्बिजती चख-कलावतंसा । 
पिद्धोर्ध्वन्केशी सित-धुम-नेत्रा भूयाद्‌ विश्वुत्ये सम मद्र-कालो ॥ 

& विशाक्षर : कास-वीजादिक नीज सवं पूर्वापरे मजेत, भद्र-कालो तथा डेऽन्तां वीज-मध्यै 
नियोजयेत्‌ । स्वाहान्ता कथिता विद्या विश-वर्णात्मिका परा--क्रो कॉ क्री हूं हूं हीं हों भड-काल्ये क्रो 
हों काँ हू हूँ हीं हौं स्वाहा 

उक्त मन्त्रो की पुजा दक्षिणा काली के समान ही वताई है (श्रीकाली-कल्पतरु' पृष्ठ ६६) । 

३ ग्रुहृष-काली 

१ नदाक्षर--( १)काम-वीज॑ समुद्धत्य सम्बुद्धघम्तन्परन्दयं, पुनः कामं तदन्ते च दद्याद्‌ वट्नेश्व 
सुन्दरी--कौं गुह्ये कालिके क्रां स्वाहा 

“श्रीकाली-कल्पत5,' पृष्ठ ६६ में 'श्रीविद्यार्णव तन्व' से उद्घुत्त। 

(२) निज-वीजं महेशानि ? सम्वोधन-पदं ततः पुनश्च कालिका वीज ततो वह्लिन्वधू च्यसेत्‌-- 
कों गुह्य कालिके झी स्वाहा 

२२ दशाक्षर--दक्षिणे पदमाभाप्य भवेद्‌ विद्या दशाक्षरी--क्रीं दक्षिणे कालिके क्रा स्वाहा 

स्टे चतुदंशाक्षर-(१) काम-वीज-दय (पोडशाक्षरातं) हित्वा भवेद्‌ विद्या चतुदंशी-क्री हूं हो 
गुह्ये-कालिके हूं हूं हॉ हो स्वाहा “श्रीकाली-कल्प०', पृष्ठ ६६ 

(२) सप्त-बीज पुरा पोक्त गुद्यान्ते कालिका पुनः, स्वाहान्ता कयिता विद्या सवे - वेन्तेपु 

गोपिता-कों क्रो क्रो हु हूं हों ह्ली गुदे कात्तिके स्वाहा 

& पञ्च-दशाक्षर : (१) दक्षिणे पदमाभाष्य (चतुदंशाक्षरे) भवेत्‌ प्दशाक्षरी-हाँ हों की 
हूं हं हॉ हों दक्षिणे कालिके स्वाहा 

(२) काम-वीज परित्यज्य अथवा पोडशाक्षरी-हूंहीं गुर्ये कालिके क्रॉक हूहंलोॉलो स्वाहा 

ए षोडशाक्षर : काम-वीजं ततः कूर्चं तदन्ते भुवनेश्वरी, गुह्ये च कालिके चेति तथा वीज-द्वयं 
भवेत्‌ । स्वाह्वान्ता कथिता विद्या संबं-सम्तेषु गोपिता । 

अस्यार्थःलआदौ निण-्वोजे ततः कूर्चे माया सम्त्रोधन-पद-इयं, ततो निज-वोज-दरय कूर्चे-द्वयं 
माया-दय वहिनवल्लभा-की हूं ही गुहपे कालिके क्री झी हू हु हो हीं स्वाहा 

'श्रीकाली-कल्पतरु' मे पृष्ठ २६ पर यही मन्त्र 'श्री विद्यार्णव तन्त' में 'विश्वसार तत्व से 
उद्घुत बताया है । 

& सप्त-दशाक्षर : चपानङ्ग शाकिनी च क्रोधमकुशमेव च, गुहय-शब्दादपि वदेत्‌ कालि-शब्दं 
वरानने । काली च योगिनी-वीज फेत्कारो चण्डमेव च, योगिनी कामिनी-दोजं स्वाहाःन्ते विनिवेशयेठू । 
सु-्दुलंभो मन्त्र-राजी जेयः सप्तदशाक्षरः-हों हो फ़ ह क्रो गुहप-कालि हो छौ हत्य्फे फो छो को स्वाहा 

'महा-काल-सहिा, कामकला-काली-खण्ड' | घ्यान-- 
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आपाद - पद्मादारधभ्याकण्द पाटल-सन्निभा, मुखे दूर्वा - दल-इयामा जटा - भार-विराजिता । 
शवोपरि-समासीना किञ्चिद्‌ विस्तारितानना, दशमिर्वदनैयुक्ता त्रि-ब्रि - चक्षुविराजितेः। 
मुण्ड - कुण्डल - संवीता सर्वेपु वदनेप्वपि, नरास्थि-विहिताकल्पा कल्प - कल्प-क्षयड्धू रा । 
सर्वश्न-लम्बित-जदा सर्वत्रापदि तारिणी, किज्चिच्छुष्क “गलोद्देशा किञ्चिदाफुङितानना । 
पिचिण्डिला निम्त-नाभिर्नाति-पीन-पयोधरा, स्यूलोइ - जद्धा विकटा सर्वामरण - मुपिता । 
अ-दीघं-पोडशापोन - दोमण्डल - विराजिता, नीलाम्बर-परीधाना नील - ख्गू-गन्ध-लेपना । 
शिवा-पोतं च खदयाङ्कं गदामंकुशमेव च, घण्टां न्‌ - भुण्डं वामेन दघतो खर्पराभये । 
खड्गं निशूलं चक्रं च नाग-पाश ततः परं, जप-मालां च डमरुं कर्निकाँ वरमेव च। 
घारयन्ती दक्षिणेनोषविष्टा कुणपोपरि, योग-पढ्ट - समुन्नद्ध-जानु - मध्य-कराम्वुजा । 
समस्त-विग्रहु-व्यापि-मुण्ड-माला-विराजिता, सर्व-काम-प्रदा देवी सर्व-सिद्धि - विधायिनी ॥। 

\9 एक-विशाक्षर : इन्द्रादि-रुढं वर्गाचं रति-यिन्दु-समन्वितं, नि-गुणं च ततः कृत्वा ईशामं च 
समुद्धरेत्‌ । पप्ठ-स्यर-्समायुवसं विन्दु-नाद-कलान्वित, हि-गुण च ततः कृत्वा ईश-द्वयं समुद्धरेत्‌ । वामाक्षि 
वहि-संयुक्त नाद-विन्हु-कलान्वितं, तद्‌ गुस्ये कालिके प्रोवत्वा चाथवा दक्षिणे वदेत्‌ । सप्त-वीज तत: पूर्वे- 
क्रमेण योजयेत, तत. वहिनजायावधिः प्रोक्ता विद्या त्ेलोक्य-मोहिनी-क्री की क्रो हुं हूं हीं हों गुहे 
फालिके कीं को झं हूं हूं हीं हों स्वाहा 

८ हार्नवशाक्षर . क्रो कं क्री हँ हं हॉ हॉ.दक्षिणे कालिके ही की कीं हूं हू हीं ह्लीं स्वाहा 

हिन्दो-तन्त्रसार, पृष्ठ ३३१ मे छठे मन्त्र को छोड़कर शेप सातो मन्त्र देकर विधि दक्षिणा 
कालिका-वत्‌ वताई है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 'काम-वीज' का प्रसिद्ध अर्थ 'क्ली' है। तदनुसार 
तन्त्रवार-फार द्वारा यही अर्थ लिया गया है, किन्तु 'कोप के अनुसार 'काम-वीज” 'क्री' को भी कहते 
हैँ । अतः 'मस्प्र-कोप' ने यही अर्थ भगवती काली के मन्त्रो के सन्दर्भ मे लिया हैं, जो अधिक समीचीन है । 

३ महा-काली 
१ एकाक्षर : अथात: सम्प्रवक्ष्मामि महाकाली-मनु', यस्य विज्ञान-मात्वेण सव-सिद्धीशवरो भवेत्‌ । 
एकाक्षरो-समा नास्ति विद्या चिभुवने प्रिये, महाकाली गुह्ष-विद्या कलि-काले च सिद्धिदा । क्रोधीशं क्षत- 
जारूढ धू म्न-भै रव्यल क्षितं, नाद-विन्दु-समायुवतं मन्त्रं स्वर्गेश्‍पि दुर्लभम्‌ क्रौं 
२ बमक्षर : (१) वाग्भव चीजमुच्चायं काम-राजं तत. पदं, माया-घीज तत्तो भद्रे ! व्यक्षारं 
मन्वमीरित-एं छौं हीं 
(२) काम-राजं ततो कूर्चं माया - यीजमतः परं, अपरं दयक्षरं प्रोकर्त पूर्वोक्तं फलदं परिये 
झं हूँ ह्लं 
(३) हागाहल॑ समुच्वा माया > द्यमतः परं, सतत्‌ तु ल्यक्षर देवि ! सर्व-काम-णल-प्रदमू- 
ॐ हों हों 

'कच्ाल-मा लिनी तन्त्र) पृष्ठ १८ । ऋषि भैरव, छन्द उष्णिक्‌, देवता महा-काली, विनियोग 
पुरुपाथं-चतुप्टय-सिद्धघर्ये । का क्री से पडजू-स्यास । ध्यान-- 

हिमालय-गिरे्मध्ये नगरे भरवस्य च, दिव्य-स्याने महा-पीठे मणि-मण्डप-्राजिते । 

नारदाचमुंनि-घेप्ठेः संतेवित-्पदाम्युजां, नोलेम्दीवर- वाणनो युग्मापीन-तुद्भ=स्तनोम्‌ । 


मन्त्रःकोप : : शक्तिः १२१ 


सुप्त-थीहरि-पीठ-राजित-वती भीमां जिनेत्रां शिवां, मुद्रा-खड्ग-करां वराभय-युतां चित्राम्बरोड्ीपिनीम्‌ । 
वन्दै चळ्चल-चग्धकान्त-मणणिनिर्मालां दधानां पराम्‌ । 
हे नयोदशाक्षर : फ्रें फं को क्रों पशून्‌ गृहाण हुँ फट्‌ स्वाहा 'मन्त्रन्को ष' 
छ चतुर्दशाक्षर : (१) क्ष्‌ श्‌ क्रेपतः क्रें च पशु गृहाण चोच्चरेत्‌, हु फट्‌ स्वाहा शङ्ग-वर्णः 
सिद्ध-मन्त्र उदाहृतः -ॐ क्य के क॑ हे पशु गृहाण हुं फट्‌ स्वाहा 
'मेह-तन्त'। ऋष्यादि नही हैं और न न्यास आवश्यक हैं। काले जल से भरे काले घट में 
कालिका फा आवाहम कर ब्राह्मी आदि और दूतियो आदि से युक्त उनका पुजन कर ध्यान करे-- 
पञ्च-्वदयां नहा-रोदो प्रति-ववनं दिलोचनां, शक्ति-शूल-धवुर्वाण -खेट-खडग-चरामयान्‌ । 
वाम-दक्ष-भुजेदेवी बिस्राणां मोगि-भुपणाम्‌ । 
पुरश्चरण मे १४ लाख जप कुलाचार से और पिचुमन्द समिधा मे घृताक्त होम 1 
(२) प्रलवाउग्नि-रधिर-गतावूर्ध्व - केश्या समन्वितो, नाद-विन्दु - समायुक्तावेब क्रोध-दवय पुनः । 
पशु गृहाण पदतो वर्मास्यानल-वल्लभा, चतुर्देशाक्षरी प्रोक्ता महा-काली ध्रुवादिका-क्र फो हूं हु पशु 
गृहाण हुँ फद्‌ स्वाहा 
फेत्कारिणी तन्म, द्वादश पटल । विधि मेह-तंगतोतत, मन्म के अनुसार । ध्यान भी वहो है, जिसमे 
तीन पाठान्तर हैं तथा आगे के चार चरण और दिए हुँ, यया--(१) प्रति-वक्‍्तं : प्रतिन्वक्त, (२) खेट- 
खड्ग-वराभयान्‌ : खड्ग-सेट-वराभया, (३) वाम-दक्ष . दक्षादक्ष । 
अदद-चसदां जटा-युक्तां जिह्वा-ललन-मीषणां, तिर्मास-मेडुरामस्थि-पज्ष्जरां मुण्ड-मालिनीम्‌ । 
मत्त-व्यालोपवोता जो! भूत-वेताल - वेष्टितां, मेदो-वसावलिप्ताज्ीं महा-प्रेताधिर्ढामू ॥ 
होम मे पिचुमदे, विभीतक और चित्र-काप्ठ की समिधा वतलाई है । 
प एमशान-काली 


१ सप्ताक्षर : पलों कालिकायै नमः *हित्दी-तन्नसार', ऋष्यादि एकादशाक्षर-मन्व-बत्‌ । 
२ दशाक्षर: निज वीज महेशानि ! सम्बोधद-्पई तत", पुनश्च कालिका-वीज ततो वह्षि- 
वघ न्यसेत्‌ ङ्गां श्मशान-कालिके करों स्वाहा सोडल तन्त्र, तृतीय पटल । 


रे एकादयाक्षर : (१) वाणी रमा लज्जा काम कालिके पुनश्वतुर्वीजानि-एँथीं हो को 
कालिके ऐं थीं हों क्रों 
'शीकालो-कल्पतरु', पृष्ठ ६४ । ऋषि भुगु, छन्द निवृत्‌, देवता एमशान-कालिका, बीज "एँ, 
शक्ति 'ह्ली', पीलक 'क्री', विनियोग 'चतुवर्ग-सिद्धि । शेप दक्षिण कालिका के समान । ध्यान 
अञ्जनाद्रि-प्रमां देवों श्मशानालय-वासिनों, रक्त-नेर्ना मुक्त-केशों शुष्क-मांसाति-भीषणाम्‌ । 
पिङ्गाक्षीं चाम-हस्तेव मद्य-पूर्ण स-मासक, सद्य-कुन्तं शिरो दक्ष - हस्तैन दघतीं शिवाम्‌ । 
घ्मत-वरजां सदा-वाम-साँस-चर्यण-तत्परां, नानालङ्ध गर-मुपाढा नग्नां सत्तर सदा-शिव; । 
(२) एं हीं थो बलों कालिके बतों थीं हों ऐं 
'हिन्दी मन्व-महाणेव', पृष्ठ ४८०३ गहन्दी-तन्त्रसार' पृष्ठ ४०० । 'म० महा०' के घ्यान मे छ 
फा० १६ 


१२२ ¦ भगवती काली : : पन्व-कोप 


पाठान्तर हैँ--(१) प्रभा : निभां, (२) भीषणा : भेरवां, (३) पूर्ण स-मासक : पूर्णा स-मासका, (४) सद्य- 
कुन्तं : सदय" कृत्त, (५) भूपाढ्या : भूपाङ्घी, (६) शिवैः ' शवे: । 

"हिन्दी वन्त्रसार में पही पाठान्तर कुछ भिन्न है, यथा-7३ रा पाठान्तर नही है, (४) सद्या” 
कृत्त, (६) सवै. 1 पुरश्चरण में ११ लाय जप । 


छ चतुर्देशाक्षर : (१) ॐ हू ही बली श्मशान-पालिमे ॐ हू हो क्ली 
(२) ॐ हू हो वली एमशानन्कालिके कली हीं हू थ 
पुज्य श्री स्वामी हिमालय अरण्य । 'फेरारिणी तन्न', दशम पटल के अनुसार ऋषि भैरव, 
छन्द जिष्टपू, देवता श्मशान-फालिका, चोज 'झी', शक्ति 'हु” ओर विनियोग 'गकल-सिद्धघर्थे' । 
(३) पिज-वीज-नयं भद्रे | श्मशान-कालिके ततः पुनर्वीज-तय भद्दे ! वह्नि रन्ता समुच्वरेत्‌ । 
चतुदेशाक्षरो विद्या त्रिपु खोवेपु पूजिता- कीं क्री को श्मशान-कालिफ़े क्री क्र फ्री स्वाहा 
तोडल तन्त्र, तृतीय पटल । 
७ एक-विशत्यक्षर : कों कीं क्री हूं हूं हॉ हीं श्मशान-काल्पे करों की क्रो हूं हूं हो हीं स्वाहा 
श्रीकाली-कल्पतरू', पृष्ठ १२ 
६ काम-कला काली 


१ पोडशाक्षर : हो शाकिन्यक्रुण-मुधा-योगिनो-प्रमदा-क,धः, भूत-डाकिनी - कल्पान्त-फेप्कारी 
नरसिहका । प्रेतास्त-शिरसः प्रोक्ता कपिलोपास्या पोडशो-हों फे को बं छो स्नो हूं स्फो उह ह्स्स्पध्यी 
स्हों फट्‌ स्वाहा 

ऋषि सनक, छन्द प्रतिष्ठा, देवता कामकला-कालो, शक्ति 'ह्वी', कीलक लू! । 

२२ सप्तदशाक्षर : तार-मैध-दपा-नक्ष्मी-काली-काम-इप. कमात्‌, योगिनी प्रमदा चैव शाकिनी- 
मंकुशं तथा । प्रसाद-क्षेत्रपालो च पाश-भूती समुद्धरेत्‌, नतोऽग्नि-स्त्री सप्त-दशो मरीचि-समुपासिता-ऊ 
एं हीं घी फौ बली हू थी स्मो फ़ को हों क्षों आं स्फो स्वाहा 

'महाकाल-संहिता, कामकला-पण्ड' । ऋषि कदम, छन्द वृहती, देवता कामकला-गाली, शक्ति 
ही, कीलक हु । 

ङ मप्यादशाक्षर : आद्य-वर्गाध-वर्णो दवणा वामेत परि-शीलितः, मूद्धेनि मूर्धा य-तृतोय-युगध! 
परिकोतित' । विन्दु-्वामाक्षि-सम्पूक्तो वह्िन्सर्वाद-मस्तकः, वाम-धुत्यधं-चन्दरेण तृतीयं स-परो भवेत । 
दक्ष-स्कन्थोष्ड-दन्ताम्या चोयोरो विन्दु-मस्त॒क, ओष्ठन्वर्ग-द्वितीयो ह पूर्वाधारोप्ठ-विन्दु-युक्‌ । पडक्षराणि 
सम्बोध्य यथा-वाम-स्थिति-क्रमातू, प्रतिलोमेन चोदधृत्म तानि वीजानि पञ्च बै । भूनयीजाचमारभ्य मार” 

वीजान्तमेव हि, वैश्वानर-वधु-पुक्तो मन्त्रो ह्यमष्टादणाक्षर'-वली क्रो हूं क्रो स्की कामकला-कालि स्फ्रो 
क्रो हूं झो पली स्वाहा 

'शीकाली-वल्पतक', पृष्ठ ६६ । ऋषि महाकाल, छन्द बृहतो, देवता काम-फला काली, बीज 
'क्ली', शक्ति 'हू', विनियोग सर्वाभोष्ट-सिद्धयर्थ । पडङ्क-्यास कता, बनी' इत्यादि । *महाकाल-सहिता' 

(कमान) में यह 'बैलोक्माफर्पंण' नामा मन्त्र कामरता-णाती का मुख्य मन्त्र निदिप्ट किया 
गया है! 


मन्म-फोष : शक्ति : : १२३ 


७ सिद्चिकाली 


है नपो-विशाक्षर : प्रणवाया (द्वो-विशत्यक्ष रो) महा-विद्या देवता सिद्विन्कालिका-ॐ कॉ कीं कीं 
ह हूं हो हीं दक्षिणे बालिके को क्रो कीं हूं हैं हीं हॉ स्वाहा 
'तोडल तन्त', तृतीय पटल । घ्यान-- 
हुंसः परब्रह्म-हप- साकारः हुंस-रूपक', तारश्चकुरवरारोहे ! विगमागम = पक्षवात्‌ । 
शिव-शक्ति-पद-दन्धं विखु-नय-विलोचनं, एम हसो मणि-द्वीपे तस्य क्रोड़े परः शिवः । 
वाम-भागे सिद्धि-काली सदानन्द-स्वरविणी, तस्या प्रसतादमासाच सर्वे-कर्ता महेश्‍वरः ॥ 
८ कंडाली काली 
१ द्वादशाक्षर . २2 कालो कडू ली किलकिले स्वाहा 
स्टे तयोदशाक्षर ॐ हीं काली कद्भाली किल किल स्वाहा 
पुरश्चरण मे १० सहसख जप कर, दशाश होम करें। 
है चतुदंशाक्षर (१) ॐ कालौ महा-काली केलि-कलाम्याँ स्वाहा 


(२) ॐ हॉ काली कद्धाली किल-किन फट्‌ स्वाहा 'देवी रहस्य 
& प्वन्दशाक्षर : (१) वलीं कालि कालि महा-कालि कोले किन्या स्वाहा 
(२) ॐ काँ काली महा-काली फेलि-फकलाभ्यां स्वाहा “क्रियोड्डीश' 


पुरश्चरण मे दिवा-कात मे दस सहस जप कर, सन्ध्याकाल मे दशाश होम करे । 
्योदशाक्षर भोर पचदशाक्षर (१)-ये दोनो मन्त्र 'उड्डामरेश्वर तन्त्र' मे दिए हैं (थीकाली* 
कल्पतरु, पृष्ठ ८१) 


& कामाट्या कातो 


१ च्यक्षर जुम्भणान्त त्यक्तन्याश यात्रान्वारण-्रोहकं, वाम कर्णन्युत देवि ! नाद-विन्दुन्युत 
पुनः । एतत्‌ तु निगुणीक्कत्य कल्पन्यृक्षञमनु जपेत-यो ब्रीं नीं 
'कामाय्यान्तन्च', प्रथम पटल । ऋषि अक्षोभ्य, छन्द अनुप्ट्पृ, देवता कामाख्या, विनियोग 
सर्वार्थ-सिद्धघर्थ । “ना त्नी’ इत्यादि से पडङ्ग-त्यास । ध्यान-- 
रक्तवसनां वरोयुक्तां सिन्दूर-तित्रकान्वितां, निषकलड्धां सुघा-घाम-वदन-कमलोऽ्न्यज्ञाम्‌ । 
स्वर्णादि-मणि-माणिकय-भूषण्म्‌ पिता परां, नाना-रत्नादि-निर्माण = शिहासतनोपरि-स्यिताम्‌ ॥ 
हात्य-वकनां पद्मराग-सणि ~ कान्तिमनुत्तमां, पीनोतुङ्ग-कुचा कृष्णा थुति-मुल-गतेक्षणाम्‌ । 
कराक्षश्च महा-सम्पद्‌-दायिनीं हर-मौहिनौं, सर्वाद्ध-सुन्दरों नित्यां विद्याभिः परि-वेष्टिताम्‌ ॥ 
डाकिनी-योगिनी विद्याघरीसि' परि-शोनित्तां, कोमिनोमिुतां नाना-गन्धादवै' परि-गन्यितामू! 
ताम्युलादि-करामिश्व नायिका भिविराजिता, समस्त-प्रिद्ध-वर्गाणा प्रणतां च प्रतीक्षणाम्‌ ॥ 
पुरश्चरण मे एक लक्ष जप, घुत-शकेरा, मघु-पायस द्वारा दश सहृख होम, चन्दन-मित्रित जेल 
द्वारा सह बार तर्पण, उत्कृष्ट गन्ध-द्रव्यादि-हारा शत यार अभिषेक और दश श्रेष्ठ ब्राह्मण साधको 
को भोजन । 


१२४ : भगवतो कालो : मन्त्र-कोष 


(२) इ -विशत्यक्षर : निज-वीज-नयं देवि ! क्रोध-द्वयमतः परं, वधू-वीज-दवयं चेव कामाख्ये च 
पुनवेदेत्‌ । प्रसीदेति पद चेव पूर्व-बीजानि कल्पयेत्‌, ठ-द्र्‍यान्ते मनुः प्रोक्तः सव-तन्त्रेपु दुलंभः-त्रों नीं ची 
हूं हूं त्यो सत्रों कामाखये फ्रसोद स्त्री स्त्री हूं हूं रो त्री त्रौं स्वाहा 

अति-सुललित - वेशां हास्य-यवत्रा, जितन्जलद " सुक्कान्ति पट्ट-वस्त्रां प्रकाशास्‌ । 
अभय-वर-कराढ्यां रत्न-भूषामि-भव्यां, सुर-तर-तल-पीठे रत्न - सिहासनस्थाम्‌ । 
हरि-हुरविधि-वन्यां शुद्ध-बुद्धि -स्वरूपा, मदन-शर-संयुक्ता कामिनी काम-दात्रीम्‌ । 
निखिल-जन-विलासां काम-पां भवानी, कलि-कलजुप-निहन्ती योनि-रूपां स्मरामि॥ 

“कामाख्या तन्त्र, चतुर्थ परल । ऋष्यादि समस्त विधान ढ्यक्षर मन्त्र के समान । घ्यान-ा 
त्रिनेत्रा सम्मोह-करों पुष्प-चापेपु बिभ्रतीं, भग-लिङ्क-समाएयानां फिन्नरीश्योऽपि नूत्यताम्‌ । 
दाणी-लक्ष्मी-सुधा-वाक्य-प्रति-वाफ्य-महोत्सुकां, अशेष-गुण-सम्पन्नां करुणा ~ सागरां शिवाम्‌ ॥ 

१० रक्षा-काली (निशा-काली) 


वयक्षर : क्रीं हो हो 
चतुरक्षर : ॐ हीं हॉ चीं द्वा-विशत्यक्षर त्री त्री जं हूं हू 
पूज्य श्री स्वामी हिमालय अरण्य । सायंकाल मृण्मयी मुति वनाकर रात्रि भर पूजन कर 
सूर्योदय के पूर्वे बिसर्जन । वर्ष में एक बार सभी ग्रामो, जनपदों आदि मे कर्तव्य । विशेष स्थानों मे बृहद्‌ 
रूप से पुजन एव वलिदान । तत्काल सिद्धि-प्रद । इसके समान रक्षा-विधान का अन्य उत्सव नही है। 
उक्त दोनों मन्त्रों के ऋषि दक्षिणामूति, छन्द पंक्ति, देवता श्री निशा-काली, वीज ही, शक्ति 
ही, कीलक ॐ, विनियोग राष्ट्र-रक्षार्थे (ग्राम या जनपद-रक्षार्थे) । 'हां, हो' से पडङ्ग-न्यास । तत्व” 
न्‍्य|स--# आत्म-तत्वाय स्वाहा पादा दि-नाभि-पयेन्ते, ॐ हो विद्या-तत्वाय स्वाहा नाभ्यादि-हुदय-पर्यत्त, 
छ ह्सौः शिव-तत्वाय स्वाहा हृदयादि-मस्तक-पर्यन्त । चतुरक्षर मन्त्र का ध्यान-- 
ॐ शावोपरि-समासीनां मुण्ड - माला = विभूषिता, ध्यायेदष्ट-भुजेर्पुक्तां कर-पद्मे विराजिताम्‌ । 
शक्ति-शूल - घनुर्वाण - खड्ग - खेद - वराभपा, पञ्च-वक्या महा-रीद्रों प्रति-वकनं त्रिलोचनम्‌ । 
प्रलयानल - धुञ्राभां फृष्ण-वर्ण - विधायिनों, जरा-जूट-समाधुक्त = केश - जाल * विराजिताम्‌ । 
कृष्ण-बस्म -घरां कटघां नाग - पाशेन चेष्टितां, हास्त-पुक्तां निशा-कालों सदाधूवित-लोचताम्‌ 1! 
पूजन की विधि दक्षिणा काली के समान । त्यक्षर मन्त्र का ध्यान 
चतुर्भुजां कृष्ण वर्णी घुण्ड-माला-विभुषितां, उड़ां च दक्षिगे पाणी विश्नतोन्दोवर-द्यम्‌ । 
कों च खर्परं चेव फ्रमाद्‌ वामेन विशतीं, दयां लिहन्तीं जटासेकां बिश्वतों शिरसा दयम्‌ । 
मुण्ड-माला - घरां शीर्षे ग्रीवायामथ चापरां, वक्षाग्रे नाग-हारं च बिती रक्त-लोचनाम्‌ । 
कछृष्ण-बस्त्र-घरां कद्यां व्याप्नाजित-समन्वितां, वाम-पादं शव-हुदि सस्याप्य दक्षिणं पदम्‌ । 
विलप्य सिह-पृष्ठे तु लेलिहानासं स्वयं, साटूटाहासां महा-घोर-राज-युक्ता सुन्मीषणाम्‌ ॥ 


ड ह चतुर्भुजा मूति अधिक प्रचलित है। अशक्त लोग द्वि-मुजा मृति भी बनाते है । 'रक्षा-काली' नाम 
प्रसिद्ध है । 


१२६ : भगवती फाली : : मरव-्मोप 


ह. दीप्ता, अन-विशाक्षरी : प्रणवं कालिवा-वीजं कौतिनी-बीजमेव च, कू्च-बीज समुद्धृत्य 
दोप्तायै तदनन्तरं । सर्वे-मन्प-फग प्रोच्य दासे-शब्दं समुस्चरेत, हु फट्‌ स्वाहान्तको मत्त्रस्तुतविशाक्षरः 
पर:-3* क्री हीं हूं दीप्ताये सर्व-मन्त-फलदाये हूँ फद्‌ स्वाहा 

यही, परिचय- पुष्ठ १५, पोडण पटल-पृष्ठ १२६ । 

१० नीला, एक-विशाक्षरी : कूर्च-्युग्मं महा-देवि ! काली-वीज-इयं तया, माया-दयं सामुदुधुत्य 
हसवलमरी-स्वरपर्क । अथ नील-पताके न हु फडत्ता महेण्वरि-हूं हूं कीं कीं हो हो. हसवलमर्री तोल- 
पताके हूं फर्‌ स्वाहा 

वही, परिचय-पृष्ठ १६, घोटश पटल-पृष्ठ १३१। 

११ घना, चतुर्देशाक्षरी : प्रणवं पूर्वमुद्घत्य कालिशा-हयक्षर तथा, घनालये घनाघने हो हू पद 
मनुमैत.-73/ क्री 2७ घनालये घनाघने हीं हूं फट्‌ 

वही, परिचय-पृष्ठ १६, सप्तदश पटलनपृष्ठ १३५ 

१२ घलाका, ऊन:तरथाक्षरी ' प्रणव बालिया-बीज कूर्च - माये समुद्धरेत्‌, वलाका कालिः 
शब्दान्ते अत्यदूभुत-पराक्रमे । अभौष्ट-सिद्धि मे देहि हूं फट्‌ स्वाहा मनुर्मतः--३# क्रीं हूं हीं बलाका-कालि 
अत्यदभुत-पराकृमे अभोप्ट-सिद्धि मे देहि हूं फट्‌ स्वाहा 

वही, परिचय-पृष्ठ १७, सप्तदश पटल-पृष्ठ १३६ । 

$ड माजा, चतुरत्तर-शताक्षरो : (१) प्रणव कालिका-वीज॑ माया-कूर्च च मातृका, स-विन्दु- 

मातृका-वणं चतुर्वोजानि वै पुनः । पुनश्च मातृ रा-वर्णं चतुर्वीजं पुवश्चरेत्‌, एव क्षान्ता महेशानि | महाः 
माना प्रकीतिता--# को हीं हं अं आं हंलंक्षं ॐ फी ह्लांहूंअंआं हलकं क्रीं ह्लीं हू 
(२) विशाक्षरी : तदुर्वी महा-माल्ने सिद्धि मे देहि सत्र, हू फट्‌ स्वाहेति देवेशि ! मात्रा 
मन्न' परो मत.--# क्रो हलो हूं महा-माने सिद्धि मे देहि सत्वरं हूं फट्‌ स्वाहा 
(३) पोडशाक्षरी : प्रणव कालिफा-वीज कूचे-माये तत शिवे, मध्ये नित्या-वाम बंद्यात्‌ 
सम्बुद्धचन्त च केवलं । पुनर्वीजानि हू फ्ट्‌ स्वाहाम्ता.--ॐ क्रीं हूँ ह्लीं शिवे मात्रे ० हों हूं हीं है 
फट्‌ स्वाहा 
बही, परिचय-पृष्ठ १७, सप्तदश पटल--पृष्ठ १३७-३८ 1 
१8 मुद्रा, ऊन-मिशाक्षरी * प्रणव कालिओा-यीज माया कूर्च क्रमेण च, प्री फें वीजन्युग प्रोच्य 
मुद्राम्या-्पदमुद्धरेत्‌ । सुद्रा-लिद्धि मे देहि भो जगन्मुद्रा-स्वरूपिणी, हू फर्‌ स्वाहा-समागुक्ता वीतिनवर्णो 
मनु शुभक को हो हु प्रो फे मुद्राम्ये मुद्रा सिद्धि मे देहि भो जगम्मुद्रा-स्वरुपिणि हूं फट्‌ स्वाहा 
वही, परिचय--पृष्ठ १८, सप्तदश पटल--पृष्ठ १३६ । 
१४ मिता, स॒प्त-विशाक्षरी : प्रणव पूर्वमुद्धृत्य कालिका-वीजमुडरेतू. कूर्च-वीज त्तथा माया 
वाग्भव वोजमुद्धरेत्‌ । मिते-पद समुच्चार्य तथा परिमिते-पद, परा्रमाय च पदं पुनर्वीजाति चोद्धरैत्‌ । 


सोह हू फट्‌ तत स्वाहा सप्त-विशति-वर्णवान्‌--ॐ क्रो हू ह्लीं ऐं मिते परिमिते पराक्रमाय क्रो ह हीं ए 
सोहुं हूं फद्‌ स्वाहा 


— वही, परिचय-~पृष्ठ १८, अष्टादश पटल-पृष्ठ १४१ । 


मच्न-कोष : : शक्ति : १२७ 


अन्य मन्त्र 
१ कॉली-पश्व-वाण 
सप्त-विशति-ग्रक्षर : काम-प्रय वहिन्सस्थ रति-विन्दु-समन्वितं, कूर्च-ददयं तथा लज्जा-युगल 
तदनन्तरं । दक्षिणे कालिके चेति मध्ये बाणानि योजयेतु--हों की की हूं हें हों हीं दक्षिणे कालिके कों 
कीं झां हूं हु हलं हौं स्वाहा 
'रद्रयामल तन्त्र ('श्रीवासी-कल्पनर', पृष्ठ ६२) । 
२ फाल-राति 
अयस्मिशदुत्तर-शतक्षर : तार-वाव्‌-छक्ति-एन्दर्पःरमा. कान्हेश्वरीति च, सर्व-जन-मनो-वर्णा 
हरि-सर्व-मुखा ततः । स्तम्मन्यन्ते सवे-राज-वस-्मरिन्यद तत , सर्वे-दुष्टननिर्देननि सरवे-सत्री-पुरुवार्णेकाः । 
कक्षिणीति ततो वन्दी-श्रह्वलाँस्लोट्य-द्वय, सर्व-शवून्‌ भळ्जय हिद्वेंप्टर्‌ निर्देलय-द्वय। सबै स्तम्भय-युग्म 
स्यान्मोहनास्तेण ततू-पदं, द्वेषिणः पदमुच्चार्य त्त उच्त्राटय-द्वयं । सर्व कुरुद्धन्ह स्वाहा देहि-युगं पुनः, 
सर्वे च काल-रात्रीति कामिनीति गणेश्वरी नमोऽन्तेर्यं महा-विद्या गुण-राम-धराक्षरा--५ ऐ हीं क्ली औं 
कान्हेश्वरि, सर्व-जन-मनोहरि, स्वे-मुव-त्तन्मनि, सर्व-राज-वर्शकरि, सवंदुष्द-निर्दलनि, सर्व-स्नो-पुण्षा 
काषिगि ! बन्दो-शृद्तांस्त्रोटव त्रोटय, सर्वे-शत्रून भञ्जय भञ्ज, द्वेष्टन निर्दलप निर्देतय, सवं स्तम्मय- 
स्तम्भय, मोहनास्त्रेण देपिण उच्चाटम उच्चाटय, सर्व कुर कुर स्वाहा देहि देहि सर्जे काल-राजि ! कामिनि! 
गणेश्वरि ! नमः 
मन्त्र-महोदधि, पृष्ठ ५४६ । ऋपि दक्ष, छन्द अति जगती, देवता काल-राति, बोज 'क्री' शक्ति, 
"ही विनियोग 'अभीष्ट-तिद्धवर्थे' अंगुप्ठादि पाँच अगुतियों पर क्रयश' ०% छुँ, हीं बलों, आ से कर 
न्यास कर मन्त के २४, २५, २१, १८, २६, १६ अक्षरो से क्रमश, पडड्धु न्यास करे । घ्यात 
उदयन्मार्तण्डन्कान्ति विगलित-कबरों कृष्णन्वस्त्रावतायन्द्ोमू, 
दण्डे लिङ्ग फराब्मैबंदमथ भुवन दधाना पि-मेब्राम्‌ 1 
माना - कल्पौघ - मासां स्मित - मुख - कमला सेविताम्‌, 
देव-सङ्धर्मायां राज्ञीं मनोभूशरविकल-सन्‌ माथये-काल-रातरिम ॥ 
पुरश्चरण मे दस सहस केर तिल या कमल-पुष्पो से दशाश होम । 
३ काली फे शिव महानकाल 
१ पोडशाक्षर : कूर्चे-युग्प महा - कास प्रमीदेति पद - द्वय, लज्जा - युग्म वहि - जाया-सयुक्त 
पोडशाणंकः-हुं हूँ महा-काल ! प्रस्तीद प्रत्तोद हो ही स्वाहा 
शक्तिन्सद्धूम तन्न, सुन्दरी-खण्ड, पृष्ठ १०४ । 'थोकाली-कल्पतरू', पृष्ठ ७२ । ऋषि कालिका, 
छन्द विराट्‌, देवता महा-काल, वीज हूँ, शक्ति ही, हो नक स्वाहा, विनियोग सर्वाभीष्ट-सिद्वि। 'ह्वा, हो? 
आदि से पडद्ध-न्यास्त। ध्यान 
कोटि-कालातलामासँ चतुजुँजे विलोचनं, श्मशानाप्टक - मध्यस्यं - मुण्डाध्टक-विभूषितम्‌ । 
पन्दवनप्रेत-स्थित देवं निशूल डम तथा, खड़गं च खर्परं चे वाम - दक्षिण - योपन । 
विश्चते सुन्दरं देहे शमशान-भस्म-भूषितं, नाना-शव फ्रोडकान कालिकां हृदय - स्थितम्‌ । 


१२८ : भगवती काली : : मन्त्र्कोप 


लालयन्तं रत्तासक्त॑ घोर-चुम्बन ~ तत्पर, गृध्र - गोमाग्रु - संयुक्तं फेरवी - गण - संयुतम्‌ । 
जटा-पटल-शोभाढयं सर्व-शुन्यालय-स्थितं, सद॑ ८ शुन्य मुण्ड = भूषं प्रसन्न = वदनं शिवम्‌ ॥ 

पुरश्चरण में एक लाख जप । स्वयम्भू-तत्व या कारण से युक्त कर वी र-पुप्पो द्वारा दशांश होम। 

थोकाली-नित्याचेन', पृष्ठ ७४ में यही मन्त्र और ध्यान हे। ध्यान में तीन पाठान्तर हैं-- 
(१) चतुर्भुजं : चतुर्वाहुं, (२) भूपितं : शोभितं, (३) शून्यालय ; शून्यालये । 

= एरु-विशाक्षर : ॐ हो क्लौं हूं महाकालाय हॉ महा-देवाय कीं कालिकाघे हॉ 1 

छ एकोनर्नजशदक्षर : (१) कवच क्षाँ समुद्वत्य यांरांलांवां च क्रों ततः, महाकाल-भैरवेति सर्वे" 
विध्नान्नाशयेति च । नाशयेति पुनः प्रोच्य मायां लक्ष्मी समुद्धरेत्‌ । फट्‌ स्वाहा समायुक्तो मन्त्रः सर्वार्थ” 
साधक:--ह क्षी यांरांलांचां कों महा-काल-भैरब ! सव-विध्वान्‌ नाशय नाशम हीं भो फट्‌ स्वाहा 

महा-कालं यजेट्‌ देव्या दक्षिणे छून्न-्वर्णेकं, विश्व दण्ड-खट्वाङ्को दष्ट्रा-मीप-मुखं शिवम्‌ । 

व्यान्न-्चर्माजुत-कोट तुन्दिलं रक्त-वाससँ, निनेत्रमुध्ये - केशं च मुण्ड-माला-विभूषितम्‌ । 

जटा-म।र-लसच्चन्द्र-खण्डपुग्रं ज्वलन्निभम्‌ ॥ 

"हिन्दी तन्वसार', पृष्ठ ३२३-२४ ('श्रोकाली-कल्पतर्ट', पृष्ठ ३४-६०) । 

'निएत्तर तन्त' में ध्यान (श्रीकाली-कल्पतर' पृष्ठ ७६) 

घून्र-वरण महा-कार्ल जटा-तारान्वित प्रिये, त्रिन्नेत्रे शच-रुपं च शक्तियुक्त निरामयम्‌ । 

दिगम्बर घोर-रूपं नौलाङ्जन - सम-प्रसं, निर्गुण च गुणाधारं कालो-स्थानं पुनः पुनः ॥ 

छ त्रिशदक्षर : ॐ हूं सफ्रीं यां रां लां वां को महा-काल-भेरव सवे-बिधान्‌ नाशय नाशय 
हीं शीं फट्‌ स्वाहा दुर्गा-पूजा-श्यामा-पुजा-पद्धति', पृष्ठ ६७! 

४ कालोनगायच्री 
१ कालिका गायत्री : ॐ कालिकापे विद्यहें श्मशान-बासिन्य धीमहि तन्नो प्रचोदयात्‌ 
न्व-महोदर्धि', पृष्ठ ६५६ । हिन्दी तन्वसार', पृष्ठ ७० में यही मम्ब्न रहित दिया है । 

२२ काली गायत्री : (१) ॐ कालिकावे विद्महे शलशास-वासिन्ये घोमहि, तन्नोइघोरा प्रचोदयात 

"हिन्दी मन्व-महाणेव', पृष्ठ ३७ । मन्त्र (ॐ छोड़कर) के ४, ३, ६, ३, ४ और ४ अक्षरों से 
पडद्धु-व्यास करे । प्रत्येक न्यास-मन्त के आदि मे ३% लगा ले । 


(२) ॐ कालिकां विद्महे इमशाम-वासिन्ये घोमहि तन्नो घोरे प्रचोदयात्‌ 
'श्रीकाली-नित्यार्चन', पृष्ठ २३। 
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जगवली नारा 


दश महा-विद्याओ मे दूसरा नाम भगवती तारा का है, जिससे वे द्वितीया' बाम से भी प्रसिद्ध 
हैं। इतके विपय मे 'धोतारा-स्वरूप-तत्वा, 'त्रीतारा-नित्याचेन', 'श्रीतारा-स्तवव मञ्जरी' आदि पुस्तकों से 
बहुत कुछ जाना जा सकता है ! 

भगवतो तारा की उपासना के सम्बन्ध मे वशिष्ठ मुनि कौ कथा प्रसिद्ध है कि उन्होने भगवान 
बुद्ध के द्वारा चोन मे भ्रोतारा-साधना सोखी और सिद्धि प्राप्त की। वैद्यनाथ धाम (विहार) की पुर्व- 
दिशा मे स्थित 'तारा-पीठ' मे वशिष्ठ द्वारा प्रतिष्ठित श्रीवारा-मुति भोर उनके द्वारा स्थापित पञ्चः 
मुण्डासन आज भो विद्यमान हैं । वही प्रख्यात महा-पुरुप वामा क्षेपा को मा तारा के दर्शन मिले थे और 
उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी । 

भगवती तारा के सम्बन्ध मे एक तन्थोक्ति निम्न प्रकार है-- 

तारा चोग्रा महोग्रा च अजया नौला सरस्वती, कामेश्वरी भद्रकाली इत्यष्टौ तारिणी स्मृता । 

इस उक्ति रे अनुसार आठ स्वरूप श्री तारा के ज्ञात होते हँ--१ तारा, २ उम्रन्तारा, ३ महोप- 
तारा, ४ वञ्च तारा, ४ नील-तारा, ६ सरस्वती, ७ कामेश्वरो, 5 भद्रकाली । किन्तु इन सवके मन्त्र, 
ध्यानादि का सण्ड विवरण कही उपलब्ध नही है। 

तारा तन्त्र मे सिया है-'एकंव सा महा-देवो नाम-मानं निदा भवेत्‌ । कुल्लुका नाम देवी सा 
महा-तोल-्सरस्यत्ी । प्रणव व्यतिरेकेथ तृलीयैक-जटा भवेत्‌ / ईस प्रकार प्राय तीन ही स्वरूपो का 
विवरण मिलता है--१ उग्रतारा, २ नोल-सरस्वती, ३ एक-जटा। उक्त सक्षिप्त विवरण के अनुसार 
भगवती तारा के विविध मन्त्रा को यहाँ सम्रहीत करने का प्रयत्न किया गया है । 


भगवती तारा 
क्क 
सन्त 
व्‌ उग्र-तारा (तारिणी, तारा) 


१ एकाक्षर : चन्द्रन्वीज समुच्चार्थ आय चल्लि समागत, वामननेवेन्दुनसयुक्त मन्त्र-राजमिम प्रिये! 
एकाक्षरी महा-विया विषु लोकेपु पूजिता-स्नों 


'तोडल तन्त्र, तृतीय पटल । 

मट्‌ प्र्यक्षर मन्त्र-मात्रे स्वय प्रोक्तस्तथा दीर्घेण वमंणा, पुटित च वघू-बीज अक्षरोऽसौ गुणाकर, 
नह स्त्री हूं *मन्व-गोप' । 

२2 चतुरक्षर : लज्जान्युग्म वघू-वीज ततो दीर्धत्तमुच्छद, सारस्वत परो मन्त्र सम्प्रोक्तएच- 
तुरक्षर --हीं हं स्वरी हू मस्त्रन्योप 


छ पञ्चाक्षर : (१) आप्यायनी सरात्रीशा वियदग्नीन्दु-शान्ति-युक्‌ हरि पावव-यो विन्द-चन्द्र- 
मोमिरलकृतः । यमर्घीशन्सभाद्धादघमस्त पखाक्षरो मनु --# हीं चीं हूं फद्‌ 

मन्त्रन्महोदधि', पृष्ठ १००, १११) ऋषि अझोम्य, छद बुहनी, देवता तारा, वोन "हों, 
शक्ति 'हू', पोतक 'प्रो', विनियोग 'अभीष्द-सिंदपर्थं' । ॐ हा, ळहो! इत्यादि से पडणु-न्यास । घ्यान- 
फा० १७ (१२६) 


१३० : भगवती तारा : : मन्त्र-कोप 


विश्व-व्यापक-वारि-मध्य-विलसच्छवेताम्बु-जन्म-स्थितामू, 

कर्न्री-खड्ग-कपाल-नील-तलिन राजत्‌ - करां तौलभाम्‌ । 
काञ्ची - कुण्डल - हार - कडू ण- लसत्‌ - केगुर-मञ्जीर- 

तामाप्तैर्वाग - वरविभुषित - तनमारक्त - नेत्र त्र याम्‌ ॥ 
पिङ्गोग्रेक-जटाँ लसत्‌ - सु - रसनां दंष्दा करालाननाम्‌, 

चमं-दैपि = वरं कटी विदधतीं श्वेतास्थि - पट्टालिकाम्‌ । 
अक्षोश्येण विराजमान-शिरसं स्मेराननाम्भोरुहां ताराम्‌, 

शाव - हृदासनां दृढ़ - कुचामम्बां त्रिलोक्याः स्मरेत्‌ ॥ 

पुरश्चरण में चार लाख जप । दुग्ध, घृत-मिश्चित रक्त-कमलों से दशांश होम । 

“हिन्दी मम्त-महार्णव', पृष्ठ ५२५ मे यही मस्त दिया है किन्तु 'कोलक का उल्लेख नही है। 
ध्यान में एक पाठान्तर है-चम-द्वेपि : हस्तेएचापि । 

'नील-तन्त्र' सप्तदश पटल मे उद्धार भिन्न शब्दो मे दिया है । यथा-माया-वीजं समुद्धृत्य 
तकारं वह्ि-संगुतं, माया-विस्ट्रीश्वर-युत द्वितीयं वीजमुद्धरेत्‌ । कूचं-वीज तृतीयं च फट्‌-कार तदनन्तरं 
सम्पूर्ण -सिद्ध-मन्तरस्तु रश्मि-पस्चक-सयुतः । अनुत्तरं समुद्ध॒त्य मायोत्तरं ततः परं, प-पश्चम-समायुक्तँ, 
पश्वऽरश्मिः प्रकीतितः। 

“श्री तारा-नित्याचेन' के 'विपय-भ्रवेश' के अन्तर्गत उक्त मन्त्र के सम्बन्ध में 'मत्स्य-सुक्त' का 
उद्धार दिया है, मया-माया-वीजं समुद्धृत्य त-वर्गे-प्रथमं तथा, रति-विन्दु-वल्लि-युतं द्वितीय बीजमृत्तमं । 
कूर्चे-वीजं तृतीय तु फद्‌-कारस्तदनन्तरं । सम्पुर्ण-सिद्ध-मन्लस्तु रश्मि पच्चक-संयुत, । 

'तारार्णव' का भी उद्धार दिया है-तारं लज्जां व कामेशी हूं फडित्युम्र-तारिका । 

बही पृष्ठ २६ पर दिये गये मूल-मन्त्र के अनुसार उक्त मन्त्र के ऋषि अक्षोभ्य, छन्द वृहृती, 
बीज 'हू', शक्ति 'फटु', कीलक स्त्री! और विनियोग 'धर्मार्थ-काम-मोक्षा दि-चलुवेगे”सिद्धये' बताये हैं। 
ध्यान पृष्ठ ४५ पर निम्न प्रकार दिया है-- 

प्रत्यालीद-पदापितांति-शव-हुत्‌ घोराद्टहासां पराम्‌, 
खड्गेन्दींवर-कतू -खर्मर-भुजां हुंकार"वीजोद्भवाम्‌ । 
खर्वा नोल-विशाल-पिद्धल-जटा-जूटेक-नागयु ताम्‌, 
जाड्यं न्यस्य कपालके मि-जगतां हन्त्युप्र-तारा स्वयम्‌ ॥ 
उल्लेखनीय है कि 'श्रोतारा-नित्याचेन' मे *स्त्री' को 'कीलक' मानने से स्पष्ट है कि भगवती तारा 
का i उक्त उद्धार के अनुसार न लेकर उसमे 'तारा-रहस्य' द्वारा उद्धृत मन्त्र (२) श्रहण किया 
गया है । 

'मेर-तन्व' मे उद्धार'ॐ माया भी हु फडिति प्व-वर्णो मनुर्मतः ।' ऋष्यादि 'मन्त्र-महौदधि 

के अनुसार, केवल शक्ति भिन्न वताई है--ह, ' । ध्यान निम्न प्रकार दिया है-- 

महा - प्रलय - पानीये लसच्छ्येताम्दुज-स्थितां, फर्मो खड्ग नोल = पद्म कपालं दघती करें: । 

सरपे-कार्यी सर्पै-कराँ सपं - फड्धू ण - कुण्डलां, सर्प - केयूर = मञ्जीरां नौलामां रक्त-लोचनाम्‌ । 

पिङ्गीग्रैक-जटां ध्यक्षां व्याघ्र-त्वकू-परिधापिनी, दंध्ट्रा फराल-बदनां सलग्जिद्धां स्मिताननाम्‌ । 
नरास्यि-पट्ट वघ्नन्ती भालेऽक्षोम्य-सुनोशवरा, स्यापपन्तों च तदधो थ्यायेच्छय - हृदासनाम्‌ ॥ 
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ऊपर 'श्रोतारा-नित्याचेत' से उद्धृत 'ताराणंव' के उद्धार को 'दारा-भक्ति-सुधाणव', प्रथम 
तरङ्ग मे 'तत्त्व-वोध' का बताया है । बहो ताराणंव' का उद्धार भी दिया हे, जो यह है-अनुत्तरमुद्धुत्य 
मायोत्तरमत. पर, प-पच्चम-समामुक्त पञ्च-रश्मिः प्रकीतित, । जीवनी मध्यगा पश्चादेकाक्षी तदनन्तरं, 
उग्र दर्प ततः पश्चान्मन्त्रो देवि ! प्रकाशित । 

वही (तार भ० सु» मे) 'तत्न-चूडामणि' का उद्धार दिया है-अस्मान्तेय महा-विद्या जय- 
पुद्धव-धारिणी, वेदादि-मुख-युक्ता चेत्‌ तारा ति-भव-तारिणी । 

(२) लज्जा-वीजं वधू-वीज कूर्च-वौजमतः पर, अस्त्रान्त-मनुना ख्यातं पञ्च~रश्मिस्वरूपकम्‌- 
ॐ ह्लीं सीं हु फट्‌ 

'तारा-रहस्य' पृष्ठ ३४ 1 अप्यादि पूर्व-वत्‌ । यहाँ उद्धार मे चार वीजो का ही उल्लेख है किन्तु 
'पस्व-रशमि' से आदि के 3 का सद्ध त मिलता है 1 इस सम्बन्ध मे तारा तन्त्र का उद्धार इच्टव्य है-- 
प्रणव पुर्वेमुद्धृत्म हृल्लेवा कुल-कामिनो, कूर्चेमस्त मन््र-राजो देव-दरुम इवापरः । 

'राष्ट्र-गुर' स्वामी जी द्वारा 'श्रीतारा महा-विद्या' शीर्षक लेख मे वतग्रया है कि 'किसी-किसी 
के मत से 'स्त्री' चीज के स्यान पर 'नो' बीज माना जाता है, परन्तु यह विद्या वशिष्ठ मुनि से शप्त होने 
के कारण शीघ्न-फलदा सही है। किन्तु 'तारान्मक्ति-सुघाणंव' मे कहा है--कृष्ण-अवतार होने पर यह 
विद्या झाप से मुक्त हो जायगी । देखें 'लेख-सग्रह', पृष्ठ १७। वही पृष्ठ १६ पर इस भन्त के ऋष्यादि 
पूर्व-वत्‌ ही दिए हैं, केवल वीज “हू, शक्ति 'फटू, कीलक शेष वर्ण' और विनियोग “चतुविध-पुरुषार्थ- 
प्राप्तिः तथा मतान्तर से बीज, शक्ति पुर्ववत्‌ और कीलक 'स्त्री' बताये है । ध्यान यह दिया है-- 

प्रत्यालोढ-पदाँ घोरा सुण्ड » माला - विभूषितां, सर्वा लम्बोदरो मोमां च्यात्न - चर्मावृतां कदो । 
नव - यौवन - सम्पन्नां पञ्च - मुद्रा - विसूपिता, चतुर्भुजां ललज्जिह्वां महा = मीमां वरःप्रदाम्‌ । 
खड्ग-कत्रो-घरा सब्ये वामे मुण्डोत्पलान्वितां, पिद्धोग्रेक - जटां घ्यापेन्मोलावक्षोभ्य - सूपिताम्‌ । 
बालार्क - मण्डलाकार - सोचननत्रय-शूविता, अज्बलत्‌-यितृ-भू-मध्य-्गनां घोरन्देष्ट्रा करालिनीम्‌ । 
सावेश - स्मेर - वदनामस्ग्पलद्ध र - भूपितां, विशव-व्यापक-्तोयान्ते श्वेत-पद्योपरि-स्थिताम ॥ 

*लेख-सग्रह पृष्ठ २० के अनुसार पुरश्चरण मे एक लाख जप कर घुताप्लुत नौल-कमलो या 
विल्व-पत्रो से दशाश होम कर कालागुरन्युक्त सुगन्धित जल से तर्पण बर अभिषेक दशाश-क्रम से 
करना चाहिए। अन्त मे दशझाझ-ब्राद्मण-भोजन । 'कलौ चतुर्युणा' के नियमानुसार चार पुरश्चरण करे। 

“तारा-मर्ति-सु्ाणय, प्रथम तरू मे मस्स्य-सूक्त का उद्धाए--लज्जा-वीज चधू-दीज कूचे-वीजं 

तथा हि फट्‌, एवं पञ्चाक्षरी विद्या पञ्च-ुत-प्रकाशिनी । (इस उद्धार मे प्रभव की व्यञ्जसा 'पञ्चा- 
क्षरी'-पद से होती है) | अप्रकाशित तन्त्र-दी पिनी' मे यही उद्धार 'एक-वीरा कल्प” का बताया हे, जिसमे 
पाठान्तर है-एवं विद्या ; पञ्चाक्षरी महा-विद्या । 

बही 'ताराणेव' का वह कथन उदधृत है, जिससे इस वात की पुष्टि होती है कि वशिष्ठ मुनि 

के शाप के प्रभाव को दूर करने के लिए 'त्री' वोज के आदि मे सकार जोडकर 'स्त्री' वीज का जप करना 
उचित है। यथा-वशिष्ठाराधिता चोग्रानच शीघ्र फला यतः, अतस्तेतापि मुनिना शापो दत्तः सु- 
दारुण , ततः प्रभूति विद्येयं फल-दात्री न कस्यचित्‌ । शक्तिचीज नपान्तस्य-बीजोपरि नियोजित, ततः 
प्रभृति विद्येयं बधूरिव यशस्विनी । 


१३२ भगवती तारा :1 मन्न-कोष 


शाप-मुक्ति के सम्बन्ध में वही यह भी उक्ति दी है-जाते कृष्णावतारे तु पुनः शापात्‌ प्रमुच्यते । 
इस प्रकार कलियुग मे 'त्री' और 'स्वी' दोनों ही प्रशस्त हैं। 


'मन््र-कोप' में इसी पञ्चाक्षर-मन्त्र के दो उद्धार भिन्न शब्दों मे दिये है-- 
१ ऊष्म-वर्ण-गतो जीवो निगम - स्वर - सयुतः, नाद-विन्दु - समाक्रान्तस्तत्व-रशमि-समन्वितः । 
कपिलो वामन्कणेस्यो नादाढ्यो विन्दुशेखरः, पार्श्वान्त्यं च तथाक्रान्तं शराणँ परि-की तितँ। 
२ लज्जा-वीजं वधू-वीज कूर्च-वीजं तथा हि फट्‌, एवं पञ्चाक्षरीः विद्या भञ्च-भूत-प्रकाशिनी । 
'नोल-तन्त्' में इसी मन्त्र को भगवती उग्रतारा का मन्त्र निदिप्ट किया है । यथा-पशिवं बहिः 


समारूढं वाम-नेत्रेन्द-सयुतं, आद्य-वीज (स्वी) द्वितीयं च अस्त-मन्त॑ समुच्चरेत्‌ । प्रणवाद्या यदा विद्या 
सोग्रतारा प्रकी तिता । 


“तोडल तन्त्र, तृतीय पटल मे भी यही वचन मिलता है, केवल 'शिवं वह्नि' के स्थान पर उसमे 
“शिर विन्दु' है । 


(३) वह्लि-वामाक्षि-विन्द्वाढ्या कामिका भुवनेश्वरी, भुवनेशी वर्म-रद्धा फडन्ता प्रणवादिका । 
सप्ताक्षरी महा-विद्या विरिखि-समुपासिता--» त्रीं हीं हुं फट्‌ 
'मन्न-महोदधि', पृष्ठ १४० । ऋषि वशिष्ठज शक्ति, छन्द गायत्री, देवता तारका, बीज ही” 
शक्ति '', कीलक 'स्द्री', विनियोग 'अभीष्ट-सिद्धि' । पडद्भू-न्यास पञ्चाक्षर (१) के समान । ध्यान-- 
श्‍वेताम्बरां शारद - चन्द्र - कान्ति सद्‌ - भुषणां चन्द्र - कला बतंसाम्‌ । 
कर्नी - कपालान्वित - पाणि - पद्मां तारां त्रि - नेत्रां प्रभजेंडखिलद्धयें ॥ 
पुरश्चरण पूर्वे-वत्‌ । 'हिन्दी-मन्त-महाणेव', पृष्ठ ५३६ में उक्त मन्न के ऋषि 'वशिष्ठ' बताए हैं, 
जो अशुद्ध है । ध्यान मे भी 'पार्णि के स्थान मे 'पाद' छपा है, जो सार्थक नही है । 
(४) रेफ-शान्तीन्दु-युद्‌ णान्तो वर्मास्त्रं काम-वाग्भवं, नारायणोपासितेय पञ्चार्णी सर्व-सिद्धिदा-7 
त्री हुं फट पली एँ 
भन्त्रनमहोदघि' पृष्ठ १३६ । ऋष्यादि और ध्यान पञ्चाक्षर (३) के समान । 
'मेर-तन्व' मे उद्धार--त्री हुँ फट्‌ कली वाग्भवं च पञ्चार्णा सर्व-सिद्धिदा ।' 
“तारा-भक्ति-सुघार्णव', ११ वी तरङ्ग में--'तृतीय-कवचास्ताणि रतोशो वाग्भवान्तिमः, एपा 
नारायणोपास्य-विद्या सव-समृद्धिदा । वही बताया हे कि इस मन्त्र ओर 'तारा-भक्ति-सुधार्णव मे कथित 
अन्य सभी मन्त्रो के (जिनके ऋष्यादि उल्लिखित नही हैं) ऋषि 'शक्त्रि', छन्द गायत्री” और देवता 'परा 
तारा हैं। घ्यान भी इन भन्तो का निम्न प्रकार निदिष्ट किया है-- . 
कर्प्रेन्दु-निभां सितां वर-युगां रत्नोल्लसद-मूपणाम्‌, 
चद्धार्धाद्भि त-भातकां दि-्मयनां हारावलो-नूपिताम्‌ । 
बिश्त्राणां नु-कपाल-फतृ क-सते संद्ोमि-वपत्र7म्बुजम्‌, 
चेटीभिः परिवारितां भगवती तारां परामाथपे ॥ 


वही यह भी बताया है कि वश्य-कर्म भे भगवती तारा को 'रक्त-वर्णा', स्तम्भन-पर्म मे स्वर्ण 
वर्णा", उच्चाटन मे 'धूम्र-वर्णी और मारण मे 'दृष्ण-वर्णा' ध्यान करना चाहिए । 


मन्प-फोप : $ भगवती तारा ! १३३ 


(४) धी-वीजाद्या (पञ्चाक्षर-१) पदा देवी, तदा सा सर्वतोमुघी-थीं हां हू फट 

(६) एपंव (पञ्चाक्षर-१) हि महा-विद्या मायाद्या सफ्लेष्टदा-हीँ हौं तरं हूं फट्‌ 

(७) वाग्भवाद्या यदा विद्या (पश्चाक्षर-१) बायीशत्व-प्रदाविगी--ए हीं प्र हुं फट्‌ 

'नील-तन्य', सप्तदश पटल के अनुसार क्रमाक ५, ६, ७ के तोनो मन्त्र सम्प्रदाय-क्रम से प्राप्त 
होते हैं । मुल 'भत्न-झोप' मे उक्त सभी मन्त्रो में “मो? के स्थान पर 'स्त्री' का प्रयोग है । 

(5) ऊप्म-चर्णजातोऽजीयो निगम-त्वर-संयुतः, नाद-विन्दु-समाक्रान्तस्तत्व-रश्मि - समन्वितः । 
कपिलो वाम-कर्णस्यो नादाढधो विन्धु-शेखर:, पारश्‍्वात्त च तया कान्त शरान्तं परि-कीतितम्‌-हीं स्त्री 
*नील-तन्व', सप्तदश पटल मे 'तारा' का उक्ता मन्म उद्धत कर इसी मन्त्र मे उतट-फेर कर 
सात मन्य उग्रा, महोग्रा आदि फे निदिष्ट किए हैं, जो आगे 'अन्य मन्त्र के अन्तर्गत प्रकाशित हैं । 

(६) प्रणवं पूर्वमुद्धृत्य तारे तु तदनन्तरं, ततः स्वाहेति मन्त्रोऽयं पञ्चाक्षर उदाहुतः-& 
तारे स्वाहा 

वही । इस मन्य का ध्यान निम्न प्रकार बताया है-- 

स्याम-्वर्णा ब्रिन्मयनां ह्ि-धुजां वर-पडू जे, बघाना बहुनवर्णामिबंहुनरुणाभिरावृताम्‌ । 

शक्तिभिः स्मेर-ववनां स्मेर-मोक्तिक-मुपणां, रत्न-पादुकयोन्यंस्त-पादाम्युज-युगां स्मरेत्‌ ॥ 

पुरश्चरण में एक साख जप यथा"विधि करे । 

(१०) त्री हुँ माया हुं फडिति भनुः पञ्चाक्षरो मतः, मया पञ्च-मुखजप्तो दक्ष-मार्गेण भोः सुराः 
रो हुं हीं हूं फट्‌ 
'मेस्तन्म' । जालन्धर-वध हेतु शिव द्वारा उपासिता, रामचन्द्र को उपदिष्ट । सुरा के स्थान में 
पञ्चामृत, मास के स्थान में सुरण, मत्स्य के स्थान में खण्डका, पञ्चम मे धर्मे-पली 1 
छ घडक्षर : (१) वायू-वीजं प्रथमं प्रोष्य भोद्धारं तु तत. पठेत्‌, लज्जा-वीजं ततः तारा-वीज हूं 
फट ततः पठेत्‌-एँ ॐ हौं की हुं फट्‌ 
'शाक्त-प्रमोद', पृष्ठ १२०॥ ऋषि वशिष्ठ, छन्द अनुष्दुपू, देवता तारा । हा, हो' से पडञ्च- 
न्यास । ध्यान 'सपर्या-सरणि' भे वही दिया है, जो पञ्चाक्षर (१) मन्त्र मे हे । उसमे तीन पाठान्तर हुँ- 
(१) जन्म-स्थिता ; जन्मास्थिता, (२) करा नीलभा : करामिर्दुभा, (३) सु-स्सवा * स्व-रसना । प्रारम्भ 
मे अन्य ध्यान दिया है, यथा-- 
प्रत्यालोड-पदा पिता त्रि-शव-हुद्‌-घोराट्द-हासा परा, 
खड्गेन्दीबर > केत्रि-खर्पर-मुजा हुड्डू।र-बीजोझ्भूवा । 
खर्वा नील-बिद्याल ~ पिज्जुल-जटा - जूटेक-नागंयु ता, 
जाड्यं न्यस्य कपाल-कत जयतां हन्त्युप्र-तारा स्वयम्‌ ॥ 
(२) ॐ ही ह, ही हुं फडिति-ॐ हीं ह. हॉ हूं फट्‌ 
मेर-वन्व । शिवोपासिता । वहीं इस मन्त्र के ऋषि शिव बताए हैं। 
(३) वाग्भवं कुला-देवी च तारकं चाग्मव तथा, हल्लेखा चास्त्र-मन्त्रान्ते वह्लिजायावधिमेनु.-~ 


एं हों & कर्‌ स्वाहा 'मन्व-कोष' 


१३४ : भगवती तारा: : मन्व-कोप 


छ सप्ताक्षर: (१) ॐ त्री हो हा समुच्चाये हो हुं फट्‌ सप्तत्रणेकः, ब्रह्मणोपासितां तारा 

बल्यादिभिरुपासिता-- त्री हीं ह. हीं हुँ फट्‌ 

भेर्-तन्त्र' । ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायत्ती, देवता तारा । घ्यान-- 

श्वेताम्बराँ चन्द्र-कान्ति-चद्ार्घ-कुत-शंखरां, कर्तरों च कपालं च कराभ्यां दधती भजे । 

नानालड्वार-शोसाढचां त्रीक्षणां पद्म-संस्थिताम्‌ ॥ 

न्यासादि समस्त विधि 'मेरु-तन्वोक्त पच्चाक्षर-मन्त्र' के समान । 

'तारा-भक्ति-सुधार्णव', ११ वी तरद्धु में उक्त मन्त्र का उद्धार भिन्न शब्दो मे मिलता है- 
“तृतीये भुवनेणानी वर्म शक्ती तनुनक, अस्तान्ता प्रणवाद्येयं विद्या चातृ-प्रपुजिता' । इस उद्धार से स्पष्ट हैं 
कि 'मेर-तन्न' के मन्त्र में 'ह,' के स्थान पर हु होना चाहिए । यथा--5७ त्रीं ह्लं हुं हॉ हुँ फट्‌ 

(२) प्रणव कवच मायां क्ली प्राकू-कूटं च पञ्चमं, हु फडन्त:--४ हुं हीं बलों हसं हुँ फट्‌ 

'मेष-तन्त' । ब्रह्मोपासिता, हिरण्यकशिपु को वर देते समय । 

(३) ब्रह्मोपासित-सप्तार्णं (२)-मध्ये कूटं तु पञ्चमं, त्यकत्वा तत्र सौश्चोक्त्वा विद्या रामेण 
सेविता-ॐ हुं हीं बलों सौः हुं फर्‌ 

भमेर-तन्न' । वलराम, लक्ष्मी आदि गोपियो और रामचन्द्र द्वारा उपासिता । बही इस मन्त के 
ऋषि विष्णु बताए हँ । 'मन्न-महोदर्धि', पृष्ठ १३६ में उद्धारतार-वर्म-शिवा-कामो मनु-सगे-युतौ भृगु” 
वर्मास्वमेषा सप्तार्णा सिद्धिदा विष्णु-सेविता । 

'तारा-भक्ति-मुधार्णव', ११ वी तरङ्ग में--'प्रणवो वर्म हुल्लेखा-स्मरौ तातींय-मर्मणी, अस्त्रमेपा 
समादिष्टा द्वितोया विष्णु-पूजिता' अर्थात्‌ विष्णु-पुजिता यह दूसरा मन्त्र है । पहला मन्त दादशाक्षर 
(३) है । वही निदिष्ट है कि--'एतास्‌ पूर्वे-पुक्तास्‌ तार्तीय व्यैपुर यदि, तदा चतुर्मूखोपास्या भवेयुस्ताः 
सुन्शोभनाः । अर्थात्‌ उक्त मन्त्रो के 'सोः वीज के स्यान पर 'ह॒प्तौ” करने से ये ब्रह्मोपासित मन्त वग जाते 
है । इस वचन से ऊपर लिखे मेह-तम्तोकत मन्त्र (२) को व आगे दिये द्वादशाक्षर (१) को पुष्टि होती है। 

(४) वार-शक्तिवंदू-वीजान्यन्ते दीर्घ-तनुच्छद, अस्तरमग्नि-वधूरन्ते मनुः सप्ताक्षरो भवेत्‌ ॐ 


हला स्तं हूँ फट्‌ स्वाहा 'मन्ब-्कोर्पा' 
( ५) लिखेत्‌ ख कूचे-संयुक्तं रोद्र लेगुण्यमेव च, विधि-विष्णु-महेशाना स्व-शकत्या क्रम-्योगतःला 
खं हूँ हों ॐ एं थां ह्व *मन्त्र-्कोप? एव अप्रकाशित 'तन्न-दीपिनी' मे। 


७ अष्टाक्षर : (१) शिव-वीजं महेशानि ! शक्तिन्वीज तत. परं, विन्दु-सर्ग-समायुवतं वैदाद्य' 
तदध कमात्‌ । माया स्त्री वर्म-वीजान्ते हस-वीजमुदाहृतं -हंसः ॐ ह्लं स्त्र हुं हुँसः 

(२) पञ्चाक्षरी च या विद्या हसाद्यन्ता महोदया, केवल त्वतू-प्रयत्वेन तव स्नेहात्‌ प्रकीतिता- 
हंसः ह्ली स्त्रीं हूं फट हंस, 'मन्व-कोप' एव अप्रकाशित 'तन्त्र-दायिनी' मे 'स्वच्छन्द-पंग्रह' से । 
, (३) वाग्भव कुलन्देवी च तारक-वाग्भव तथा, हल्लेखा चास्त-मन्ताम्ते वल्लि-जायावधि” 
भंनुः-ऐ स्त्री ॐ एँ ही फट्‌ स्वाहा 'तन्म-दायिनी" मे 'मातूकार्णव से! 

८ नवाक्षर : वर्गाद्य वह्ि-संयुक्‍्तं वामाक्षि - परिभूषितं, नाद - विन्दु - समायुकतं वसु-सिद्धि- 
प्रदायक । पुनश्चनुमुँखे देवि ! लकारेण विभूपितं, स्वरेणैव चतुर्थन चग्द्र-यण्डेन च प्रिये, लाडिछत वै महा" 
वीज चवुर्वग-्फल-प्रद 1 ततः छृष्ण-पद चोक्त्वा ततो देवि - पदं स्मृते, छीकार च ततो दद्यात्‌ य 
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पुवमुद्धरेत्‌ ततः । ईकारेण च रेफेण मकारेण विभूषित, ततो वाग्भवमुच्चार्य मन्त्रमेन समुदधरेतू-क्री वलीं 
फृष्ण्देवि होरी एं हु 

णी 'मत्व-होप' । 'तारा-मक्ति-सुधार्णव', ११ वी तरड्ध मे उक्त उद्धार 'तारिणी-कल्प' के अन्तर्गत 
'वारिणीन्तन्त' से उद्धृत हे, किन्तु उसमे 'लवारेण' के स्थान पर 'तकारेण'है, जिससे मन्त्र के द्वितीय वीज 
'क्ली' के स्यान पर वतो! प्राप्त होता है, जो ठीक मही प्रतीत होता। 'यपूर्क के स्यान पर “दप है, 
जिससे मन्त के अष्टम योज 'क्की' के स्थान पर लो” की प्राप्ति होती है, जो अशुद्ध है। अतः ऊपर 
सशोधित मन्त्र हो दिया गमा है । भगवती तारिणी का पह नवार्ण मन्त्र जाडय-नाशक, चतुवर्ग-फल- 
दायक, मन्म-सिद्धि-पद और अप्ट-सिद्धिन्दायक है । 

“हारिणी-तन्व? के अनुसार वही उक्त मन्त्र के ऋषि शक्ति, छन्द बृहती, देवता तारिणी, वीज 
"हो" शक्ति 'ए' वताए है । 'हा, हो! इत्यादि से पडल्यास । ध्यान-- 

कृष्णा लम्बोदर्री मीमां नाग-कुण्डल-शोभितां, रक्त-मुर्खी ललज्जिह्ला रक्ताम्थर-धरां कटो । 
पौनोच्नत - स्तनोमुग्रा महा - तागेन वेष्टिता, शवस्योपरि देवेशि ! तस्योपरि कपालके । 
नासाग्र-घ्यानननिरता महा-धोरा बर-प्रदा, चतुर्भुजा दोघं-केशी दक्षिणस्योर्ध्व - बाहुना । 
विस्ती नलिनोमेका वामोद्धे पान - पात्रकं, वरामय - घरा देवीमधस्ताद्‌ दक्ष - वामयो. । 
पिबन्ती रौधिरौं घारा पान-पाने सदाशिवे, सर्व-सिद्धि-प्रदां देवी नित्यां गिरि-निवासिनीम्‌ । 
लोघन-नय-सयुक्ता नाग-यज्ञोपवीतिनों, दीध॑-नासा दोघं-जद्धा दीर्घाज़ीं दीौघ॑-जिहिकाम्‌ । 
चन्द्रसूर्याग्नि = भेंदेन त्रिलोचन - समन्वितां, शत्रु-नाश-करी देवों महा - भीमा घर-प्रदाम्‌। 
व्या घ-चमं-शिरो-बद्धा जगतू-नय-विभाविता, साघकाना सुख कर्मी सर्व-लोक-भयडूरोम्‌ । 
एवम्मृता महा-दैवों तारिणों प्रणमाध्यहम्‌ ॥ 

पुरश्चरण मे एक लाख जप का निर्देश है। 

"हिन्दी तस्तसार' मे उद्धुत 'तारिणी कल्प मे यही नवाक्षर मन्त्र दिया है किम्तु यहाँ इसके 
ऋषि 'शड्भूए वताए हुँ । साथ ही मन्न के १, १, ४, १, १, १ अक्षरो से पडड्भ-न्यास से करने का निर्देश 
किया है । घ्यान वही है, केवल अन्तिम पक्तियो मे आए 'विमाविता' के स्थान पर 'विभाविनी' 
पाठालर हे । 

भन्त्-महाणेव?, पृष्ठ ५५६ मे कृष्णा देवो (तारणी) महा-कल्प' शोपंक के अन्तर्गत उक्त नवा- 
क्षर मन्त्र दिया है, किन्तु मन्त्र-गत 'कृष्ण-पद के स्थान पर वहाँ कृष्णा दिया है । ऋषि 'शक्तिः बताये 
हैं ओर पडड़-न्यास मात “ही'-वीज द्वारा करने का निर्देश है । ध्यान मे निम्न मौ पाठान्तर है-- 
(१) स्तवोमुप्रा ° स्वन-युगा (२) देवेशि ' देवेशीं, (३) दक्षिणस्योध्व दक्षिणेनोध्वे (४) मधस्तादू: 
मध्यस्था, (५) पान-पात्रे पान पाव, (६) दीघे-तासा दोघं-जघा दीर्घास्या दीघे-जघा तु, (७) त्रिलोचन- 
समन्विता लोचनन्त्रयन्सयुता, (द) विभाविता - विभाविती, (६) तारिणी तारणी । 

€ दशाक्षर (१) प्रणव पुर्वेमुद्धत्य तारे तु तारे तथा, तत्तारे स्वाहेति मन्नोज्य दशाक्षरः 
उदाहूत.- तारे तारे तत्‌ तारे स्वाहा भन्त्र-कोप' 

(२) प्रणव पूर्वपुद्धृत्य तारे ततू-तारे च तथा, तुरे स्वाहेति मन्तोऽय देशाक्षर इतीरित,-- 
ॐ तारे तत्तारे तुरे स्वाहा 
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'तारा-भक्ति-सुधाणेव', ११ वी तरङ्ग में “गन्धर्व तन्त' से उद्धृत । ध्यान-- 

श्यास-वर्णा द्वि-नयर्ना हिभुजां वर-पद्धूजे, दघालां बहु न्वर्णाभिर्बहु -रूपाभिरावृताम्‌ । 
शक्तिभिः स्मेर-वदनाँ स्फुरन्मोत्तिक-मूषणां, रत्त-पादुकयोन्येस्त-पादाम्बुजां स्मरेत्‌ ॥ 
पुरश्चरण में दस लाख जप कर घृताक्त रक्त-पुष्पो से दशांश होम । इस मन्त्र से सभी मनोरयों 


की पूर्ति होती है । बि 
(३) प्रणवं पूर्वमुद्धृत्य तारे तुतारे तुरे च, ततः स्वाहेति मन्त्रोऽयं मया प्रोक्तो दशाक्षरः 
तारे तुतारे तुरे स्वाहा वही, 'ब्रह्म-संहिता' से | यह भय-नाशक मन्त्र है । 


१० द्वादशाक्षर : (१) वाचं लज्जां रमां कामं हसौहुं चोम्रमृच्चरेत्‌, तारे हुं फडिति प्रोक्त 
मग्त्रोऽयं दवादशाक्षरः--एँ ह्लीं श्रीं क्लों हसो: हुं उप्रतारे हुँ फट्‌ 

'मेरुतन्तत' । ब्रह्मोपासिता, तारकासुर को वर देते समम । 'मन्त्र-महोदधि' मे उद्घार_पङचमे 
यीजे सकारो हादिरान्तिमः । 

(२) उपासिता ब्रह्मणा या (द्वादशाक्षर-१) तस्याः कूटे तु पश्चमे, सोस्वत्वा साधिता विद्या 
द्वादशार्णाति-बुद्धिदा-एं हो थीं बलों सौः हुं उग्रतारे हुं फट्‌ 

'मेरु-तन्त्र' । हरि द्वारा उपासिता, वोद्ध-माग के प्रचार हेतु । वही मन्त्र के ऋषि विष्णु कहे हैं। 

'मन्त्र-महोद्धि', पृष्ठ १३६ में उद्धार-वाक्‌-शक्तिः कमला कामो हंसोऽनुग्रहनस्गेवानु, चर्मोपरः 

तारे वर्मास्त्रं विष्ण्वर्चा द्वादशाक्षरो' | 

(३) तृतीयं भुवनेशानी कमला-मीन-्केतनः, भूगुर्मनु-युतः सर्गी शिवः कर्णेन्दु-संयुतः उग्र-तारे 
पुनवेमंफडन्ता विष्णु-पूजिता-न्रीं ह्लीं थीं बलों सोः हुं उग्रतारे हुं फट्‌ 

'तारा-भक्ति-सुधार्णव', ११ वी तरङ्ग । इस उद्धार से स्पष्ट है कि यह मेरु-सन्त्रोक्त मन्त्र (२) 
का ही पाठान्तर हैँ । केबल प्रथम वीज 'एं” के स्थान पर दी हैं, शेप समान है । 

११ चतुर्दशाक्षर : प्रणवं पूर्वमुद्धृत्य उग्र-तारे ततः परं, मां तारप तरय स्वाहा--ॐ उग्र-तारे 
माँ तारय तारय स्वाहा 

'तारा-भक्ति-सुधाणंव', ११ वी तरङ्ग में, 'ब्रह्म-संहिता' से उद्धृत । इस मन्त्र का १० वार जप 
करने से दंब्ट्रानवान्‌ हिंसक जीवों का सवन्तिवारण होता है। 

१२ पोडशाक्षर : तारं माया वघूः कूर्चे काली काम-कला ततः, उम्र-तारे भगं कामः परा लक्षमीः 
शिवांकुशो 1 सा महा-पोडशो प्रोक्ता तारा-देव्या मयाऽघुना=-ॐ हीं स्त्री हूं कीं इ उप्रन्तारे एं बली हीं भी 
हलो कों घही, 'भेरव-तन्त्र' से उद्घत । 

१३ सप्त-दशाक्षर : प्रणवं पूर्वमुद्धृत्य पद्मे-युगं तेव च, भहा-पद्मे पदं ब्रूयात्‌ पद्मावति-पदै 
ततः । माये स्वादेति मग्त्रोऽं परोक्तः सप्त-दशाक्षर:--#* पदूमे पद्मे महा-पद्मे पद्याबति साये स्वाहा 

फन्त्र-कोप' । 'तारा-मक्ति-सुधार्णंव', ११ वो तरङ्ग मे उक्त उद्धार 'मत्स्य-सूक्त' का बताया है 1 
केवल एक पाठान्तर है--पूर्व मुद्धृत्य : पूर्वमुऽ्चाये । 'तन्त-दीपिनी' मे मी यही उद्धार है, उसमे एई 

पाठान्तर है-युग : युग्मं । 
ग्रह मन्ध नर्ध-राति में चतुप्पय पर जप करने से शोघ्र कवित्व-शक्तिन्दायक है। 
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१ पश्वनविशाक्षर : प्रणवं भुवनेश्वरी हां कूर्च-वीजं नमस्तारामे च समुच्चरेत, सकल-दुस्तर 
तारय तारयेति पुनः तारन्युग्मं बह्नि-जाया मन्त्रोऽयं सुर-पादप:--% हू हां हूं तमस्ताराये सकलन्दुस्तरं 
तारय तारय ॐ ७ स्वाहा 

| , मन्व-कोप?। 'नीलत्तन्य्र, सप्तदश पटल में इसी मन्त्र का उद्धार भिन्न शब्दों में दिया ह~ 
प्रणवं पूर्वमुद्धुत्य हूल्लेखा-वीजमुद्धरेत्‌, गगन शेव-संयुक्‍्तं बिन्दु-ताद-विभूषित । कूचे-बीज च हृदयं ताराये 
च समुद्धरेत्‌, सकल-दुस्तर चेव तारय तारय पुनः । तार-युरमं बहि-जाया मम्नोऽयं सुर-पादपः ।' वही इसके 
पुरश्वरण में चार लाख जप निदिष्ट हे । हैं 

'तारा-भक्ति-सुधा्णव, ११ वी तरङ्ग में 'नीतसन्त्र जैसा ही उद्धार है, केवल एक पाठान्तर 
हे-धुस्तर चैव तारय'” पुनः : बुस्तराँस्वारय तारय तथा पुवः।' इस पाठान्तर के अनुसार सुल-मस्त में 
'सकलनुस्तरं' के स्थान पर 'सकलऱ्दुस्तरान्‌' का निर्देश होता है, जो अधिक शुद्ध है। वही बताया है कि 
इस मन्त्र से साधक को गद्य-पच्च-मयी वाणी और अण्ट-सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । 

१७ हा्मिदशदक्षर : (१) त्री हलो हाँ हुं नसस्तारावे महा-पदमुच्चरेत्‌ ताराये सकतेलुक्ता 
दुस्तरात्‌ तारय-हयं । वहि-जाया द्वा-विशदर्णो मनुर्मतः हो हां हुं नमस्ताराय महा-ताराये सकल" 
दुस्तरात्‌ तारय तारय तर तर स्वाहा 'मेर-तम्त 1 

(२) माया सानल्त-संयुक्ता वर्मे हुन्डे-यूता पुन', तारा-महा-पदाद्या सा भुगु-बह्मानलान्तिमः । 
इुस्तरांस्तारय-इन्हं तर-युग्मं च ठःइयं, दानत्रिशदर्णा ताराद्या पुजास्याः पूर्ववन्मता--३० त्रीं हां हू 
नमस्तारादै महा-तारावे सकल-दुस्तरांस्तारय तारय तर तर स्वाहा 

'मन्व्र-महोदधि', पृष्ठ १४५ । 

२ नील-सरस्यतों 
१ हयक्षर : (१) तारास्त्र - रहिता (पञ्चाक्षर उग्रतारा-२) द्यर्णा महा ~ चील - सरस्वती 


हां बॉं हू 

'नीलन्तत्म', सप्तदश पटल । 'हिन्दी मन््र-महार्णव'में उद्घार-3* फड्भ्या रहिता नील-सरस्वती' 
सँव (पंचाक्षर-१) । 

(२) त्र्यक्षरत्य विशेषोऽयं (चतुरक्षर-२) फदो यत्र न तत्र वे-हीं सती हूं 

क्न्त्रकोष' । तारा-तत्त्र मे इसी मन्त्र का उद्धार-पूर्वोक्त-मन्त्र-राजस्थ (पञ्चाक्षर-र) मध्य- 
बोज-तरयं प्रिये) कुल्लुका नाम देवी सा महा-नील-सरस्वती । 

जरीतारा-नित्याचन' के 'विषय-प्रवेश' मे 'ताराणेव' का उद्धार-/अस्त-हीतमिर्द (पचाक्षर-र) 
नोल-सरस्वत्या विनिदिशेत्‌ ! वही पृष्ठ २१ पर विस्तृत ध्याम दिया हैं, जिसकी कुछ पंक्तियाँ यहाँ 
उद्धृत है- 
लम्बोदरी महा-देवीं व्याप्र-चर्म-नितम्बिनी, पीनोद्मत-पयोभारां रक्त-वर्तुल-लोचनाम्‌ । 

इवेतास्यि-पढ़्टिका-युक्तां कपाल-पञ्च-शोभिर्ता, लबादे रक्तनागेन क्ृत-कर्णा वतंसिनौम । 
77. चतुर्भुजा रक्ता-मांस-मुण्ड - मण्डित-मण्डिनीँ, जटा-जूटाक्ष-सुजेण शोभितां तौदण-घारया 1 

खड़गेन दक्षिणस्योध्वे शोभिनीं सौम-नादिनीं, तदधस्ताद चोज-वुन्त-कतूं कालंहतांपराम्‌ । 

वामोरध्ये रत्त-नातेषद्‌-दिकाशित-मनोहरं, दधती नोल-पद्मं च तदघस्तात्‌ कपालकम्‌ ॥ 

'तारा-्भक्ति-ुधार्णव' मे 'तत्व-वोध' का उद्धार दिया है; जो “ताराणंव' जेसा ही है। 


फा० १५ 
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झप्रकाशित 'तन्च-दोपिनी' में व्यक्षरा नील-सरस्वती का ध्यान-- 
नौल-वर्णा त्रि-नयनां शवासन-समायुतां, विश्वतों विविधां सूयां मौलावक्षोभ्य-भूपिताम्‌ । 
२२ चतुरक्षर : जज्जा-वीजं वधू-वीजं ततो दोघं-तनुच्छदं, सारस्वतः परो मस्त्तः सम्प्रोक्तश्चतुर- 
क्षरः-ॐ ह्लौं स्वो हं 
'तारा-भक्ति-सुधार्णव', ११ वीं तरङ्ग | उद्धार से तीन ही वीज ज्ञात होते हैं, किन्तु 'चतुरक्षर” 
पद से आदि के प्रणव को व्यळ्जना होती है, जिसकी पुष्टि सप्ताक्षर-मन्त्र के उद्धार से हो जाती है । 
३३ पश्चाक्षर : तदन्ते (चतुरक्षरान्ते) यदि फटू-कारो मनुः पञ्चाक्षरो भवेत्‌ -ॐ हो स्त्री हूँ फट्‌ 
वहीं । 
& सप्ताक्षर : तार-शक्ति-वधू-वोजान्यन्ते दीघे-तनुच्छदं, अस्तमग्नि-वधूरन्ते मनुः सप्ताक्षरो 
भवेत्‌-- हों स्त्री हूं फट्‌ स्वाहा वही! 
६ अष्टाक्षर ¦ (१) मन्त-शास्लेपु सम्प्रोक्तस्तथा दीर्घेण वर्मणा, पुटितं च वधू-वीजमपरोऽसौ 
सप्ताक्षर;--5 हीं हं स्त्री हूं फट स्वाहा बही 1 
(२) वाग्भवं कुल-देवीं च तारकं वाग्भवं तथा, हुल्लेखा चास्त-मन्तान्ते वह्चि-जञायावधिमेतुः-- 
एं हो ॐ एं हो फद स्वाहा 
*नोल-तन्त्र', सप्तदश पटल । मन्त्र के पाँच वीजों में से एक-एक वीज से पच्चाङ्ग-न्यास कर शेष 
भाग अर्थात्‌ 'फट्‌ स्वाहा! से छठा त्यास करे । इस प्रकार पडङ्गनन्यास कर पूर्वोक्त विधि से ध्यानादि 
पूजन करे । 
& चतुदेशाक्षर : तारः श्री-शक्ति-तातीये हुँ फट्‌ नील-सरस्वती, डेऽ्ता वहि-वधू मन्त्र; प्रोक्तो 
-मचु-लिपिः परः ॐ धो हों हती : हूँ फट्‌ नील-सरस्वत्य स्वाहा 
'तारा-भक्ति-्सुधार्णव', ११ वी तरङ्ग । ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायत्री, देवता नीलन्सरस्वती । मन्त्र 
के २, १, १, २, ६, २ अक्षरों से पडङ्गनन्यास । घ्यान- 
खड्गं त्रिशुलं फर-पल्लवेः स्वेघेण्डा-धृतं छिन्न-शिरो दधाना । 
पशुं यदाघः परि-मर्दयन्तो तनोतु भव्यानि सरस्वती नः ह 
'मन्तरन्महोदछि', पृष्ठ १४३ में उद्धार--'रमां माया हसी व्यापिन्या रूढो स्े-संयुती, वर्मास्तं 
नील भूगु-रस्वत्ये ठ-द्वयमीरितम्‌ । प्रणवाद्यो मगुः सर्वे-सिद्धिदो मनु-वर्णक: ।' इस उद्धार के अनुसार उक्त 
मन्त्र के हूं! के स्थान पर 'हु' होना चाहिए । यहाँ ध्यान भिन्न दिया है-- 
घण्टा-शिरः-शूलर्मास कराप्रेः संविश्तीं चन्द्रकलावतंसाम्‌ । 
प्रसथ्नतो पाद-तले पशं ताँ मजे मुदा नील-तरस्वतीशाम्‌ 11 
हिन्दी मन्ल-महाणेव', पृष्ठ ५३८ में 'मन्त्र-महोद्धि' के समान ही मन्त्र दिया है किन्तु उपे 
'पञ्चन्दशाक्षर' वताया है, जो ठीक नही है। मन्त्र चतुदेशाक्षर है । घ्यान में वहाँ एक पाठान्तर है 
सरस्वतीशा : सरस्वती तां । 
७ (१) दा-त्रशदक्षर : वाक्‌ शक्ति! कमला कामो भृगुरो-विन्दु-मण्डितः, पः्च-वाणः परा-वाचौ 
कुटिलान्तेन्द-संयुक्त: । वाम-क णौं लवाघारस्ततः स्त्रीमात्मको मनुः, नील-तारे-पदात्‌ पश्चात्‌ सरस्वति” 
पदं वदेत्‌ । अत्री रेफसुतो दीघं-वाम-नेद्वेन्दु-मूपितो, काम-वीजं बली पष्ठ-स्वर-कुण्डल-मण्डितौ 1 चन्द्र: 
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सर्गी तत; पञ्च-बाणाद्ये बीज-पञ्चक सौः परा वह्निजाया स्यान्मन्त्रो द्वा-प्रिशदक्षर/-ँ ह्लीं थीं बली 
सीः बली हों ऐं तूं स्त्रीं नोल-तारे सरस्वति दां दीं पर्नी ब्लू स; ऐं वलीं ब्लू स्वी सः सीँ हीं स्वाहा 

वरही । ऋष्यादि पुर्ववत्‌ । ध्वान- 

नोकारूड़ां निनेत्रामहि - लसित-ततु-सम्विदानन्द - रूपाम्‌, 
हत्तेः स्वीवेः कपालं निशिख-क्षकचके कतृ कां सन्दधाना । 
सरस्राटटहास्य-युक्तामनवरत - लसन्मुण्ड - मालाभिरम्याम्‌, 
चीरोदञ्चित्‌-कदीर-स्यल-जलित-्लसत्‌-किङ्धिणीं भासमानाम्‌ ॥ 
पुरश्चरण में चार लाख जप कर मधुर-त्नय से युक्त किशुक-पुष्पो से दशांश होम । विस्तृत पूजा- 
विधि, आवरण-युजादि के विवरण के अन्त में निम्न चार ध्यान इस निर्देश के साथ और दिए हैं कि कार्य- 
विशेष के अनुसार घ्यान चुन लेना चाहिए-- 
१--चतुर्वकत्रमध्ट-भुजां भुक्तामरण - भविता, इवेताम्बरामक्ष - मुद्रां शक्ति पाशं कमण्डलुम्‌ । 
यंकजं पुष्पन्मालां च वरामोती भुजेषु च, शब्दाम्भोनिधि-मध्यर्थां हस-याने विचिन्तयेत्‌ ॥ 
२-रक्ताम्बरां हेमरल-मानालड्डार-भुपितां, रत्न-दोवे महा-भोलां परिवारः समावृताम्‌ । 
रत्न-सिहासनारदो वरामीत्यक्ष-मालिकां, दधतीं रत्न-चपकं स्थिति-रुपे विचिन्तयेत्‌ । 
३-रक्तान्मो-निधि-मध्ये तु नौकारूदां विचिन्तयेत्‌, नवन्‍्यवत्रों माल-नैत्रां कृष्णाम्बर-्मयातकां 1 
बरामये च दधतीं परशुं दविफां तया, संहारास्त्रं वामहस्ते दक्षे पाशुपतं तया । 
त्रि-शोषं चाम-हुस्तेन ब्रिशुलं खड्ग-कत्‌ के, पद्मं पाशं हुलं शक्ति त्रिमुति डिण्डिमं तया । 
खदवाद्धं मुशलं दोमिः शतु-भक्षण-मानसां, सक्तानां वरनदात्रीं च रक्षपन्ती च साधकम्‌ ॥ 

(२) वाइ-माया श्रीमेनो-जन्मा हसोऽनग्रह-विनदुनयुक्‌, स्त्री-वीज॑ नील-तारे स्यात्‌ सम्बुद्धयन्ता 
सरस्वदी । अची स-रेफी क्रमतः शेप-वामाक्षि-संयुती, सामुस्वारो काम-वीजं फान्तो मांसाधि-विन्दुगः । 
सर्गी भुगुर्वाग्‌ हुल्लेखा कामोऽय सौ-दर्य, सगन्ति भुवनेशानी स्वाहा द्वा-निशदक्षरी-ऐ हीं थीं वलीं सों 
क्ली हों ऐं ब्लू स्नो नोल-तारे सरस्वति डॉ डी बच्चों ब्लूं सा ऐं हो थो प्ली सोः सो : हीं स्वाहा 

'मन्ह्-महोदधि', पृष्ठ १४५ । ऋषि बरह्मा, छन्द अनुष्टुप्‌, देवता नील-सरस्वती । मन्त्र के ५, ५, 
द, ५, ५, ४ अक्षरों से षडङ्गन्यास । घ्यान-- 

शवासनां सर्प - विश्वृषणाढचाँ क्रीं कपाल पकं न्निशुलं 
करेदंघानां नर-मुण्ड-मालां त्र्यक्षां भजे नौल-सरस्वत्ती ताम्‌ ॥ 

पुरश्चरण में चार लाख जप, मधु-युक्त पलाश-पुष्पो से दशांश होम । 

८ चतुस्त्रिशदक्षर ; वाइ-माया-कमला-दीजमीशो भुगु-निषेवितः, चतु्देशेन्दु-संयुक्तः परा भूगु- 
महेश्वरी । चतुदेश-विसर्गाढ्यो वद-द्द्रं च वाकू-पद॑, वादिनीति पदं पश्चात्‌ त्रीकार-त्रितयात्‌ तवः। नील- 
सरस्वति-पदं तिघावृत्तिश्‍च वाड-मनोः ३ कह-शब्द-दरयं पश्चात्‌ कलरी बल्लिबलाभा, चतुस्त्रिशद्‌-वर्ण- 
युक्तो नील-सारस्वतो मनुः-एँ हॉ थो हसी हीं सहो: घद वद वाग्वादिनि चों त्री ची नोल-सरस्वति ऐं फूं 
एं कह कह फलरीं स्वाहा 

*हारा-भक्ति-सुंधा्णेव, ११ वी तरङ्ग में 'सिद्ध सारस्वत? से उद्धृत । ऋषि गज्ञा-प्रवाह-मत््य- 
रूपी जनार्दन, छन्द अतिशय-वाक्‌-कविता, देवता सर्वे-वागैश्वये-मयी समस्ताभीष्ट-दायिनी नील-सरस्वती, 
घीज ही, कीलक हूं, शक्ति 'हसौ:”। 'हां, ही इत्या दि से पडटु-न्यास । घ्यान- 
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नोलांशुकां मणि-मर्थी च करेपु वीणा, मुद्रां च पात्रमय पूर्ण-सुघाँ दधानाम्‌ । 
उद्यच्चतुर्मुख-वहत्‌-कविता-प्रवाहां, नीलां भजामि हृदयेन सरस्वती ताम्‌ ॥ 
पुरश्चरण में एक लाख जप कर श्वेत उत्पलों से दशांश होम । 
३ एकजटा 
१ च्यक्षर : मायया प्रणवेनाऽय रहिता (पः्चाक्षर-३) संव सा (एकजटा) पुनः-न्नीं हुं फद्‌ 
'तारा-मक्ति-सुधार्णंव', ११ चीं तरङ्ग । 
= चतुरक्षर : (१) प्रणव-ब्यतिरेकेण (पञ्चाक्षर-१) तृतीयैकजटा भवेत्‌- ह्रं स्त्री हूं फद्‌ 
'तारा तन्त्र । 'मन्व-कोप' में उद्घार--लज्जा-वीजं कूच-वोजं तथा हि फटू । , 
'तारा-रहस्य' में उद्धार-लज्जा-बीज॑ वधूवीजं कूर्च-वीजमतः परं, अस्त्रान्त-मनुना ख्यातं पख" 
रदिम-स्वछूपकम्‌ । इति एकजटा-विद्या सवे-शास्त्रेपु गोपिता । 
(२) श्री चीजाद्या यदा विद्या तदा श्रीः सर्वतोमुखी स्त्री हूं फर्‌ 
(३) वाग्भवाद्या यदा विद्या चागीशत्व-प्रदायिती--ऐँ स्नीं हूँ फट्‌ 
'तारा-रहस्य”, प्रथम पटल के उक्त उद्धार-बचन के अनुसार क्रमांक २, ३ के दो अत्य मन्त्र 
प्राप्य हैं 


| 
(४) आदिन्वीजेन (ॐ कारेण) वियुक्ता (रहिता) (पञ्चाक्षर-३) एकजटा प्रोदिता-हीं 
रीं हूं फद्‌ 
'हिन्दी मन्त्रन्महाणेव', पृष्ठ ५२४ । 'वीलन्तस्त्र, सप्तदश पटल में इस मन्त्र का विस्तृत उद्धार 
दिया है--प्रथमं स-परं दत्वा चतुर्थ-स्वर-भूपित॑, रेफाडढं स्फुरदू-दीप्तमिन्दु-विन्दु-विभुषितं । कारं व ततो 
दरवा चतुर्भ-स्वर-भूपितं, दोघोकार-समायुक्त हकारं योजयेत्‌ ततः । फटू-कारं च ततो दद्यात्‌ पुर्ण-सिद्विममु" 
त्तमामू, वितारैकन्जटा चैषा महानमुक्ति-करी सदा । 
तारा-भक्ति-सुधाणेव', प्रथम तरङ्ग में भी उक्त उद्धार दिया है, जिसमें पाँच पाठान्तर हैं 
(१) प्रथमं स-परं : स-पर प्रथमं, (२) विभूषितं : समन्वितं, (३) दत्वा : दद्यात्‌, (४) चतुर्थे-स्वर-भूपितं : 
चतुर्येनैव भूषितं; (५) पूर्ण-सिद्धिमनुत्तमां ! सम्पूर्णः सिद्ध-मन्त्रका । अन्तिम चरण (वितारेकजदा' सदा) 
ता० भ० सुण में नही दिया है। 
“श्रीतारा-नित्याचन' के 'विपय-प्रवेश” के अन्तर्गत 'ताराणेव' का उद्धार--'माया त्री हूमप्य- 
स्वान्त मित्येक-जटाम्चयेत्‌ ।' वहीं, पृष्ठ २० पर ध्यान दिया है-- 
प्रत्यालीढ-पदां घोरां मुण्ड-माला-विभूपितां, पर्वा लम्बोदरों मीमां व्याघ्र-चर्मावृतां कटो । 
नव-मोवन-सम्पत्नां पञ्च-मुद्रा - विभुपितां, चतुभुजां ललज्जिह्वा महा-मौमां वर-प्रदाम्‌ । 
खड्गन्फत = समायुक्तां सव्येतर - सुजया, कपालोत्पल-संयुक्तां सव्य-पाणि-युगान्विताम्‌ । 
पिज्लोग्रेक - जटां घ्यायेन्मीलावक्षोम्य-मूपितां, बालाकँ-मण्डलाकाराँ लोंचन-त्रय-भूयिताम्‌ । 
ज्वलज्चिता-मध्यनातां घोर-दंप्ट्रों करालिनीं, सुवेश - स्मेर-वरदां स्थ्यलद्धार-विसुचिताम्‌ । 
चन्दनसुर्याग्नि-नपनां मद्य-पान- प्रमत्तिकों, विश्‍व-व्यापफ-तोयान्त:-एयेत-पक्षोपरि-त्मिताम्‌ ॥ 
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'तारार्णव' के उद्धार-भैसा ही मन्योद्धार 'ता० भ० सु० मे 'तत्व-चोध का दिया है, जिसमे दो 

पाठान्तर हैं-(१) हमप्य : हमथा, (२) जटामर्थयेत्‌ जथ्याञ्चयेत्‌ ! 

वारा-भक्तिन्सुधा्णव', ११ वी तरङ्ग मे उक्त मन्त का सद्भेत भिन्न शब्दो मे मिलता है-- 
'ृतीय-रहिता विद्या (पञ्चाक्षर-३) पूर्वोक्तिक-जठा मता ।' 

छ पञ्चाक्षर : हरिरजि व्रिपृर्तीन्दु-युग॒ वर्म-पुटिताद्रिजा, अस्त्रान्ता पञ्च-वर्षोऽ्य प्रोक्तमेक- 
जदा-यी हु हों हूं फद्‌ 

'मन्म-्महोदधिः, पृष्ठ १३४ । ऋषि वशिष्ठन्युव्र शक्ति, छन्द गायत्री, देवता ' एकजटा तारा । 

& पडक्षर : तारो माया वर्मे माया वर्मास्त्र च रसाक्षरी--# हो ह हीं फर 

वही । ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । 

६ दा विशाक्षर : तारो परा नमो वान्त भगवत्येक-जटे मम वज पुष्प दिळान्तो मनुरुच्यते- 
छ छौं नमः भगवत्मेकजठे सम बच्च पुष्पं प्रतीच्छ स्वाहा 

“तारा-भवित-सुधार्णव'; ११ वी रद्ध । म्हषि पतञ्जलि; छन्द गायनी, वीच “ही! देवता एक- 
जटा । “हा, ह्वो से पड़द्ध-च्यास ! ध्यान-पूजादि पूर्व-वत्‌ । 

'मन्यन्यहोदकि', पृष्ठ १४२ मे उद्धार~'माया हृद्‌ भगवत्येकजटे मम जब स्थिरा, वल्लया 
सन-गता पुष्प प्रतोश्च्यानल-वल्लभा । हा-विशत्यक्षरो मन्तस्तारादिः सर्व-सिद्धिद 1 इस उद्धार के 
अनुसार वही पृष्ठ १४३ पर जो स्पष्ट मन्त्र दिया हैं, वह अशुद्ध है क्योकि उसमे मम शब्द नही है 
ओर 'भगवत्येकडटे? के स्थान पर “भगवत्येकटे” छपा है । साथ ही विश्व व्यापक-वार-्मध्य०' आदि 
ध्यान भी दिया है, जो पृष्ठ १३० पर प्रकाशित है! उसमे एक पाठान्वराहै--चर्म-द्वपि : चर्म-द्वीपि 1 

हिन्दी मन्त-महाणब', पृष्ठ ५३७ मे इस सन्म के विनियोग व ऋष्यादिशत्यास मे वीज का 
उल्लेख नही है ! 

विशेष * फगवती उग्रतारा के पचाक्षर १ व २, सप्ताक्षर-२ व ३, द्वादशाक्षर-१ व २ और 
भगनतो एकजटा के पचाक्षर व पडक्षर-ये आठ मन्त्र शीघ्र सिद्धि-प्रदा 'अप्ठ-विद्या' नाम से वजित हैं 
और इन सभी मन्रो के ऋष्पादि ओर ध्यान समान हैं, जो पृष्ठ १३२ पर पचाक्षर (३) मन्त्र के सञ्ज 

मे निदिप्ट हैं। 
अन्य-मन्त्र 
१ तारा-सन्त्राष्दक 
१ पच्चाक्षर तारा! ऊधष्म-्वर्ण-गतों दिखें पृष्ठ १३२, 'मन्व*्कोप-गत उद्धार--१)--# हौं 
स्त्रीं हुं फट्‌ 
ऱ्ट्‌ चतुरक्षर 'उग्रा ' मध्यादि (तारा-मन्त 5) माया-कवचं द्वितीय मन्तमुत्तमम्‌-“स्त्रीं हीं हूं फट्‌ 
छे चतुरक्षर 'महोग्रा' : विपरीत (वारा-मन्त्र ८) निधा शेय-हू स्त्री हो दू 
8 चतुरक्षर 'वज्चा' : कूर्वाय (तारा-मन्त् ८) च तुरीयकम्‌-ह हीं सीं कटु 
५३ चतुरक्षर 'तीला' : मायादि कवचान्त च पञ्चम परि-कोितम-ही स्वरों फट्‌ हू 
छ चतुरक्षर सरस्वती! माया मध्यात पष्ठमु-हत्रीं हीं हु फद हू 
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७ चतुरक्षर 'कामेश्वरी' : द्वितीयान्ते च सप्तमं-हों हूं स्त्रीं फट्‌ 
८ चतुरक्षर 'भदर-कालो' : अष्टमं कूर्च-मध्यं स्यादेवं भेदाष्टक भवेत-स्त्री हूं हीं फट्‌ 
'नील-तन्न', सप्तदश पटल । आठौं मन्त्रों के ऋषि अष्टक, छन्द अनुष्टुप्‌, देवता शम्भु-पत्नी 
तारा या उग्रा, महोग्रा आदि, विनियोग “चतुवगे-सिद्धि' । पुरश्चरण में (काल-लक्ष) छः साख जप! 
'तारा-भक्ति सुधा्णव', एकादश तरङ्ग में ये 'मन्याष्टक' 'माया-तन्त्र' से उद्धृत हैं । वहाँ ७ वें 
मन्त के उद्धार में 'द्वितीयान्तं के स्थान पर 'द्वितीयान्त्यं' ओर ८ वें में 'कूर्च-मध्यं' के स्थान पर “कवचः 
मघ्यं' है । 
अप्रकाशित 'तन्न-दीपनी' में भी मन्त्राष्टक के यही उद्धार दिये हँ । केवल आठवें मन्त्र के उद्धार 
में कूर्च के स्थान पर 'कवच' है, जिससे मन्त का स्वरूप बदल जाता है, यथा- स्त्री हुं हॉ फद्‌ 
२ तारा-मन्त्र-पत्चक 
१ पडक्षर : वेदाद्यं चेव लज्जां च वधू-कूर्च नमोऽन्वितं, तारा पडक्षरी विद्या सर्व-तन्ेषु 
गोपिता-# हौं स्त्रीं हूं नमः 
२२ पश्वाक्षर 'वीज-तारा' : कूच मायां वधूं चेव पुनः कूर्च च फट्-युतं, एषा विद्या महाविद्या 
वीज-तारा प्रकीतिता--हं हीं स्त्रीं हूं फद्‌ 
उ पञ्चाक्षर : कामं लज्जां च स्त्री-वीजं कूर्च-वीजं तथा हि फट्‌, एषा हि परमा विद्या सर्वे" 
कामःप्रदायिका--इलीं ह्लं स्त्री हूं फद्‌ 
& षडक्षर: प्रणवं चेव लज्जां च कूर्च-युग्मं ममोऽन्वितं, एपा पडक्षरी विद्या सर्व॑-तन्त्रेपु गोपिता- 
ॐ हो हूं हुं नमः 
५ प्रष्टाक्षर 'ब्रह्म-विद्या' : वाग्भवं प्रथमं देवि ! वालायाश्च तृतीयक, वेदाद्यं वाग्भवं देवि! 
काम च स्वाहया युतं । एपा त्वष्टाक्षरी विद्या ब्रह्म-विद्या प्रकीतिता--ऐँ सौः ॐ ऐं क्लीं स्वाहा बसी 
पाँचौं मन्त्र 'तारां-भक्ति-सुधाणंव', एकादश तरद्ध में “भैरव तन्त्र' के अनुसार आयु-श्री- 
काम्ति-कविता-विद्या-सोभाग्य-दायक ओर अन्त में जीवन्मुक्ति-भ्रद बताये है । 
३ हंसः-तारा मन्त्र 
अष्टाक्षर : (१) शिव-बीजं महेशानि ! शक्ति-वीजं ततः परं, विन्दु-सर्ग-समांयुक्तं वेदाद्यं तदधः 
पठेत्‌ माया-त्ती-वमे-वीजाम्तं हंस-वोजमुदाहृतं । एपा त्वष्टाक्षरी विद्या कथिता भुनि दुर्लभा- हो सों ॐ 
हॉ त्रीं हु हंसः 
वही, स्वन्छन्द-संग्रह' के अनुसार आज्ञा-सिद्धि-कारक, घेलोक्य-वशंकर यह मन्म है । ज्ञानार्थी 
ज्ञान, धनार्थी धन, मोक्षार्थी मोक्ष पाता है। 
(२) वाग्भवं कुल-देवी च तारकं वाग्भवं तथा, हूल्लेजा चास्त्न-मन्त्रान्ते बह्नि-जायावधिमंत्रु । 
अष्टाक्षरः पर + प्रोक्तो वेद-मातुरनुत्तमः-इे स्त्रीं ॐ ऐ हो फट्‌ स्वाहा 
यही, 'मातृका'वि' से । मन्त्र के पाँच वीजों से पंचाड्भ-न्यास कर शेप अक्षयो से अस्त्र-न्यास करै । 
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४ तारा के शिव--अक्षोस्य 

१ अष्डक्षर : ॐ स्त्रीं आं अक्षोभ्प स्वाहा 

ओतारा-नित्याचेन', पृष्ठ ४६ । ऋषि ब्रह्वा-विष्णु-महेश्वर) छन्द विराट्‌, देवता अक्षोम्प भैरव, 
वीज स्त्री, शक्ति स्वाहा, कीलक “२२, विनियोग 'चतुवंगे-सिद्धभर्ये' । ध्याव-- 

सहसादित्य-सद्भाश ताग-छप-धर शुभं, विद्युत-कोटि-सर्म घवत्रं वल्चिभ॑ रक्त-लोचनम्‌ । 

साड-जिवलपोपेतं जदा-कोटिर-पं स्थित, महा-लावण्य - संयुक्त सुरासुर - नमस्छृतम्‌ ॥ 

'तोउल तन्त', प्रथम पटल में ध्याग-- 

समुद्र-मध्ये देवि | काल-कूटं समुत्यितं सबं देवाः स-दाराश्च महा-क्षोभमवाप्तुयु:। 

क्षोमादि-रहितं यस्मात्‌ पीतं हालाहलं विषं, अतएव महेशानि ! अक्षोभ्यः परिकोतितः । 

२ द्वादशाक्षर : अक्षोम्य वज्ञ-पुष्पं च प्रतीच्छानल-वल्लभा-भक्षोभ्य वच्च-पुष्प॑ प्रतीच्छ स्वाहा 

'मेरुश्तन््' मे पूजननमन्त्र । 

५ तारा-गायत्री 

१ उग्रतारा : (५) तारायै विद्महे प्रोबत्वा महोग्रायं च धीमहि, तन्नो देवीति शब्दान्ते धियो यो 

नः प्रचोदयात्‌ तारायै विद्महे महोग्रावे धीमहि तन्नो देवी धियो यो नः प्रचो दयात्‌ 


“नील तन्त्र, द्वितीय पटल 1 
(२) ॐ तारायै विद्महे इति महोग्रायै ततो वदेत्‌, धीमहीति ततः पश्चात्‌ ततो देवि प्रचोदयात्‌ 
ॐ ताराप बिहे महोग्ररये धीमहि देवि चोदयात्‌ दोडल तन्त्र, तृतोय पटच 1 


(३) ॐ ताराय विद्महे महोग्रायै घोमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ 'श्रीतारा-नित्याचंन') पृष्ठ दे । 
= एक-जटा : ४४ भगवत्येक-जटे विद्महे घोर-दंप्ट्रे धीमहि तन्नस्तारे प्रचोदयात्‌ 
“श्रीतारा-नित्याचेन', पृष्ठ ११॥ 

२2 चील-सरस्वती : ॐ नोल-सरस्वत्ये धीमहि शारदाये विद्महे तन्नः शिवे प्रचोदयात्‌ 
'श्रीतारा-नित्यार्चेम', पृष्ठ ११। 


भगवती षोडशी 


दिश महा-विद्याओं' में तीसरी महा विद्या भगवती पोडशी हैं, अतः इन्हें 'तृतीया' भी कहते हैं। 
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वास्तव में आदि-शक्ति एक ही हैं, उन्हीं का आदि रूप 'काली' है और उसी 
रूप का विकसित स्वरूप 'पोडशी' है, इसी से 'पोडशी' को 'रक्त-काली' नाम से भी स्मरण किया जाता है। 
अगवती तारा का रुप 'काली' और 'पोडशी' के मध्य का विकसित स्वरुप है । प्रधानता दो ही रूपों की 
मानी जाती है ओर तदनुसार 'काली-कुल' एवं 'श्री-कुल' इन दो विभागों में दशों महा-विद्यार्ये परिगणित 
होती हँ । इन दोनों कुलो का परिचय 'क्रम-दीक्षा-पुवेक पूर्णाभिपेक' नामक पुस्तिका से ज्ञातव्य है । अस्तु । 

भगवती पोडशी के मुख्यतः तीत रूप है--(१) श्री वाला तिपुर-सुत्दरी या श्री वाला त्रिपुरा, 
(२) श्रो ललिता त्रिपुर-सुन्दरी या श्री श्रीविद्या, (३) श्री पोडशी या भहा-त्रिपुर-सुन्दरी । 


hn Ubi काह वाला" का मुख्य मन्त्र तीन अक्षरों का है और उनका पूजा-यन्त्र 'नव-योन्यात्मक' है। अतः 
उन्हें त्रिपुरा या व्यक्षरी नामों से भो अभिहित करते हैं । 


थ्री लुलिता' या “श्री श्रीविद्या' का मुख्य मन्च पन्द्रह अक्षरों का होने से उनका नामान्तर 
*पः्व-दशी' भी है । इनका पुजा-यन्त 'भी-चक्क' या 'भी-यन्त्र' चाम से प्रसिद्ध है। 

श्री पोडशी' या 'महा-निपुरसुन्दरी' का मुख्य मन्त्र सोलह अक्षरों का है, उसी के अनुरूप उनका 
नाम है । पूजा-यल्त्र श्रौलनलिताजैज्ञ ही है 77... 4 ता्जेसा हो हूँ । पा” 

"श्री ललिता” एवं श्वी पोडशी' के मन्तों में तीन 'कूटों' का समावेश है, जो क्रमशः 'वाकू-कूट', 
'काम-कूट' ओर 'शक्ति-कूट' नामों से प्रसिद्ध हँ । इन कूढों की विस्तृत व्याख्या गुप्तावतार या श्री ने 
'मुमुक्ष-्मार्ग' में की है । यहाँ यहु ज्ञातव्य है कि पच्चदशी के कूट-त्रय 'क', 'ह' था 'स' से प्रारम्भ होते हैं। 
अतः विभिन्न मन्त्र 'कार्दि, 'हादि' और 'सादि-विद्या नाम से जाने जाते हैं 1 

भगवती पोडशी से सम्वन्धित पूजा-यन्त्र श्रीन्‍यन्त्र' या श्री-चक्र'ं की विशेष ख्याति है । इस 
तरह का जटिल पूजा-यन्त्र अन्य किसी देवता का नही है । वह्‌ पिण्ड और ब्रह्माण्ड के समस्त रहस्यों का 
बोधक है । इसो से उसे 'यन्व-रांज' या 'चक्र-राज' भी कहते हैं । 

उक्त विपयों के सम्बन्ध में 'मुमुक्षु-मागे', 'मन्त्रसिद्धि का उपाय”, 'शाक्तधर्म - विशेपा डू 
'्रोवाला-नित्याचेन', 'श्रीवाला-स्वव-मञ्जरी' “श्री “श्रीविद्या-नित्यार्चन', “श्री श्रीविद्या-स्तव-मण्जरीः 
'सबिधि श्रीललिता-सहल्नाम व्याख्या', 'श्री-कल्पद्रुम', 'साथं सौन्दर्य-लह्री', 'भी-चक्र-रहस्य' आदि जैसी 
पुस्तकों से विस्तृत विवरण जाना जा सकता है । 

भगवती पोडशी की उपासना को जगद्गुरु श्री आदि शद्धूराचार्य जी ने मान्यता दी और उनके 

दवारा स्थापित चारों पीठों में आज भी “श्री थोन्यन्त' को प्रतिष्ठा है और उन्हीं का विधिवत्‌ पूजन-अर्चट 
बहाँ सनातन रूप से होता आ रहा है । 
भगवती पश्चदशी और पोडशी की उपासना का अधिकार उन्हीं को प्राप्त होता है, जो विधिवत्‌ 

भगवती वाला की उपासना कर क्रमशः शाक्त-दीक्षा, शांक्ताभिपेक और पूर्णाभ्िपेक - संस्कार से संस्कृत 
होते हैं। अतः यहाँ उक्त तोनों रूपों के मन्त्र को क्रमपुर्वेक संगृहीत किया गया हा 

ह “श्री श्रीविद्या' की उपासना का धमरिष्ठ सम्बन्ध 'आम्नायो' से है। अतः 'आम्नाय' के सम्वन्ध 
में जानना आवश्यक है । इसके लिए 'साधना ति म नामक पुस्तक द्रष्टव्य हू । 

१४४ 


भगवती श्री षोडशी के मन्त्र 


१ शोबाला त्रिपुर-सुन्दरी (अवाला, श्रोत्रिपुरा, श्रीबाला त्रिपुरा) 

१ अ्यक्षरों बाला त्रिपुरा : (१) अधरो बिन्दुमानन्तय ब्रहमेद्धस्थः शशि-युतः, दवितीयं भुगु-सगढिधो 
मनुस्तार्ती समीरित: । एपा वालेति याता दलकः 2१ गी ट र्थ:-वाग्मव-वीज॑ सःविसगं- 
चतुर्देश-स्वर-युवतं-ऐं क्लीं सोः < 

'मन्म-कोप' । वही एक और मन्योद्धार है-सूर्य-स्वर॑ समुच्चाये विन्दु-नाद-कलान्वित, स्वराग्त- 
पृथिवी-संस्थं तूये-स्वर-समन्वितं । विन्दु-नाद-कलाक्रान्तं सवान्‌ भृगुरू्ययः (अव्ययो विन्दुः), शक्र-स्वर- 
समायुक्ता विद्येयं व्यक्षरी मता | इयमभिशप्ता शापोद्धारमाह॒मुण्डन्माला-पन्द्वे=केवले शिव-रूपेण झक्ति- 
रूपेण केवलं, माया - प्रतिष्ठिता विद्या तारा - चन्द्र - स्वरूपिणी । हकार - सकारो वाग्भवे काम - वीजे 
च तृतीय-यीजे तु हकारः । 

'ज्ञानाणंव तन्त्र में भी 'सूये-स्वरं०' इत्यादि मन्त्रोद्धार ही दिया है 

'मन्व-महोदधि', पृष्ठ २१७-दामोदरश्चन्दर-युत्तः आयं वाग्‌-वीजमी रित) विधिर्वासव-शान्तीन्दु- 
युक्तं काम - भिदं परं । सदूपंण विसर्गाढ्यो भूगुस्तार्तीयमीरित, नि-वीजी गदिता वाला जगतू- 
ब्रितय-मोहिमी । 

'बही', पृष्ठ २३६ मे भिन्न शब्दो मे मन्तोद्धारे हे-माया कामोऽम्वरा्ढं तार्तीमं श्यक्षरो मनुः । 

"त्विपुरा-सार-समुच्चय', पृष्ठ ११ मे--कान्तादि-भूत-पदगं क-्गतार्दध-चन्द्र, दन्तान्त-पुर्व-जलधि- 
स्थित-वर्ण-युक्त । एतज्जपन्‌ नर-वरो भुवि वाग्भवाख्य, वाचा सुधा-रस-मुचा लभते स सिद्धि । कान्तान्तं 
कुल-पुरने-प्चम-युतं ने्ान्त-दण्डान्वित, कामाय्ये गदित जपन्‌ मनुरयं (सावाजागत झोभ-हत । इस्तान्तेन 

युतं स-दन्तिन्सकलं सम्मोहनास्यं कुले, सिद्धत्मस्य गुणाप्टकं खचरता-सिद्धिश्व नित्यं जयात्‌ । 

"विश्‍वसार-तन्तर' मे उद्धार-वाग्भवं प्रथम प्रोवर्त द्वितीयं काम-राजकं, तृतीय शक्ति-वीजं स्यात्‌ 
मन्तोद्धारः प्रको तितः! 

' फेरु-तन्तर' में-स-विन्दवो द्वादशैव स्वरः प्रथम - वीजकं, द्वितीयं काम-वीजं स्यात्‌ तृतीयं 

सौरिति संमृतं । 

'महाकाल-संहिता', काम-कला-काली-्खण्ड में--आदो वाग्भवमुद्धृत्य काम-घीज तत परं, 
सकारोऽघो-दन्त-युतो महा-सेन-विराजितः । क्यवारः परमो मन्त्रो विद्येश्वर्य - प्रदायकः 7 वहां घ्याद 
निम्न प्रकार दिया है-- 

समुद्यद-रवि-विम्बाभामरुण-क्षीम " धारिणीं, फुल्ल-राजोवन्वदनां पीनोत्तुदु-पयोघराम्‌ । 
रत्म-केधुर-ताटडू-घुक्ता-हार-विराजितां, त्रिनेत्रां बाल-शोतांशु-बण्ड-शोभि-ललाटिकाम्‌ । 
पद्मोपरि समासोना दाला देवी चतुर्भुजां, विद्यामभोति वामेन दक्षे जप - वर्टी वराम्‌ । 
घारयन्ती जगद्धात्रीं सर्वेदंव हसन्मुखीं, सञ्चिन्त्य न्यसनं कुर्यादप्रमत्तेन चेतसा ॥ 

'पन्त्रन्महोदधि', के अनुसार ऋषि दक्षिणामूति, छन्द पंक्ति, देवता त्रिपुरा वाला, वीज ऐं 
शक्ति 'सो.', कीलक 'कली', विनियोग 'अभीष्ट-सिद्धि! । सौः कलां एँ, सौः वली एं, सो: बलू ऐं, सो कले 
ऐं, सोः बलों ऐं, सो” कचः एँ' से क्रमशः पढङ्ग-न्यास । ध्यान 

रक्ताम्बरा घन्द-कलावतंसां समुद्य दादित्य - निमा ज्रिनेत्राम्‌ । 
विद्याक्ष-मालाभय-दान-हस्ता ध्यायामि बालामण्णाम्वुजस्थाम ॥ 
फा० १६ (१४५) 


१४६ : भगवती श्रोवाला : : मन्व-कोप 


पुरश्चरण में सोन लाख जप ओर मधु - युक्त किंशुक (टेसू) या कनेर के फूलों से 
दशांश होम । 

“ज्ञानार्णव तन्त्र के अनुसार पडङ्ग - न्यास, क्रमशः 'ऐं, क्लीं, सीः, ऐं, क्लीं, सो: इन छ; वीजों 
से करना चाहिए । 

"विश्वसार तन्व' के अनुसार छन्द 'गायत्रो' हे और घ्यान निम्न प्रकार है-- 

भुक्ता-शेघर - कुण्डलाळूद-मणि-ग्रेवेयक-हारोमिकां, 
बिद्योति्वेलयादि-कङ्कुण-वटी - सुत्रां स्फुरन्नूपुराम्‌ । 
माणिवयोदर-वन्घ-कळ्चुक-धरामिन्दोः कलां विश्वर्ती, 
पाशं सांकुश-पुस्तकाक्ष-वलया दक्षोदृध्वे-बाहवादितः । 
पुर्णेन्दु - प्रतिम - प्रसन्न - वदनां नेत्र - त्रयोद्भासितां, 
इन्दु-क्षीर - वलक्ष - गात्र-विलसन्माल्यानुलेपाम्बराम्‌ । 
मूलाधार-समुद्गता-मगवतीं हृत्‌-पद्धजे चिन्तयेत्‌ 1१ 

वही । पुरश्चरण में तीन लाख जप और क्षीराज्य-खण्ड-पुक्त करवीर (कनेर) पुष्पों से दशांश 
होम का निर्देश है । 

'मेसुन्तन्न' में ध्यान निम्न प्रकार दिया है-- 

अभयं पुस्तकं मालां बरं च दधतों करे: । अदुणामरुणाब्जस्थां रक्तवस्त्रां हिजेशकाम्‌ ॥ 

"हिन्दी मन्व-महाणंव', पृष्ठ ६१६ में पडङ्ग-न्यास क्रमशः 'आं सौ: क्ली एं, ई सोः क्लीं ऐ. ऊं 
सौः क्ली ऐं, एं सौः वलीं ऐं, औं सो: क्लीं ऐं, अं सौः कली ऐं' से करने का निर्देश किया है 1 वहीं कामना 
के अनुसार भिन्न-भिन्न ध्यान भी वताए हैं। यथा--१ सक्ष्मी-प्राप्ति के लिए, २ ज्ञान-प्राप्ति के लिये, ३ 
रोग-शान्ति के लिए और ४ वशीकरण हेतु-- 

१. मातुलिङ्क-पयोजन्म-हस्तां कनक-सन्निमां, पद्यासत*गतां बालां लक्ष्मी-प्राप्ती विचिन्तये । 
२. वर-पोपूप-कलश-पुस्तकानीति-चारिणीं, सुघा खवन्ती ज्ञानाप्तो अह्मा-रन्त्रे विचिन्तये । 
३. शुक्लाम्बरां शशाङ्काभां रोग-नाशे स्मरे शिवां, अकारादि-क्षकारान्त-वर्णावयव-रूपिणीम्‌ । 
४. सृणि-पाश- घरां देवों रलालङ्कार - भुपितां, प्रसन्नामरुणां ध्याये वशीकरण - सिद्धये । 

वही, उक्त त््यक्षरी विद्या के प्रत्येक वीज के जप भोर घ्यात की भी विधि बताई हे 1 घ्याच कर 
प्रत्येक वीज का तीन लाख जप कर प्रथम वीज के जप के वाद मधुनयुक्त पलाश-पुष्पों से और द्वितीय व 
तृतीय बीज-जप के वाद चन्दन*लिप्त मालतो-पुष्पो से दशांश होम करमा चाहिए । प्रथम व तृतीय वीज 
के जप के समय श्वेत वस्त्र व श्वेत ही अनुलेप, आभूवणादि ओर द्वितीय बीज में रक्त-वस्त व रक्त - चन्द" 

नादि साधक को धारण किये रहना चाहिये 1 घ्यान निम्न प्रकार करे- 
प्र : विद्याष-माला-सुकपाल-पुद्रा-राजत्‌-करां कुन्द - समान - कान्तिम्‌ । 
\सुक्ता-फलालंकृति-शोमिताङ्भौं, वाला स्मरेद्‌ याज्ञमय-सिद्धि-हेतोः ॥ 
लाठी : भजेत्‌-कस्प-पुक्षाघ उद्दीप्त-रत्नासने सन्निपण्णां भदाधूणिताक्षीम्‌ 1 
फरैबोज-पूरं कफपालेपु-चापं, सन्पाशांकुशां रक्त - वर्ण दधानाम्‌ 11 
प्ले: : ध्याहयान-मुद्रामुत = फुम्म - यिद्यामक्ष - जं सन्दधतीं कराः ॥ 
चिद्नरुपिर्णी शारद-चन्द्र-फान्ति, यातां स्मरेन्मोक्तिक-मूपिताङद्भोम्‌ ॥ 


भन्व-कोप : ! भगवती श्रोवाला : १४७ 


(२) गायन्त्य-फामान्‌ प्रजपेदरोणां क्षोघ-हैतवे--ऐ सोः वती 
(३) काम-्यागत्त्य-्योजाति घेलोपधतत्य वशोकतो-वलों ऐं सोः 
(४) फामान्त्यन्याणोन्योजामि मुक्तये नियतो जपेत्‌--पर्ली सौ; ऐं 
(हिन्दी मन्व-महाणंव,' पृष्ठ ६२४ पर फ्रभारू २, ३, ४ के मन्त्र कामना-भेद झै अनुसार जपने 
के लिए निर्दिष्ट फिए गये हैं। 
(५) माया-कामोऽम्वराूढं तार्तीयं व्यक्षरों मंगुः-हों बलों हसोः 
भन्त्र-महोदधि, पृष्ठ २३६ । ऋषि दखिणामूति, छन्द गायत्री, देवता त्रिपुरा बाला, वीज (ऐं, 
शक्ति 'हमौ:', फीलक बची! । घ्याम-- 
पाशांकुशौ पुस्तरुमक्ष - सूत्र, करेदंपाना सकलाइमरार्च्या । 
रक्ता त्रिननेत्रा शशि-शेपरेप, प्येपाइपिलदर्ये शिपुराऽत्र बाला ॥ 
पुरश्यरण में एक लाय जप फर कमेर पुष्पों से दशांश होम । 
] उक्त त्यक्षर मन्त्र के सम्बन्ध में एक विभेष वात यह है कि इस मन्त द्वारा 'विशक्ति - लवमी- 
रुपा याला तिपुरा' फी भी उपासना होती है । उस सूप का ध्यान निम्न प्रकार निदिष्ट है-- 
स्मेराममां घवुदंत्तां पुस्तकाक्ष-बरामर्पा, त्रि-दाक्ति-्टपिरणौ यातां शरच्घन्द्र-सम-प्रभाम्‌ । 
रक्ताम्वरां घन्द-मोर्ली ध्यायेल्तक्ष्मी-स्वहपिणीम्‌ ॥ 
यहाँ उल्तेघनोय है फि देवता का नाम बाला त्रिपुर - युन्दरी' होने पर ध्यान निम्न प्रकार 
करना चाहिये- 
मरण-किरण-जातरझ्जिता सावकाशा, विपृत-जप-यटौका पुस्तफाभीति-हस्ता । 
इतर-कर-वराढचा फुल्स-कद्वार-पंत्या, निवसतु हृदि याला नित्य-कल्याण-शौसा ॥ 
भगवती याला त्रिपुर-सुन्दरी के 'पद्च-प्रेतासना-झहूफ का ध्यान निम्न प्रकार है- 
खाता घाल-दिवाकर-दयति-नि्भा पद्मासने संस्यिताम्‌, 
पञ्चःपरेत्र-्मपाम्दुजातन-यतां वाग्वादिनी-हपिणीम्‌ । 
चन्द्रार्कावल = भूषित - भिनयनां चद्धावतसर प्रमाम्‌, 
विद्याक्षाभम-विघती थर-कररा वन्दे परामम्विकाम्‌ ॥ 

२२ पञ्चाक्षरी : (१) वाग्मवं क्लेदिनी-वीजमीकारान्तं ततः परं, शक्तिमौकार-संयुक्‍तं विसर्ग 
तदधः क्रमात्‌ । नाद-बिन्दु-शिद्वाक्रान्तं वीजं परम " दुलेभं, एतदूनवीज-त्रयं देवि | सौ: क्ली च तदनन्तरं । 
इयं पञ्चाक्षरी विद्या कयिता भुवि दुलंभा-ऐ बलों सोः सोः बलों 

(२) वाला * वोज-त्रयं देवि ! हंसाद्यं वा जपेत्‌ प्रिये-हुंसः एं फ्लो सौः 
(३) हुंसान्त॑ वा महा-भागे | सुप्तादि-दोप-शान्तये --ए कली सौः हसः 
, 'मन्वन्कोप' । 'खी-क्रम' में भी तीतो प्ाक्लरी-मन्वों का यही उद्धार दिया है, जिसमे तोन 
पाडान्तर हँ--(१) परं : पठेत्‌, (२) प्रिये : सुधी, (३) शान्तये : शुद्धये । 
हे पडक्षरो : (१) अनुलोम - प्रतिलोमाभ्यां वाला - मन्त्रः पडक्षरा-एऐ बलों सोः सौः बलों ए ८ 
मन्त्र - महोदधि', पृष्ठ २३६ । मिर-तन्त्र' में--वाक्‌ू-काम-सौस्वि-यीजानि, सौः बली ऐं च 
पुनः पठेत्‌ । पड्णोऽ मनुः प्रोक्तः ।' वहाँ इस मन्त्र के ऋषि दक्षिणा-मुति, छन्द गायत्री और देवता का 
नाम 'भिपुरा-वालिका' बताया है पथा ध्यान निम्न प्रकार दिया है-- 


१४८ : भगवती श्रीवाला : : मन्त्र-कोप 


पाशांकुशौ पुस्तकाक्ष-सुत्रे च दघती करं: । रक्ता ध्यक्षा चद्र-भाला घ्येया सुराचिता ॥ 
(२) हीं वलीं हतोः सोः बलौं हीं हिन्दी मन्त्रन्महा्णव पृष्ठ ६९४ । 
छ नवाक्षरी : वाला श्री-काम-हल्लेखा - सम्पुटोई्य नवाक्षरः-थी बलों हीं ऐं बली सोः 
हीं वलीं घीं 


वही । भिरुन्तन्त्र में-'श्री कली ही ऐं काम सोश्च ही कलो श्री च नवाक्षरः।' ध्यावादि 
पडक्षरी - वत्‌ । 


छ्‌ दशाक्षरो : वालान्ते वाला बिपुरे स्वाहान्तो दश-वणे-वान्‌--एँ क्लीं सौः बाला त्रिपुरे स्वाहा 
वही । 'मेर-तन्त्र' मे-वाक्‌-कामी सौस्समुच्चरेत्‌, वाला त्रिपुरे स्वाहेति दशाणे: । 
& चतुदेशाक्षरी : (१) वाकू-कामो व्योम - भूग्विन्दु-युड-मनुदींर-भूधरः, पिनाकी त्रिपुरे सिद्धि 
देहि हन्मनु-वर्ण-वानू-ऐं वलीं हसौः बाला त्रिपुरे सिद्धि देहि नमः वही । 
(२) ऐं दलों सो; बाला त्रिपुरे सिद्धि देहि नमः 'हिन्दी-मं० महा ०५ बही । 
(३) बलां ह्ली ऐं च समुच्चरेत्‌, ततश्न वाले चिपुरे सिद्धि देहि नमस्त्विति । चतुर्देशाक्षरो मन्रो 
मुन्याद्य च पडर्ण-वत्‌-क्लीं हीं एं बाले जिपुरे सिद्धि देहि नमः 
मेरन्तन्त' । ऋषि, ध्यानादि मेरु-तन्त्रोक्त पडक्षरी-वत्‌ । 
७ पोडशाक्षरो : माया लक्ष्मीमेनो-जन्मा तिपुरान्ते तु भारती, कवित्वं देहि ठदन्दे पोडथाणों 
ममुः स्मृतः-~ह्लौ थीं वीं निपुरा-भारतो कवित्व देहि स्वाहा 
वही । "हिन्दी म० महा, पृष्ठ ६२५ मे उक्त मन्त्र में 'विपुरे भारति' है, जिसकी पुष्टि मिष 
तन्न के उद्धार से होती है। यथा-हो श्री वलोगुकत्वा बिपुरेति च मारति कवित्वं देहि स्वाहा । 
८ सप्त-दशाक्षरो : (१) कमला पार्वती कामस्त्रपुरान्ते च मालिनि; मह्य सुखं ततो देहि 
स्वाहा सप्तनदणाक्षरः--धीं हों फलों निपुरा-मालिनि महं सुखं देहि स्वाहा 
(२) भूगु-ब्रह्म-क्रिया-वहिवि-युक्ता शान्ति स-रात्रिपा, दहनान्त्य-पह्ा-फाल - भुजङ्गः पुरुपीत्तमः । 
मन्वर्घीणेन्दु-संयुक्ता दवितीयं चीजमीरितं, वागू-बीर्ज तिपुरे सर्वेवाछित देहि हृत्‌ ततः । वहिन-प्रिया सप्त" 
दशन्यर्णोज्य कीतिती मनुः--स्वल्रो दम्य्रों एं निपुरे सर्व-वांछितं देहि नमः स्वाहा 
वही । 'हि० म० महार में द्वितीय मन्त्र के प्रथम दो वीज भिन दिये है--स्वलो &म्यौं ।' 
ह. अष्टादशाक्षरी : (१)हल्‍लेखा-पितर्य प्रौढा भिपुरेष्नन्तारोग्यमैश्वर्य देहि प्रिया वढ्ने मंनुर” 
च्टादशाक्षर:-हों हों हों प्रोदा-पिपुरे भारोग्यमेश्‍वर्य देहि स्वाहा 
बही! 'हि० म० महा ०' में 'पोढ-त्रिपुरे' है भोर 'देहि के पूर्व 'च' है। 'च' तो अशुद्ध है बिन्तु 
प्रथम पाठान्तर की पुष्टि 'मेद-सन्त्र' के उद्धार से होती हे, यया-हो ही ही प्रोड-त्रिपुरे हधारोग्यमंशवय 
देहि स्वाह्ान्तोऽप्टादशार्थोऽयं न्यासाच स्यात्‌ पडर्ण-वत्‌ । 
(२)माया-रमा-मन्मयान्ते बिपुरा-मदने पद, सर्वे-शुभ साधयातेः प्रियान्तोऽप्टादशाक्षरः=हीँ थे 
वनों चिपुरान्मदने रावे-युमं साधय स्वाहा 
वर्टी । 'हि० मण मद्दा०' मे 'बिपर-मदने' छपा दै और 'सर्व' के स्थान पर 'सर्व' दिया है। 
१० विशत्यक्षरो : ह्वल्लेघा कमलाइ्नड्रो बालास्ते त्रिपुरे पद, मदायक्तां ततो विद्या पुरु हुदू 
यहिनन्यल्लमा । मन्त्रो विशतिःवर्णोऽय-नो थो दलों घाता-प्रिपुरे मदायत्तां विद्यो कुद नमः स्वाहा 


सन्त्रसकोप . : भगवत्ती श्रोललिता : १४४६ 


वही । 'मेहतन्तर' मे--ही श्री क्ली वाल-निपुरे मदायत्ता वदेत्‌ तत , विद्या कुरु नमः स्वाहा 
बिशत्यणंञ्च पू्-वत्‌ । इसके अनुसार उक्त मन्त्र मे एक पाठान्तर है-वाला-त्रिप्रेः बाल-बिपुरे । 

(२) माया पद्मा मतोभवः परापरेऽन्ते-निमुरे सवंमी प्सितमुच्यता, साधयानल ~ कान्त्ाऽ्यमन्यो 
विशतिन्वर्णकः- ह्लं थीं क्लीं परापरे त्रिपुरे सर्वमीप्सितं साघय स्वाहा 

वही ! 'मेरु-तन्त्र' मे--माया श्री वलौ परात्परे, त्रिपुरे सर्वमित्युक्त्वा ईप्सितं साधयेति च । 
स्वाहा विशति-वर्थोऽयं मुन्याधे तु पडर्ण-वत्‌ ।' इसके अनुसार एक पाठान्तर है--परापरे ; परात्परे । 

११ अध्टा-विशत्मक्षरो : काम-इन्द्र रमा-युग्मं माया-युक्‌ निपुर - पद, ललितेऽन्ते मदो प्सि- 
तामित्वन्ते मोषित पद । देहि वाछितमित्युक्त्वा कुरु ज्वलन-का मिनी, अष्टा-विशति - वर्णोज्य मनुरिष्ट- 
प्रिया-प्रद -वली बलों थो थो हीं हो त्रिपुरा ललिते मदीप्तिता योषितं देहि वांछितं कुर स्वाहा 

वही । 'मेरनतन्त' मे-“वली कली श्री च ह्वी-द्वय, निपुरे ललिते प्रोच्य मदीप्सित्ता च योपित। 
देहि वाछितमित्युकत्वा कुरु ज्वलन-कामिनी, अष्टा-विशति-वर्णोऽय श्री-दः सर्व तु पूर्ववत्‌ । इस उद्धार 
के अनुसार एक पाठान्तर है--निपुरा : तिपुरे 1 

१२ प्च-त्रिशदक्षरी : काम-पद्यादि-पुत्रीणा प्रत्येक त्रितय वदेत्‌ । त्रिपुरान्ते सुन्दरीति सर्वे 
जगदिन-दर्य 1 वश कुरु-द्य मह्य बल देह्मनलाङ्कना, सर्वाभीष्टअदो सन्त उक्तो बाण-्युणाक्षर --कलीं 
कली वलीं थीं थी धी हों हौं हीं त्रिपुर-सुन्दरि सवे - जगन्मम वश कुरु कुरु मध्य बलं देहि स्वाहा 

वही । 'हि० म० महा०' मे जगन्मम वश' के स्थान पर जगत्‌ मम वश' हैं, जो अशुद्ध है। 

क्रमाङ्क ३, ४, ५, ६, ७, ८०१ व २, द-१व २, १००१ व २, ११ और १२--े तेरह मन्त्र 
हैं। ल्यक्षरी के शवे मन्म को लेकर कुल १४ मन्त्र होते हैं। इन सबके ऋष्यादि और ध्यान 'भन्त-महो- 
दघि' के अनुसार वही हैं, जो त्यक्षरी- (५) मन्त्र के सन्दर्भ में पृष्ठ १४७ पर दिये हैं 1 


२ धोललिता त्रिपुर-पुन्दरी (भीलतलिता, श्री श्रीविद्या, श्रीराज-राजेश्वरी) 


नवार्ण मेह: भूमिश्चन्द शिवो माया शक्तिस्कृष्णाध्व ~ मादनौ, नर्द्ध-चन्द्रशच विन्दृश्च नवार्णो 
मेरुरुच्यते । महा-तिपुर-सुनदर्या मन्वात्मर-्समुद्भवा ~ल स हई एरक ˆ 

"हिन्दी तन्चसार', पृष्ठ २६३ । श्रीविद्या के सभी मन्त्र इसी मेरुममन्त्र से उत्पन्न हुए हैं। 

कामेशो दीज : सकला भुवनेशादी कामेशी वोजमुद्घुत, अनेन सकला विद्या कथयामि वरामने 
>कत्रहों 

बही, पृष्ठ २६३ इस कामेश्वरी वीज द्वारा कामराज आदि कूटो का उद्धार होता है । 

“प्रो विद्यार्णव तन्त्र, सप्तम श्वास मे उक्त उद्धार मे दो पाठ भेद हैं-(१) मुद्धृत : मुत्तमं, (२) 
सकला विया: सकला विद्या । वहाँ मन्त्र भो पादन्टिप्पणो मे भिन दिया है--सकतल्वी ! 
हा य चाग्मब कूट : शकत्यन्ते तूर्य-वर्णोञ्य कला-मध्ये सुलोचने । वाग्मव पज्च-वर्णादूय 


नाकएईलहीं है हि 

श्री विद्यार्णेवेन्व ७ पचम श्वास मे 'वाग्मव कूट' का घ्यात “मूलाधार चक्क मे करने का 
निर्देश किया है । इस कट के ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायत्री, देवता वागघीश्वरी, बीज 'क', शक्ति हीं, 
कीलक 'एईल' ओर विनियोग 'वाक्‌-सिद्घ्यै' बताए हैं । 'ब्रह्म-वागू-रपिण्ये, विष्णु-वागू - रूपिष्ये, रुद- 
वाग-रूपिण्ये, पर - वागू - हिण्यै, शिव = वागू-रूपिण्पे, अखिल - वागू - छपिण्यै' से पडु - न्यास कर 
घ्यात करे । पभा-- 
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शुक्ला स्वच्छ-विलेप - सात्य-वसनां शीतांशु-खण्डोज्ज्वलाम्‌, = 
व्याण्यामक्षनुणं सुधाढ्य-कलश विद्या च हस्ताम्वुज । 
विश्वाणा कमलासनां कुच-नता वागू - देवतां सत्त्मिताम्‌, 
वन्दे वागू-विभव-पदा निनयतां सौमाग्य-सम्पत्-करोस्‌ ॥ 
षडक्षर कामराज-कूट- काम-राजमथोच्यते, मादन शिव-चत्द्राद शिवान्त मीन-लोचने ! काम” 
राजमिद प्रोक्त पद-वर्ण सवं“मोहन- हसकहलहीँ 
वही । 'कामराज कूट' का ध्यान हृदय (अनाहत चक्र)मे करे | इस कूट के ऋषि सम्मोहन, छन्द 
गोयत्नी, देवता कामेशी, वीज 'ह', शक्ति 'ही', कीलक सकल ओर विनियोग 'वशीकरण-सिद्धये' वताये 
गए हैं। द्वा सक्षोभण-वाणाय, द्री द्रावण-वाणाय, वली आकर्पेण-वाणाय, ब्लू वशोकार-वाणाय, से 
उन्मादन-वाणाय, द्रा ट्री वली ब्लू स' सर्व-वाणेभ्य ' से पडळू न्यास कर ध्यान करे । यथा-- 
बालाफं-कोटि-रुचिरां स्फटिकाक्ष-मालां, कोदण्डमिक्षु - जनितं स्मर - पञ्च-वाणान्‌ । 

विद्या च हस्त - कमलैदेधतों निनेत्रां, ध्यायेत्‌ समस्त - जननीं नव - चख-चुडाम्‌ ॥ 

चतुरक्षर शक्ति-कूट * शक्ति-वीज वरारोहे ! चब्द्राद्य सर्व-्मोहम-सकलहीं < 

वही । 'शक्ति-कूट' का घ्यान 'आज्ञा-चक्र' मे करे । इस कूट के ऋषि शिव, छन्द पक्ति, देवता 
आदि-शक्ति, बीज 'स', शक्ति 'ही', कीलक 'कल' भौर विनियोग 'चतुवेर्गाप्तये' बताये हैं। “सर्वता, 
शक्र, नित्य-तृप्तता-शवत्ये, अना दि-बो धन्ये, स्वतन्त्रता-शकत्यै, नित्यमलुप्तता-शकत्ये, अनन्तता „ शवण 
से षडड्भनन्यास कर ध्यान करे। यथा- 

कदम्ब-वन-सध्यया कमक-मण्डपान्त -स्थिताँ, षडम्बुन्रुह-वासिनीसमर-सिद्ध-सोदामिनीम्‌ । 

विजुस्मितःजपा-राचि विमल-चन्द्र-घू डापणि, त्रियम्बक-कुटुम्बिनों मिपुर - सुन्दरीमाथये ॥ 

! $पश्चदशी निकृढा कादि कामराज-विद्या शक्तिरेकारः तूये ईकार तेन ककार-एकारईकार' 
लकार-महामाया इति वाग्भव कूट । शिवो हकारस्तेन हकार-सकार-ककार-हकार-लकार-महामाया 
कामराज-कूट । चन्द्र, सकारस्तेन सकार-ककार-लकारऱमहामाया इति शक्ति-कूट । इति कामरार्जःविद्या 
कूट-ब्रयेण--कएईलहीं हसकहलक्लीं सकलछीं “< 

“श्री श्रीविद्या-नित्याचेन' के अनुसार यही मुख्य मन्त्र है । उसके पृष्ठ १५ के अनुसार इस मन्त्र 
के ऋषि दक्षिणामृति, छन्द पक्ति, देवता श्रीललिता महा-त्रिपुर-सुन्दरो, वीज 'एँ कएईलही', शक्ति सौर 
सकलही', कीलक “क्ली हसकहलह्ली' हैं। षडड्ू-न्यास क्रमश ऐ क-५, बली ह-६, सौ स-४, ऐं कनत, 
क्ली ह-६, सौ स-४' इन छ मन्तो से कर घ्यान करे । यथा-- 

चतुर्भुजे चन्द्र-कलावतस्ते कुचोन्नते कुकुम - राय - शोणे । 
पुण्ड्रेक्षु - पाशांडुश-पुव्प वाण-हस्ते नमस्ते जगदेक-मात. ॥ 

ध्यान अनेक प्रकार के और मी हैं, जो “थी श्रीविद्या-नित्यार्चन' के पृष्ठ ७१-७२ पर द्रष्टव्य हं 

“श्री विद्यार्णव तन्भ', पञ्चम श्वास के अनुसार देवता का नाम है 'पर - ब्रह्म-स्वरूपिणी श्री 
मन्महा-त्रिपुर-सुन्दरो' । वीज वाग्भव कूट, शक्ति तार्तीय, कीलक कामराज कूट और विनियोग 'पुण्पाय- 
चतुय्टये' । कूटन्त्रय वी दो वार आवृत्ति कर पडङ्ग-स्यास कर ध्यान करे । यथा-- 

अरुणा करुणा-तरद्धिताक्षी धत-पाशांकुश-पुष्प-वाण-चापाम्‌ । 
अणिमादिभिरादुर्तां मयुखैरहमित्येव विभावये भवानीम्‌ ॥ 


| 
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२2 पञ्चदशी न्रिकूटा हादि अगस्त्योपासिता लोपामुद्रा : कामराजाख्य ~ विद्यायाः शक्ति तूर्यं च 
सुन्दरि | हित्वा मुखे शिवेन्द्वाढ्या लोपामुद्रा प्रकाशिता । अस्यार्थः--कामराजाख्य-विद्याया वाग्भवे एका- 
रमीकारं च त्यक्वा हकारं सकारं च दद्यात्‌ । अन्यत्‌ समानं, इयमगस्त्योपासिता-हसकलहों हसकहत- 
हीं सकलहीं 

हिन्दी-तन्त्रसार, पृष्ठ २६१ । 'श्रोविद्याणंव तन्त्र', सप्तम इवास में भी मही उद्धार है। 

छे पञ्चदशी त्रिकूटा सादि नन्दि-पुजिता : कामराजाख्य-विद्याया वाग्भवे मादन॑ त्य, चन्द्र 
तच्चैव संयोज्य काम-राजे ततः परं । हित्वा चन्द मुखे कुर्यात्‌ विद्येयं नन्दि-पूजिता । अस्यार्थः--कामराज- 
विद्यायाः वाग्भवे कामं त्यकत्वा चन्द्र दद्यात्‌, काम-राजै पुनः शिवान्ते चन्द्र त्यकत्वा चन्द्राद्ये कुर्यात्‌ । 
अन्यत्‌ समानं~सएईलह्लीं सहकहत ह्ली सकलहों 

[oe पृष्ठ २६४ । “भी विद्यार्णव तन्त्र मे यही उद्धार है । 

छ पृऽ्चदशो तिकूटा कादि इन्द्रोपासिता : काम-राजाख्य विद्याया हित्वा भूमि तृतीयके, शक्ति- 
बोजे स्थितॉ-देवि ! चन्द्राघः कुरु तच च । तेन शक्ति - कूट चन्द्रेन्द-काम-महा-मायात्मक विद्येयमिः्द्ो- 
पासिता-कएईलहीं हसकहलहीं सलकहीं 

वही | भी विद्यार्णव' तन्त्र मे यही उद्धार है । 'मन्त्र - महोदधि”, पृष्ठ २६१ मे इस मन्त का 
तृतोय कूट बशुद्ध छपा है 1 

पट पञ्चदशो निकृटा कादि उन्मतो काम-राजस्य विद्याया वस्न तु विलिख्य च, शिव-काम- 

ह्रेन्दांशच भुवनेशीमतः परे । वाग्भव-कूट तु उन्मनी सकलेष्ठदा--कएईलहयो हकहलहीं हसकलहों 
'श्रीबिद्या० तन्न', सप्तम श्वास । 

छ पचदशी जिकूटा कादि वरणोपासिता : काम-राजस्य विद्याया वाग्भवं तु विलिख्य च, 
उन्मन्याः काम-राजं तु चन्द्र-हंसो तु मादनं | भूमिश्च भुवनेशानी वरुणेत समचिता--कएईलही हकहलहों 

सहकलहीं ही । 

७ पश्वदशी त्रिकूटा कादि धर्मराजोपासिता : णक्तिर्मादनयोमंध्ये इन्द्र भूवमेश्वरी, शिवयोर्मा- 
दन, माया तार्तीय वरुणस्य च । धर्मराजोपासितेय भोग-मोक्ष-फल-प्रदा-कएकलहीं हकहलहां सहुक- 
लहों 'वही' । 

८ पोडयाक्षरी त्रिकृटा कादि ईशानोपासिता : मादन च शिवेन्द्री च मुवनेशीमतः परं, शिवः 
मादन-भूमिश्च शिवेन्द्रेन्द्रानलास्तथा । माया च काम-राजस्य शक्ति-कूर्ट समुद्धरेत्‌, ईशानोपासिता विद्या 
ह्णिमायष्ट-तिद्धिदा-कहलह्लो हकलहललर्ली सकतहीं 'बही' । 

"__ ह सप्त-दशाक्षरी सिक्टा कादि अगस्त्य-पूजिता द्वितीया लोपामुद्वा--काम-राजाख्य-विद्यापास्ता- 
वीये सुर-सुन्दरि, सहाय शक्ति-वीजं स्याद्‌ विद्यागस्त्य-प्रपुजिता । अस्यार्थ--काम = राजाख्य = विद्याया 
यदेव वाग्भव-कूट॑ कामन्राजं चापि तदेव, शक्ति-वोजं सद्दाद्यमिति विशेष:--कएईलहीं हसकहलहीं सहस- 
क्लहों 

"न्दो तन्त्रसार”, पृष्ठ २६४ । 'खोविद्यार्णव तन्त्र में दो पाठान्तर हैं-(१) सुर - सुन्दरि : 
मृण पानेति, (२) सहाद्यं शक्ति-वीजं : शक्ति-्वीज सहाय । 
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, १० सप्त-दशाक्षरी त्रिकृठा कादि सुर्य-पुजिता : लोपामुद्राख्य - विद्याया द्वितीयाया महेश्वरि, 
कामराजे भुगु हित्वा तातीये शक्रगः शिवः । अस्यार्थः-द्वितीय-लोपामुद्रायाः काम-राज-कूटे सकारं त्यजेतू, 
तृतीय-कूटेऽन्त्य-स्ारोपरि ककारं दद्यातू--कएईलह्लो हकहलह्णौं सहकसकलही ` . 

वही । द्वितीय कूट वहाँ 'सहकलह्ली' छपा है, जिसकी पुष्टि श्रीविद्या्णव तन्तर' से होती दै । 
उसमें उद्धार-वचन के 'हित्वा' और 'वार्तीय' के वीच में इतना ओर है--“मुखे कुर्यात्‌ तमेव हि। शिवं 
बिना चतुर्थ तु' । उद्धार का अन्तिम चरण भी उसमें दिया है-'एषा विद्या वरारोहे त्रिपुरा सूर्येपूजिता। 
इस प्रकार उक्त मन्त्र का पाठान्तर हे-कएईलहलो सहकलह्लीं सहकसकलह्ठों 

'मन्तरन्महोदधि’, पृष्ठ ३६१ में भी यही सप्तदशाक्षरो विद्या दी है । । 

११ सप्त-दशाक्षरी त्रिकूटा कादि वल्लूचुपासिता : चन्द्रो मादनयोर्मध्ये इन्द्रश्च भुवनेश्वरी, 
शिव-चब्देन्द-मदना भूमिशच भुवनेश्वरी । चन्द्र-मादन = शक्राश्व चह्ीस्दरौ भुवतेशवरो, वह्लितोपासिता 
विद्या भोग-मोक्ष-फल-प्रदा-कसकलहों हसलकललीं सकलरलल्ली 'श्रीविद्या० तन्त्र, सप्तम श्वास। 

१२ सप्त-दशाक्षरी त्रिकूटा हादि नागराजोपासिता : लोपा-वाग्भवमुच्चार्य तस्या वे काम-राजक, 
सकला वहि-भूमिश्च भुवनेशी समुद्धरेत्‌ ! नागराजोपासितेयं धर्म-कामार्य-मोक्षदा--हसकलहीं हकः 
ही सकलरलह्वीं वही! । 

१= अप्ठादशाक्षरी त्रिकृटा कादि मनु-पूजिता : काम - राजाख्य - विद्याया वांग्भवेत वरानने,; 
विद्योद्धारं प्रवक्ष्यामि शक्ति-मादन-मध्यग । शिव कुर्यात्‌ वाग्भवे तु शिवाद्यं काम - राजक, चद्धाद्य तु 
तृतीयं स्याद्‌ विद्येयं मनु-पुजिता । अस्याथे:--कामस्ततः शिवस्तदनन्तरमेकारस्तत ईकारादि-त्रयं-ाकह 

एईलहॉ हुकएईल हीं सकएईलह्लीं 

| [oe न्वी तन्वसार', पृष्ठ २६३ । 'श्रीविद्याणंव तन्त्र में यही उद्धार है । - 

॥ हारी त्रिकूटा कादि दुर्वाता-पुजिता : काम-राजाख्य-विद्यास्नि-कूटेपु वरानने; या 
स्थितां भृ विधा सा महेश्वरि ! विन्दु-हीना नाद-हीना दुर्वासा-पुजिता भवेत्‌ । जिन्कूटस्या ठु 
भुवनेश्वरी द्विधा विभज्य नाद-विन्दु-हीनां कृत्वा उच्चरेतू-कएईलहो हसकहलल्ली सकलहरी - 

"हिन्दी तन्त्रसार', पृष्ठ २६४ मे व्हरी? के स्थान पर 'हरी' छपा है, जो अशुद्ध है। “मन्त्र महो” 
दघि, पृष्ठ ३६१ में यहो मन्त्र दिया है किन्तु 'भरीविद्यार्णव तन्त्' के अनुसार उद्धार - वचन में (द्विविधा 
सा के स्थान पर 'द्विधा कुर हे । तदनुसार मन्त्र के 'हरी' के स्थान पर 'ही हो' होना चाहिये और इस 
प्रकार अठारह अक्षर का शुद्ध मन्त्र प्रस्तुत होता है--कएईलहोही हसफहलही की सकलहीोही 

१४ अप्टादशाक्षरी निकूटा कादि बुघोपासिता : मादनं शक्तिन्तुर्यी च व हीन्द्र भुवनेश्वरी, शिव" 
मादन-ूर्ेनदरवह्लयो भुवनेश्वरी । चन्द्र-सूयी कलौ वह्िभुंवनेशी समुद्धरेत्‌, बुघयोपासिता-विद्येयं भोग-मोक्ष” 
फल-प्रदा-कएईरलहीं हकहलरहीं सहकतरहो “श्री विद्या० तन्त्र’, वही । 

१६ एकोत-वशदक्षरी निकूटा कादि यायूपासिता : मादनं शक्ति-वहनौ च भूमिर्वह्विः सुरेश्वरी, 
शिव-मादन-मूमिएच रहला भुवनेश्वरी । चन्द्रानली मादमेन्द्र-वह्लिश्च भुवनेश्वरी) वाग्नुपासिता-विद्यैम 
चतुवंगे-फल-प्रदा-कएरलरली हकलरहलही सरकलरहों "बही" । 

१७ द्वानविशत्यक्षरी जिकूटा सादि चन््र-सुजिता : सहाय वाग्भवं देवि ! चन्द्राद्यै शिव-मध्यगं, 
मादनं काम-राजं तु शक्ति-कूर्ट सहाननं । अस्पार्थः-टसकार-हकारादि-कामराज-यिद्या वाग्भव - कूटमत्या 
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वाग्रे, स हारस्वतो हफ़ारशतः कामस्वतः शिवस्तत एगरस्तत ईफारस्ततो महा-माया इति काम-राज 
कुटं । अस्य वाग्भन-कूटमेव पक्ति-ऊड-~धहणएईलहीं पहरुहएईयह्वो सहफएईललं 

हिन्दी तन्त्रमार/ पृष्ठ २६३ । वहाँ द्वितीय बूट मे 'ए नदी छपा है । मन्व - महौदधि", पृष्ठ 
३१ में इस मन्त्र का प्रथम कूट अशुद्ध छपा है । 'ए' फे वाद 'ल' न होना चाहिये । “थोविद्यार्णय 
तन्म में उडाट का द्वितोय चरण भिन्न है--मादने काम-योजे तु शक्ति - बीजे हसाननं, चन्द्राराधित- 
विद्येयं ४4 गिक्ष-फल-प्रदा ।' इसके अनुसार तृतीय कूट का रूप बदल जाता है । पया--हुसकएईलहो' । 

उ हो-विशत्यक्षरी तरिकूटा हादि कुवेर-एजिता : हसानचं वाग्भवं तु शिवाद्य सह्‌ - मध्यगां, 
मादनं काम-राजे तु तार्तीये श्णु पार्वति ! हसायचं शक्ति-वीजं तु कुवेरेण प्रपूजिता अस्यार्थ:-कामराजा- 
सप-विद्याया वाग्भवं हसाद चेतं तदात्या वाग्भवं, शिव = चन्द्रो तथा कामस्ततः शिवस्तत एकारस्तत 
इफारस्ततो लकारस्ततो महान्माया इति काम-राज-कूटं-हसकएईलहीं हसकहएईलही हसकएईल हौं 

'हिन्दी तन्त्सार', पष्ठ २६४ । वहाँ द्वितीय कूट में चतुर्याक्षर 'ह नही छपा हैं, मौर तृतीया 
कूट में चतुराक्षर 'ह छ्या है, जो अशुद्ध है । श्वोबिद्याणंव तन्त्र में तोन पाठान्दर हैं-हसानन॑ : हसाद्य, 
(२) तु: विद्धि, (३) काम-राजे : काम-बोजे। 

१६ मिघदक्षरो तिकूटा कादि नारायणोपातिता : काम-राजख्य-विद्याया अनुलोम - बिलोमतः, 
नारायणोपासितेय पदु-कूटा भूवि दुलंभा-फएईलट्डी हसकहलहीँ त्रलहीं सकल हों हुतकहलहो कएई- 
लहीं 'श्रीविद्या० तन्त्र, सप्तम श्वास । 

३ भीमहानत्रिपुर-सुष्दरी (भओोपोडशो, परा पोडशो, श्रीमहा-पोडशों) 

महान्योडशो : आद्यन्वीजदद्वय भद्रे ! विपरीतनक्रमेण हि, विलिख्य परमेशानि ! ततोऽन्यानि 
समुद्धरेत्‌ । अ वरारोहे ! कुमारो त्रिपुरेशवरी, एभिस्तु प्च-सख्यातैर्वजि: सम्पुदितां यजेत्‌ | पट्‌- 
कूटा परमेशानि ! विद्येयं पोडशाक्षरी, निकूटा सकला भद्रे ! पोडझार्णा भवन्ति हि। वेष्णव्येकोन- 
विशार्णा, शेवी सप्तन्दशाक्षरी । 

अस्यार्थः--आद्य-वीज-इयं माया-रमात्मकं तस्य विपरीत - क्रम: 1 आदौ रमा पश्चात्माया, 

अन्तमंव्ये स्थित काम-वीजं मुखे भादो यस्याः कुमार्या:। एभिस्तु पच्च-सङ्पाहर्बीजँः पट्नकटा सप्त-कूटां 
नव-कूढा वा सम्पुटितां सम्पुट-वत्‌ कृतां तेन अनुलोम-विलोमतः पुटितामित्यये: । 

अस्यसपकपे लिख्यते । इद्रनयामदे-धो-मायाआदसो बाणी फरा दारं शिव-प्रिणा, हरिया 

नि-कूटा सा परा वाणी भनरोभवः । माया लक्ष्मोरमंहा-विद्या श्री-वीज-पोडशी परा-- 

“हिन्दी तन्वसार', पृष्ठ २६५-२७७ में विस्तार से 'महा - पोडशी” के मन्त्रो का विवेचन 

उक्त उद्धार-वचन के अनुसार दिया है । 

गुप्तावतार वावा श्री द्वारा श्वोकल्पद्दुम' के पृष्ठ ३२ पर तिर्णयात्मक रुप से 'सीपोडशी” के मन्त्र 

का उद्धार दिया गया है । यथा— 
तारं मायाँ च फमलामादौ बोज-चपं पठेत्‌, बरह्म-झिण्टीश = गोविन्द-परा - मायेति चादिमम्‌ । 
आफाश-भुगु-घक्रचः्न-मास-माया-द्वितोयकं, हँस - धातू - क्षमा - माया तृतीयं बीजमीरितम्‌ । 
वारु-काम-शक्ति-संज्ञं तु क्रमाद्‌ वीजन्त्रये भवेत, इयं पडर्णा थी-माम-कार-वाषञक्ति-सम्पुटा । 


फा० २० 
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अनेक-पुण्य-सम्प्राप्या भ्रोविद्या पोडशाक्षरी, मुनिः स्माद्‌ दक्षिणार्मातः पंक्तिशछन्दः समीरितम्‌ । 
देवता जगतामादिः श्रीमहा-त्रिपुरसुन्दरी, बीजमें भृगुरौ शक्तिः काम-वीजं तु कीलकम्‌ ॥ 
१ घो हीं क्लीं ऐं सोः ॐ हों थो कएईलह्लो हसकहलहीं सकलहों सोः एँ क्लीं हीं थीं 
ऋषि 'दक्षिणामूति, छन्द पंक्ति, देवता 'श्रीमहा-त्रिपुर - सुन्दरी, बीज 'ऐँ, शक्ति “सौः 
कीलक 'बली', विनियोग 'अभीष्ट-सिद्धचर्थें चतुवेर्गाप्तये च | 
पडड्धू-न्यास क्रमशः “१ श्रीह्वीक्लीएँसौः, २ *हीश्री, ३ कएईलल्ली, ४ हसकहलहो, * 
सकलही, ६ सौएँक्लीहीशी' से कर ध्यान करे- 
बालार्कायुत-तेजसं न्नि-यनां रक्ताम्यरोल्लासिचीम्‌, 
नामालंकृति - राजमान - वपुषं वालोडुराट्‌ - शेखराम्‌ । 
हस्तैरिक्षु-घनुः सण सु-मशरं पाशं मुदा विश्वतीम्‌, 
थीन्चक्रःस्थित-सुन्दरीं न्रि-जगतामाघार-सूतां स्मरेत्‌ ॥ 
पुरश्चरण मे एक लाख जप कर लिममुनयुक्त करवीर पुष्पो से दशाश होम । 
'मन्त्र-महोदधि”, पृष्ठ ३१४ मे भी यही उद्धार है। तदनुसार ही "हिन्दी मन्व महार्णव” देवी- 
खण्ड, पृष्ठ ६०० मे उपर्युक्त मन्त्र ही उल्लिखित है । 
= कएईलहो हसकहलहीं सलकल्लींधी क 7 वही । 
ड थीं कएईलही हसकहलहो सकलहीं ही वही । 
छ आदी लज्जा समुच्चाये कएईल ततः परं, पुनश्च लज्जामुच्चार्य हसकहल तु तत-परम्‌ । ततो 
सज्जां पुनः प्रोच्य लज्जान्तं सकलं ततः, पोडशाक्षर-मन्नोऽय पोडश्याः समुदाहृतः--ह्वींकिएईलह्वीं हतकः 
हलहों सकलही 
'शाक्त-प्रमोद', पृष्ठ १५४ । ऋषि आनन्दभैरव, छन्द देवो गायत्री, देवता महा-विपुरसुन्दरी, 
बीज 'एँ, शक्ति सौ“, कीलक 'क्ली, विनियोग 'धर्मार्थ-काम-मोक्षाथे' । पड्ु-न्यास क्रमशः *१ एँ, २ वली, 
३ सोः, ४ ऐं, ५ क्ली, ६ सोः' इन छः वीजो से कर ध्यान करे-- 

बालाके-मण्ड्लाभासां चतुर्वाहा प्रिलोचर्ना, पाशांकुश-शराशचापं धारयन्तो शिवा भजे । 

६३ कामो माया रमा वाला त्रिकूटा स्ती भगाकुशो, काली काम-कला कूर्चे: सर्वादी प्रणव; 
प्रिये ! श्रोमहा-पोडशोयं च या ख्याता भुवन-तये, ज्ञानेन भृत्युहा विद्या सर्वाम्तायेनेमस्कृता--3# वलीं हीं 
थीं एं पलों सोः फएईलह्वों हसकहलह्लीं सकलह्लीं सनी एँ क्रो फ्रा पली हूं 

श्री थीविद्यार्णव तन्व', सप्तम श्वास । 'सिद्ध-यामल' से उद्‌घृत । यही मन्त्र मन्त्र-महोदधि* 
पृष्ठ ३६३ में दिया है किन्तु वहाँ मन्त्र के अन्तिम अक्षर हूँ के पुरव 'मली' के स्थान पर 'ई' दिया है, 
जो अधिक शुद्ध प्रतीत होता है, वयोकि उद्धार के अनुसार 'काम-कला'-वोज होना चाहिये । 'मन्न-महो- 
दधि मे तोसरा कूट 'सहलहो' छपा है जो अशुद्ध दे । देखें हिन्दी तन्त्सार', पृष्ठ २७१। 

& लोवामुद्रा-वाग्मवे तु पृथ्व्यन्त शिव-योजवातू, सकारं कामराजादों लोपां तु पोडशादारी- 
हकलह्लीं सहकहलहीँ सकलह्ली बहो, 'रुद्रयामल' से उद्धत । देखें 'हिन्दी तन्त्रसार" पृष्ठ २७१ । 

१७ एसकलहरई सहसफहलहो सफलह्ठी वही, *रुद्रयामल' से 1 
८ विया-राज्ञो-वाग्मचे तु कान्तेऽनन्त-नियोजनात्‌, पोडशार्णा महा-विद्या-चिद-ब्रहमैवय णुभा-7 
हसकआसह्ठी एसकहलदों सकतहीं वही । 
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&. बोजावली पोडशी * क्षी-माया-वाला-श्री-माया-काम-वागू-माया-श्षी-परा - काम-वागू-माया- 
श्री-्ीं हों ऐ बलीं सौः थीं हो वली एं हॉ थीं सोः वलों एं हों धो 

हिन्दी तन्वसार', पृष्ठ २७० ! 

अप्रकाशित 'तन्त्र«दी पिनी' मे 'रुद्-्यामल का उद्धार इसी मन्त्र का इस प्रकार मिलता है-- 
श्रीन्वीज-माये सलिह तथैव च कुमारिका, श्रीवीज-माये काम च वाङ्‌ - माया कमला तथा । परा कामं 
च बाग्वीज माया श्री-वीजमेव च, वोजावली-पोडशोय सर्वे-तन्त्रेपु गोपिता । 

वही 'ब्रह्मन्यामल' से उद्धृत उद्धार इसी मन्त्र का भिन्न शब्दों मे है । यथा-आदी लक्ष्मी परो 
चेव कुमारिका, श्री-वीज च परा-बोज काम वाग्मवमेव च । परा श्री-वालिका चैव लिखेद्‌ व्युत्कम-योगत', 
भन्ते दयात्‌ परा श्रीश्च सम्पूर्णा कथिता तवयि । 

१० पारिमापिको पोडशी : चन्द्रान्त वरुणान्त च शक्रादि-सहितँ पृथक्‌, वामाक्षि-विन्दु-नादाढ्यः 
विमातृऊ-कलात्मक । विद्यादौ यो जपेद्‌ देवि ! साक्षात्‌ जाग्रत - स्वरूपिणी, त्रिकूठा सकला भेदा पच्च 
कूटा भवन्ति हि । वैष्णवी वसु-कूठा स्यात्‌ पट्‌-फूटा शाद्भूरी भवेत्‌ । 

अस्यार्यः=-चन्द्राम्त हकार , वडणान्त शकारः, शक्रादि रेफ , वामाक्षि ईकार , विद्यादौ पूर्व 
विद्यादौ। 

वेदादि-मण्डिना देवि ! शिव-शक्ति-मयी सदा, तदा भेदास्तु सकला पट्‌-कूढा परमेश्वरि | 
वेष्णवो नव-कूटा स्यात्‌ सप्त-कूटा च शाद्धरी । 

अस्यार्थेः-ूर्वोक्त-वीज-द्वय-वती वेदादिः प्रणवः प्रणव-मण्डिता आदो भूषिता । “ही श्री' इति 
कूट-दय - पुविका. सकलास्निकूटा. पञ्च-कूटा भवन्ति । 'ही श्री “पूविका पटू-कूटा वैष्णवी बष्ट-कूटा 
अवन्ति | एवं ॐ हो श्रो' कूट-त्रथन्यूविका सर्वाह्निकूदा पटू * कूटा भवन्ति । '& ही श्री'-पूर्वा 
चतुप्टय-कूठा सप्त-कूटा भवन्ति । ॐ ही श्री-पूर्वा पदु-कूटा वैष्णवी नव-कूठा भवन्ति | हीं श्री 
पूविका चतुप्कूटा पट्‌ कूटा भवन्ति । एव सर्वा विद्या' परिभाषिकी पौडरयो भवन्ति । 

"हिन्दी तन्नसार', पृष्ठ २६४ । 'मन्न-महोदधि', पृष्ठ ३६१। उक्त उद्धार के अनुसार भगवती 
सतिता के प्रकरण मे उल्पिखित १ कामराज-विद्या, २ अगस्त्य-पूजिता लोपामुद्रा, ३ मनु, ४ चन्द्र, ५ 

कुबेर-पुजिता, ६ द्वितीय लोपामुद्रा, ७ नन्दि, ८ इन्द्र, & सूये) १० शुर, ११ विष्णु और १२ दुर्वासा- 
पूजिता-<इन वारह विद्याओ के प्रारम्भ मे 'हो श्री' या '% हो शो लगाते से पारिभाषिकी पोडशी-मन्न 


वनते हैं । 
ह ११ भुवन - सुन्दरी महा-पोडघो ` परा-थो-काम-वाग्भव-शक्ति-वोजान्ते प्रणवो, माया-श्री- 
ब्रिकूटाः विलोमेन चाद्यनच-बीजा'--होंभोक्सीएंसोः ळहोंथो कएईतही हतकटलहीं सकलहों सो! 
ऐंपलोभोहो 
कुम्चिका तत्व से 'मन्व-महोद्धि', पृष्ठ ३६२ में उद्धुत । इस मन्त दे आदि मे '्रीं' लगाने 
से 'कमल-सुन्दरो', 'वली' लगाने से म्काम-युग्दरी', 'ऐँ! समाने से 'वाझू-सुन्दरों, “सौ. लगाने से 'शक्ति- 
शुन्दरी', '' लगाने से 'तार-सुन्दरो' नामक महा पोडशो-मन्त्र प्रस्तुत होते है । 
१२ गुह्य पोडशी दो माया-बीजो के मध्य मे श्रो-चोज , फिर परा बीज, काम-्योज एव बाला 


का प्रथम बीज--इन वीजो मे से माया एव श्रीचीजो के आदि मे प्रभव लगाना चाहिये। फिर लोपा- 


१५६ : श्रीपोडशो की तित्यायें : : मन्त्र-कोष 
मुद्रा त्रिकूड और अन्त में प्रथम पश्च-नीज--# हों ॐ शीं हीं सोः प्ली ऐं हसकलहीं हसकहलह सक" 
लहीं ॐ हीं # मी हो 
'मन्त्र-महोदधि', पृष्ठ ३६२ । यहो मन्त्र हिन्दी तन्त्रसार, पृष्ठ २७० में गलत छपा है। 
१३ गुप्त पोडशी : थोंह्ीं एक्ली: शी होली ऐंसो:पलो ऐंभोहो हींथों 
'ब्र्म-यामल' से उद्धृत । देखें 'हिन्दी तन्त्रसार', पृष्ठ २७०] 
१७ सप्त-दशाक्षरी पोडशी : (१) कअएईलह्लीं हसकहलहीं सकलहों 
(२) हसकलहहीं हसकहलहीं सकलहहों 
(३) हसकलह्लो हसकहलह्लीं सकलहीं हंसः "हिन्दी तन्नसार', पृष्ठ २७१ । 
१२ अष्टादशाक्षरी पोडशी : (१) ऐंह्सकलहीं बललीँहसफहुलल्ली सौःसकललह्ीं 
(२) एंकएईलहो होहसकहलहीं भोसकलहीं 
(३) ऐकएईलहों वलोंहसकहलह्लॉ सोःसकलहों वही । 
१७ परमा पोडशी विद्या : ॐ एंव्लींसौः कएलहहों सौ.क्लींएसौ; ऐंक्लीसी: हसकलहीं 
सो/बलीएँ, ओः ऐंवर्लोतो: सकलहलहों हस्तो: क्नौं ऐ ओं हिन्दी तन्त्रसार" पृष्ठ २७२ 
श्रीषोडशी की नित्यायें 


१ कामेश्वरी : (१) त्रिपुरेशी समुच्चायं तारान्ते हृत्‌-पदं ततः, कामेश्‍वरि पदं चोक्त्वा त्विच्छा- 
काम-फल-प्रदे । सर्व-सत्व-वर्श प्रोवत्वा करि सर्व-जगत्‌-पर्द, क्षोभान्ते तु करे हूं हू वाणांश्च त्रिपुरेशवरीम्‌ । 
विपरीतां समालिए्य विद्या पद्‌-विशदक्षरा--एँक्लीधौः ॐ नमः कामेश्वरीच्छा - काम = फल-प्रदे ! सर्वे" 
सत्व-बशद्धूरि ! सर्वन्जगत्‌-्तोभ-करे ! हूं हूं ब्रांद्रॉक्तींब्लूस; सोःबलींएं 

'श्रीविद्याणंव तन्त्र, सप्तम इवास । ऋष्यादि कामेश्वरी के समान । 

(२) वाला तारा नमः कामेश्यरि दुग्‌-दीर्ष-जादिमः, काम-फत-अदे सर्व-सत्व-यान्ते तु शद्धरि । 
सर्वान्ते तु जगदु-बर्णात्‌ क्षोसणान्ते करीति च, वर्म-त्लयं पञ्च-वाणाः प्रतिलोमा कुमारिका 1 कामेश्वरी- 
मनुः मोक्ता पट-चत्वारिशदर्ण-वानू-7ऐ बलों सो! ॐ नमः कामेश्वरि ! इच्छा-काम-फस-प्रदे ! स्व-स्व 
वशद्धरि ! सर्व-जगत्‌-क्षोमण-करि हुं हुं हुं बरां ब्रीं बली ब्लूं सः सौः फलो एँ 

'मन्च-महोद्धि', पृष्ठ ३९४ वहाँ उद्धार के अनुसार मन्त्र मे ४६ अक्षार होते चाहिए, किन्तु 
स्पष्ट मन्य में ४४ हो अक्षर हैं क्योडि 'काम-फल-प्रदे' के स्थान पर 'काम-प्रदे' छपा है, जो थशुद्ध है । 

(३) अं ऐँ लौं सां माँ ई ऊं यां रां ला यां सां फामेश्‍वरोच्छा-काम-फल-प्रदे सर्व-सत्व-वशंद्धूरि 


स्ट भग-मालिनी : (१) वाग्मव भग-शब्दान्ते भुगे वाग्भवमेव च, भगिन्यन्ते वाग्भवं च मगोदरि 

च वाग्भवं । मग-क्लिन्ने वाग्भवं च वाग्मवादौ भगावहे, भग-गुहये वाग्मवं च भगन्योनि च बारभव । भग” 
न्यन्ते पातनीति वाग्भवं भगन्सर्व घ, बदि वाग्भवमालिय्य ततो भग-वशद्धू रि । वाग्भवं 'गगनरूपे तदू-भग- 
नेत्ये घ वाग्भवे, भग-वितन्ने वाग्भवं च भगस्यान्ते समालिखेत्‌ । रूपे सर्व-भगानीति मे ह्यानय च वाग्भवं; 

मग-मिलन्न-द्रवे चान्ते भगं कदय चालियेत्‌ । भग द्रावय चालिख्य भगामोषे भगेति च, विच्चे भगं शोभयेति 

उवॅ-मत्वान्‌ मगेश्यरि । याग्भवं च भग ब्ल च वाग्भवं भगजं लिघेत्‌, वाग्मवं च भगब्व च याग्भवं भगे 


मत्त्र-कोप : : भगवती श्रीषोडशो: १५७ 


लिखेत्‌ । वाग्भवं च भगव्लू च वाग्भवं भगमो लिखेत्‌, भग-किलन्ने च सर्वाणि भगान्यथ च मे चिखेत । वागभवे 
च भगव्लू च वाग्भवं भगहे लियेत्‌, वाग्भवं च भगव्लू च वाग्भवं भगहे लिखेत्‌ । भग-विलन्ने च सर्वाणि 
भगान्यथ च मे लिखेत्‌ । वशमानय चालिख्य भग-पश्वम-मन्मथं । भगान्तरे भअगान्तेऽय हरव्तेमात्मकमा- 
लिखेत्‌, भगान्ते प्रथमं कामं ततो वे भग-मालिनी । डेन्तामुच्चायै विद्येयं '्ेलोवय-वश-कारिणी, चतुर- 
घिक-विशत्या द्वि-शतेन च मण्डिता--'एं भग-भुगे एं भगिनि ऐं भगोदरि ऐं भग-व्लन्ने ऐं मगावहे ऐं 
भग-गुरये ऐं भग-योनि ऐं भग-निपातनि ऐं भग-सर्व-बदि ऐ भग-वशदूरि ऐं झग -रुपे छं भग-नित्पे ऐं भग- 

बिलन्ने एं भग-स्वरूपे सर्व-भगानि मे हयानय ऐं भग-विसन्न-द्ववे भगं बलेदय भगं द्रावय भगासोधे भग-विच्चे 

भगं क्षोसप सर्व-सत्वान्‌ भगेश्वरि ऐं मगन्लूँ ऐं भगजं ऐं भगब्लूं ऐं भगमे ऐं मगव्ल्‌ ऐं भगमो भग-विलन्ने 

सर्वाणि भगानि मे ऐं भगन्लं एं भगहे ऐं मगब्नूं ऐं भगहे भग-बिलन्ने सवाणि भगानि से वशमानय मग 

ऐं मगब्लू एँ भगहे एं भगन्लू एं भगहे ऐं द्रा बर बलों ब्लू स. मगहरब्ले मग-मालिन्ये 

(२) बागू-वीज भग-कर्णाढया निद्रा गे-भगिनीति च, भगोदरीति वर्णान्ते भग-माले भगावहे । 

भग-गुह्यै भगान्ते स्याद्‌ योने मग-निपातिनि, सर्वाम्ति भग-शब्दान्ते वशद्धूरि भगेति च । रूपे नित्यपद 
क्लिन्ने भगस्वास्ति: स-दीपकः, पे-सबे-भ स्मृतिदीर्धा नि मे ह्यातय वाग्नयः। दे रेते-सु स-किण्टीश: पाव- 
कस्ते भगाणंकाः, बिलन्ने व्लन्न-द्रवे क्लेदय द्रावय च केशवः । मोघे भगान्ते विच्चे च क्षुभ क्षोभय सर्वे-च 
सत्वान्‌ भगेश्वरि प्रान्ते वाग्‌ ब्लू ज ब्लू च में पुनः ब्लू मो ब्लू हे पुनन्लू हे बिलन्ने सर्वाणि भाक्षरमू । 
यानि मे वशमानान्ते मास्तः स्त्री हरेति च, ब्ले मायामत्रि-मु-वर्णा प्रोदिता भगन्मालिनी-ऐँ भग-भगे 
भपिति भगोदरि नग-माले भगावहे भग-गुहये भग-योते भग-निपातिनि सर्व-मग-वशद्धू रि भग-रुपे नित्य- 
दिलन्ने भग-स्वरूपे सर्व-मगानि मे हयाचय वरदे रेते सुरेते सग-विलन्ने विलन्न-द्रबे बलेदय द्रावय अमोघे 
भग-विच्चे क्षुम क्षोमय सर्व-सत्वान्‌ मगेशबरि ऐं ब्लू जं ब्लू में ब्लू मो ब्लू है ब्लू हें पिलन्ने सर्वाणि भगानि 
भे वशमानय स्नी हर ब्लें ही 

'झन्वन्महोदधि', पृष्ठ ३४५ । वहाँ स्पष्ट मस्त मे 'भग-योने' के स्थान पर 'भगन्योमि' छपा है, 
जो अशुद्ध है। 

(३) आ एँ भग-भुगे भगिनि भगोदरि भग-माले भगावहे भग-गुहेपे भग-योने भग-निवासिनि 
सर्व-भग-वशड्धूरि भग-ट्पे नित्य-विलन्ने मग-स्वरुपे सर्वाणि मग्रानि में ह्यामय वरदे रेते सुरेते भग- 
बिलस्ने विलन्न-द्रवे बलेदय द्रावय अमोघे भग-विच्चे दम क्षोमय सर्वे-्सत्वान्‌ भगेश्वरि ऐ ब्लू थें ब्लूं में 
ब्लू मो ब्लू हे ब्लू हैँ विलन्ने सर्वाणि भगानि मे वशमानय स्त्री हरवले हॉ 'भग-मालिंनी-नित्या-्योपादुकां 

पुजयामि ` 'बुभगोदय' । देखें 'नित्या-पोइशिकाणंव', पृष्ठ २८६1 
झु नित्य-विलन्ना : भुवनेशी समुद्धचायं मित्य-विलन्ने मदनद्रवे, वाहि जाया च विदेय रुद्र-वर्णा 
भहोत्कटा-हीं नित्य*विलन्ने सदने स्वाहा 
वही । मन्त्र के १, २, २, २, २, २ अक्षरो से अञ्च-्यास कर ध्यान करे-- 
रक्ता रक्ताद्भ-वसना चद्ध-चूडां निलोचनां, स्विद्यतृ-वक्त्रा महा-पूर्ण-लोचना रत्न-भुषिताम्‌ । 
पाशांकुशी कपालं च महा-भीति-हर॑ तथा, दघर्ती सस्मरेन्नित्यां पासन - विराजिताम्‌ ॥ 
'मन्व-महोदर्धरि', पृष्ठ ३५६ मे मन्त्र यही ११ अक्षर का है किन्तु उद्धार भिन्न शब्दो मे है- 
नित्य-विलन्ने मद-दान्ते पञ्म-ताम-युत जल मायायाग्नि-पियास्तेध्य नित्य-क्लिन्ना शिवाक्षरः । 


१५८ ! श्रीपोडगी;को नित्यायें;; । मन्त्र-कोप 


(३) हंसस्तु दाह-वहि-स्वेयुक्तः प्रयममुच्यते, कामेश्वर्यास्तृतीयादि-वर्णानामष्टकं भवेत्‌ । हृदम्यु 
मरुता युक्‍त हंसश्च मरुता युतः, एफ़ादशाक्षरी नित्य-विलन्ना नित्या समीरिता-हाँ नित्य-मिलन्ने मदः 
इवे स्वाहा है लिस्ट दये 

'तस्त्रराज तन्त्र, तृतीम-पटल । तदनुसार 'सुभगोदय' में पूजा - मन्त्र निदिप्ट है । यथा, देखें 
"नित्या पोडशिकार्णव', पृष्ठ २८६-- 

ई हों नित्य-विलन्ने मदद्रवे स्वाहा नित्य-विलस्ता नित्या-थोपादु फॉ पुजयामि है हि 

& भेरुण्डा : (१) भेराकारं समुच्चायौकुशाभ्यां ते च वेप्टयेत, अन्त्य-हीनं च-वर्ग छु चतुधां 
रेफ-मण्डितं । अनुग्रहेन्दु-चिन्द्धाढ्यं तार-स्वाहोदर-स्थितः, मतुदेशार्णो देवेशि ! महा-विप-हरो अवेत्‌ 
करों भेः कों चो छो जो फो स्वाहा 

बही । ऋषि महा-विष्णु, छन्द गायव, देवता परा-शक्ति, वीज 'भेः, शक्ति स्वाहा, कीलक 
क्रो' । पड्‌-दीर्घ वीज से पडड्भ-न्यास । ध्यान 

चन्व-कोटि - प्रतीकाशां खवन्तीममुतन्द्रवेः, नील-फण्ठां निनेत्रों च नानामरण - भूपिताम्‌ । 
इन्द्रनील-स्फुरत्‌ = कान्ति-शिलि-वाहुन-्शोमितां, पाशांकुशौ कपालं च छुरिकां वरदाभये । 
विश्वता हेम-सम्बद्ध-गारुडाज़ूद-भूषिताम्‌ ॥ 

'मन्त्र-्महोदर्धि', पृष्ठ, ३५६ में १० अक्षर का यही मन्न दिया है, केवल 'भेः के स्थान में 
“्रो' है । यथा-वान्तो रेकासवस्तार-संयुतोंकुश-सम्पुटः, चवर्गे-बणाशवित्वारो बह्नि-मत्‌ विरु-संबुता: ! 
यह्ि-प्रियान्तस्तारादो भेरुण्डा दशाक्षरः। 

(२) मूः स्वेन युक्ता प्रथमं प्राणी दाहेन तदु-युतं, रसो दाहेन तद्-युवर्त प्राणो दाह-वन-स्वन्युक्‌ । 
क॑ च दाहेन तद्न्युक्तं प्रमा दाहेन तद्‌-युता, ज्या च दाहेन तद्‌-युक्ता नित्य-विश्नन्नान्तता दयं 1 एषा नवा” 
क्षरी नित्या भेरुण्डा सरव-सिद्धिदा--ओं करों घों क्रो जों छो ज्यों स्वाहा 

'तन्नराज वन्द, तृतीय पटल । तदनुसार 'सुभगोदय' में पुजा-मन्त्र । देखें “नित्या-पोडश- 
कार्णेव' पृष्ठ २८६-- 

इं ओं करों सो क्रो चो क्रों छों ज्यों झों स्वाहा भेरण्डा-नित्या-थीपादुकां पुजयामि 

७ वह्मि-वासिनी : (१) परां विलिस्य वह्मघन्ते वासिन्म नम इत्यपि, अष्टार्णोऽयं महेशानि ! 
पुरुपाथे-पदो मनु:-- हीं वह्नि-वासिन्ये नमः 

वहीँ । ऋषि वशिष्ठ, छन्द गायत्री, बीज “छी”, शक्ति “नमः, कीलक 'वह्चि-वासिन्यै' । मन्त के 

तीन पदों से पडङ्ग-न्यास । घ्याच 
ध्याये यहिनि-वासिती सुवर्णाभां नानालड्धारां, पाशांकुशो स्वस्तिकं च शक्ति च वरदाभये । 
दधतीं रत्ननमुकुटां घ्रैलोक्यनतिर्मिरापहाम्‌ 11 
(२) मायान्ते बह्व्‌ - वासिन्ये घ्रणवाद्यो नमोऽन्तिकः, मन्त्लोऽयं च्लि - वासिन्या नव - वणः 
समीरितः--ॐ हो वहिन-वातिन्ये नमः 
'मन्त्रन्महोदघिः, पृष्ठ ३५७ ॥ 
(३) भेरण्डादयमिहाद्यं स्या न्तित्य-किलन्नायनन्तरं, ततोऽम्बु-शुन्यं हंसाग्नि-युक्तमम्बु मरुद्-युतं । 
हृदग्निना युतं शुन्यं व्याप्तेन शुचिता च युक्‌, शून्यं नमः शक्तियुतं नवार्णेयमुदी रिता । मित्या सर्वर्थिदा 
वह्ि-वासिनी विश्व-घस्मरा-ओं ह्लीं बहि -वासिन्यै नमः 


मच्त्र-कोप : : भगवती थोपोडशी : १५६ 


त 'तन्वराज तन्म', तृतीय पटल । तदनुसार 'सुभगोदय' में पुजा-मन्त्र । देखें 'नित्या-पोडशिका- 
णव', पृष्ठ ₹द&-- 
उं ओं हो वह्लि-वासिन्ये नमो वहि-वातिनी-नित्या-थीपादुकां पुजयामि 
& महा-वज्जे श्‍वरो : (१)नित्य-क्लिन्नां समालिख्य मुखे तारं समा लिसेत्‌, हल्लेखान्ते करोमात्म 
चद्ध-वीज विसर्गवत्‌ । चतुर्दशाक्षरी विद्या-# हीं करों सः नित्य-रिलन्ने भदन स्वाहा 
चहीं । ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायत्र, देवता परमेश्वरी, वीज ॐ, शक्ति स्वाहा', कीलक हरी 
मन्त्र के ४, २, २, २, २, २ अक्षरो से पडञ्च-्यास । घ्यान-- 
जपा-कुसुम-सद्भूशां रक्तांशुक-विराजितां, माणिक्य-भुपर्णा नित्यां नाना-सूपा-विसुपिताम्‌ । 
पाशांकुशों कपालस्थ-सुधा-पान-विघूर्णितां, सनयं दधतों मुद्रां ध्याये महा-वञ्रोशवरीम्‌ 11 
'मन्व-महोदर्धि', पृष्ठ ३५७ मे मन्त्र यही १४ अक्षर का है, किन्तु उसमे 'क्रो' के स्थान पर 
करे है ओर नित्या का नाम 'महा-विद्येश्वरी' लिखा है । उद्धार भिन्न शब्दो मै हे--तारो माया शिखी 
वह्लि-पद्मननाभेन्दु-संयुतः, स-विसगों भूगुनित्य = बिलन्ने, पश्चान्मद - द्वे । स्वाहान्तो मनु - वर्णोऽयं महा- 
विद्येएवरी-मनुः । 
(२) द्वितीयं वह्मि-वासिन्या नित्य-विलन्ना चतुर्थो, पञ्चमं भग-मालाद्य भेरुण्डाया द्वितीयकं । 
'नित्य-विलन्ना-द्वितीयं च तृतोय पष्ठन्सप्तमौ, अष्टमं नवमं पश्चादेददायमितीरित । महा = वच्चेश्वरी 
नित्या द्वादशार्णा समी रिता-हों नित्य-विलन्ने एँ करों मद-द्रबे ही 
“तन्वराज तन्त, वहीं। 'सुभगोदय' मे पुजा-मस्त भिन्न हे! देखें 'नित्या-पोडशिका्णव', 
पृष्ठ २८३ 
अं हों फ़ सः नित्य-विलन्ने मद-द्रवे स्वाहा महा-विद्येश्वरी - नित्या-भोपादुका पुजयामि 
७ शिवद्धती : भुवतेशी समुच्चार्य शिव-हत्ये नमो लिखेत्‌, सप्तार्णा शिव-दूतीयं त्ैलोकय- 
स्वामिनी प्रिये->हीं शिव-दुत्ये तमः 
वही । ऋषि रुद्र, छन्द गायत्रो, देवता शिवा, वीज ही, शक्ति 'नमः', कोलक 'शिव-दुत्व' । 
मन्त्र के तीन पदों से पडडू-न्यास । ध्यात-- 
दुर्बा-निम्मां त्रिनेत्रां च महा - तिह-समासनां, शह्डारि-बाण-चापाशच सृणि-पाशों वराभपे ॥ 
दघतौँ चिन्तये नित्यां शिवान्दूर्ती मगवतीम्‌ ॥ 
भन्त्र-महोदघि', पृष्ठ ३१७ में उद्धार-शिवदुती-चतुब्य॑त्ता मायाद्या हुदयान्तिका, शिवन्दुती- 
मनुः प्रोक्तः सप्त-वर्णोऽखिलेष्टदः । _ है 
"तन्त्रराज तन्व', तृतोय पटल मे उक्त सप्ताक्षर मन्त्र का उद्धार-वच्च श्वयन्त्यमार्थ स्याद्‌ 
वियदग्नि-युतं ततः, अम्यु स्यात्मरुता युक्‍त गोत्रा क्ष्मा-सयुता ततः। रयो व्याप्तेन शुचिना यत स्यात्‌ 
तदनन्तरं, अन्त्याणी वहि्वासिन्या दती नित्या समीरिता । सप्ताक्षरी समस्तापत्‌ - तारिणी विश्‍व- 
रञ्जिवो। 
तदनुसार 'सुभगोदय' मे पुजन-मन्व । देखें 'नित्या-पोडशिकार्णव, पृष्ठ ए८६-- 
नह ॐ हीं शिव-दूत्ये नमः शियदूती-नित्या-थीपादुकां पूजयामि 
प्ड त्वरिता : तारं परान्ते कवच खेचछेक्षः समानिघेत्‌, स्ती ट्रमात्मफ्मुच्चायँ क्षे परामस्त्रफ 
लिपेत्‌ । त्वरित्ता रविन्वर्णेयं भोग-मोक्ष-फा-अदा--# हो हुं खेचदेक्षः स्तरों हु क्षे हॉ फट्‌ 


१६०: श्रोपोडणी फी नित्यायें : : मन्व-कोप 


बहीं । ऋषि ईश, छन्द विराट्‌, देवता त्वरिता, बीज 'ह्ठी', शक्ति "स्त्री, कीलक 'हुं' । पडद्ध” 
न्यास क्रमशः “१ चछे, २ चेशः, ३ क्ष: स्त्री, ४ स्त्री हु, ५ हुँ क्षे, ६ क्षे फट” से | ध्यान-- 
श्यामाड़ीं रक्तसत्‌ पाणि-चरणाम्वुज-शौमितां, बुषलाहिन-सुमञ्जीराँ फटारत्न-विशुपिताम्‌ । 
स्वर्णाशुका स्वणे-पूर्षा वेश्याहि - इन्दव = मेखला, तनु-मध्यां पीत-्वत्त-कुच - युग्मां वराभपै । 
दधघती शिणि-पिच्छानां वत्तयाङ्काव - शोभितां, गुञ्जारणां नृपाहीन्द्र«केपुरा रक्त-मुपणाम्‌ । 
द्विज-नाग - स्फुरत्‌-कर्ण-नूचां मत्तारुणेक्षणां, नौल-कुज्चित-धम्मिल्ल-वन-पुष्प-फलापिनीम्‌ । 
फैराती शिसि-पत्राढथ-निकेतन-विराजितां, स्फुरत्‌-विहासन-ओड़ां स्मरेद्‌ भय-विव्ाशिनीम्‌ ॥ 
मन्त्रको में सञ्घुखित उद्धार--वारी भाया-वमॅ-बीजं ऋद्धिरोश - स्वरान्वितः, कूर्मसादन्यी 
भगन्चान्‌ क्षन्स्त्री दीघं-तनुच्छदं, सम्वर्तो भगन्वान्‌ माया फडन्तो द्वादशाक्षरः।' इस उद्धार के अनुसार मन्त 
का नवाँ अक्षर 'हुँ' न होकर हूं हे । 

हिन्दी तस्वमार', पृष्ठ ११० में इसी उद्धार फे आवार पर मन्म का स्वल्प कुछ भिन्न दिया 

है । यथा-ॐ हो हुं से छे क्षस्नो हे क्षणहो फंदू । 

वहाँ इस मन्त्र के ऋषि अर्जुन बताए हैँ 1 घ्यान भी भिन्न है-- 

श्यामां बहि-कलाप-शेखर-यूतामावद्ध-पर्णाशुकां, 
गुङुनानहार-लसत्‌-पयोघर-नतामण्टाह्विपान्‌ विभ्नतीम्‌ । 
ताटड्धाङ्गद-मेखला-गुण-रणन्सञ्जीरतां प्रापितान्‌, 
कैरातीं वरदाभयोद्यतृ-करां देवी ब्रि + नेत्रां भजे॥ 

“हिन्दी तन्वसार' में इस मन्त्र की विस्तृत पूजा-विधि दी है । 

भन्त-महोदेधि', पृष्ठ ३१७ में इसी १२ अक्षर के मन्व का उद्धार भिन्न शब्दों में है- तारः 
परा वर्म खेचछेक्षः स्त्री वाम-कर्णे-युकू, गगतं शशि-संयुक्तं भेरुमंगन्यु्ोऽद्रिजा । फडन्तो द्वादशां्णोऽयं त्वरि- 
ठाया मनुर्मतः । 

“तन्त्रराज तन्त्र, तृतीय पटल में उक्त १२ अक्षर के मन्त्र का उद्धार-आय्य तु नहि - वार्सिन्या 
दृत्यादिस्तदनन्तर, हसो धरा स्व-संयुक्तः तेजश्चर-समन्वितं । वायुः प्रभा चरन्युता ग्रासः शक्ति-समन्वितः, 
हुदा रयेण दाहेन वल्लिः स्थादष्टमे प्रिये | हस: कषमा स्व-यूतो ग्रासश्चर-यूस्तो द्वितीयक, चुतिनादित्युता 
नित्या त्वरिता द्वादशाक्षरी । हि 

तदनुसार 'सभगोदय' मे पूजन-मन्त्र । देखें 'नित्या-पोडशिकाणंव', पृष्ठ २८७-- 

ऋ छौं हुं खेचछेक्षः सत्रों हू क्षे हॉ फट्‌ त्वरिता-नित्या-भीपादुर्का पूजयामि 

€. फुल-सुन्दरो : वालाख्या त्रिपुरेशानी पूवे-सिहासने स्थिता---ऐँ क्ली सोः 

वही 1 ऋष्यादि श्रीयाला द्यक्षरी के समान । 

तोन *मन्त्र-महोदचि', पृष्ठ ३५८ में इसी त्यक्षर मन्त्र का उद्धार दिया है--दामोदरो बिन्दु-्युतः कलो 
न्दु-संयुती, भृगुर्मनु-विसर्गाद्यस्त्यक्षरा कुल-सुन्दरी । 

'तन्त्रराण तन्त्र» तृतीय पटल में उक्त व्यक्षर मन्त्र का उद्धार--णुचि: स्वेन युतस्त्वाद्यो रसा 


वह्ि-समन्वितः, प्राणो द्वितोयः स्व-युतो वन हृच्छक्तिभिः पर; । इतोरिता त्यक्षरो स्मास्तित्याऽसौ 
फुल-मुन्दरो' । 


मन्व-कोप : . भगवती श्रीपोडशी : १६१ 


तदनुसार सुभगोदय में पूजम-मस्त्र । देखें “नित्या-पोडशिकार्णव', पृष्ठ २८६-ल' ऐंक्लीसी: 
फुल-मुन्दरी-नित्या-भीपादुकां पुजयामि हु 

१० नित्या (१) त्रिपुरेशी समुच्चाये नित्याख्या भैरवी तथा, हुकार-व्वितय बाणा विद्येयं वा 
नवाक्षरी--ऐँ क्लीं सौः हमकलरडे हकलरडीं हतकलरडौं (हु हूं हुं द्रांद्रीवलोंब्लूंस.) - 

वही | ऋष्यादि श्रीवाला के समान । उद्धार से प्रतीत होता है कि यहाँ दो मन्त्र निदिष्ठ हुँ । 
पहला मन्त्र कोष्टक के बाहर है, दसरा भीतर किन्तु भीतरवाला मन्त्र नौ अक्षर का होना चाहिये, जव 
कि यहाँ आठ हो अक्षर हे । आदि मे 'ल्‌' के जोडने से नवाक्षर मन्त्र प्राप्त होता है, जेसा कि 'सुभगोदय' 
मे दिये मन्त्र से स्पष्ट है, जो क्रमाक 3 पर द्रष्टव्य है । 

(२) भुरवी बालया युक्ता प्राक्‌ पश्चाच्च क्रमोक्तमात्‌ तदन्ते पञ्च ~ वाणा. स्युनित्या-मन्व- 
करेरिता-ए बलों सीः हलो दस्वलों हलोः सौं बली ऐं हां दीं बलों ब्लूं स 

'मन्न-महोदचि', पृष्ठ ३५५। 

(३) ल्‌ द्रां द्रीं क्लौं ब्लूं सः तित्या-नित्या-श्रीपादुकां पूजयामि 

भ्युभगोदम' । देखें ‘नित्या पोडशिवार्णेव', पृष्ठ २५८ । 

"११ नील-पताका-~-(१) तार हत-पदमाभाष्य कामेश्वरि-्पदं ततः, कामाकुशे पदं चोवत्वा तत" 
काम-पताङिके । भगवत्यथ नोलान्ते पताके च भगान्तिते, वति हुन्मन्त्रमालिख्य ततोऽस्त्विति च में 
लिसेत्‌ । परमान्ते तथा गुह्ये ह्लीकार-म्ितय लिखेद्‌, मदने मदमान्ते च देहे चैलोक्यमालिखेत्‌ । आवेशय 
तथा लेख्य उ बचाम्तारित-वल्लभा, पप्ट्यर्णा परमेशानि ! देवी नील-पताकिनी-३+हत्‌-कामेश्वारि कामांकुशे 
काम-पताकिके भगवति नौत-पताके मगवति ! नोऽस्तु मे परम-गुछा ! हों हों हो मदने मदन-देहे ! 
चैलोब्यमावेशय हुँ फद्‌ स्वाहा 

वही । घ्यान-- 

रक्ता रक्तोंशुक-पौदा नाना * रत्त-विसूषिता, इसनोल-स्फुरभील-पनाकां कमले स्विताम्‌। 7 
फाम - वेय = सलग्त - सुणो च वरदाभये, दधतीं परमेशानों चेल्ोदयाकर्वण - क्षमाम्‌ ॥ 

(२) तारो माया फान्त-रेफो झिण्डीश-्शि - सुती, हसोअन्पर्घीश - विन्हाढ्यो हृस्लेखाकुश- 
नित्य-म । ददरवे वर्म सुण्पन्ता प्रोक्ता नील-पतानिनी, चतुदंशाक्षरा सब - चेलोउवाकपंण-क्षमा-ॐ हों फ्रें 
सं हों फो नित्य-मददवे हु क्रो 'मन्व-महोदर्थि', पृष्ठ ३५६ । 

(३) एं ही फ लू छू पत्तों सा हीं को नित्य-मर-दवे हु फरे हाँ नोल-पताका-नित्या-घीपादुकां 
पुजयामि , 

'समगोदय' । देखें 'नित्यान्पोडशिता णव", पृष्ठ २८ 
१२ विजया : (१) शिव-चद्ध-्यपात्तास्वि-रद्रनस्वर-विभूपित, बिन्दु-नाद-कलाब्रगन्ते विजयायै 


नमो लिखेत्‌--हसपर्फै विजया ममः हि , 
'वहो'। ऋषि शिव, छन्द गायव, देवता विजया, वीज “हमयफ', शक्ति 'विजपायै, कीलक 


नमर । पड्‌-दोर्घ से पइ द्-च्यास । ध्याम नो याम 
एक-घप्नां दश - भुजा सर्प - यज्ञोपवीतिनी, दष्ट्रा-करालन्वदर्ना मर = माला- I 
अश्यि-चर्मावशेषां ता बहिनि-फूट-सम-प्रभा, व्याघाम्वर्रा महा-प्रोद - शवासन-विराजिताम्‌। 


फा० २१ 


१६२ : भगवती श्रोपोडशो : : मन्त्रा 


रणे स्मरण-मात्रेश भक्तेभ्यो विजय - प्रदा, शूते सपे घ टसासि-मुणि = घण्टासगिनदमम्‌ 1 
पाशमग्निममोठति च देपानी विजया स्मरेत्‌ ॥ 

'मन्-गहोदधि', पृष्ठ २१५८ में एगो साई अक्षर मे मस्त फा उद्धार-्यराह - हंग - चण्डीश- 
जनादेग-एशानयः), प्चनाभिम्दु = संयुक्ता पिजयाये तगोऽस्तियः । विजयाय मनुः प्रोक्तः ससन्वर्शोइपि- 
लापंदः। 

उल्जेयनीय है कि गहाँ 'हमयफ्र को भिप्न प्रकार से लिया हे । यया-'हस्पफ्र/ । यही णुद 
रुप है पयोफि इस एमादार वोज फो लेकर भम्र पे: शेष छ: यणो रे यह 'गप्ताशर' मन्त वनता है । 

(२)४ झूम्द्यो विजया-नित्या-थौपादर्ा पूजयामि 

'सुभगीदय' । देखें 'नित्या-पोएगिफारणंय', पृष्ठ २८६ । 

१६ सर्व-्मञ्जला : (१) जीवं यारण-वाराढ्ध सर्यान्ते माझुला-पद, केऽ हुरसमातिख्य नर्वार्णा 
सबे-म'झुला-“स्वो सर्द सद्भ पापे मगः 

वही । मन्त्र येः तीन पदों मे पठझु नयाग । ध्यान 

शुष्ध-्पद्मासनै रम्या चन्द - फुन्द-समद्युति, सुन्मसन्नं शशि-सुर्णी नाया - रत्न-यिभुपिताम्‌ 1 
अनन्त = भुक्ताभरणा ख्रवत्तोपमृत-दवं, वरदाभय = शोभाउघा स्मरेत्‌ सौमाग्य = यद्धिनीम्‌ । 
ममन्भ-महोदर्धि', पुष्ठ ३५६ में इसो नौ अक्षर के मन्च पा उदार--ताराढपो भूगु-एड्गीणी 
देऽन्ता स्यात्‌ सवं-मञ्चला) नमोऽन्तो मनुरास्यातों नवार्णः स्व-मद्भलः। 

(२) ओं स्वो सव-मळू ला-नित्या-थीपादुर्का पूजयामि 

'सभगौदय' । देखें 'नित्या-पोडशिकाणेव% पृष्ठ २८ । 

१8७ ज्वाता-मालिवी : (१)४*कार-वोजमुच्याये नमो भावतीति च, ज्वाला-मालिनिद्देव्यन्ते 
सर्वे-भूतान्त संलियेत्‌ । हार-कारि ध के जात-वेदसीति ज्वलन्ति च, ज्वल-युग्म॑ प्रज्वलेति हरमात्मवः दिघा! 
वहि दिघा च कवचमस्त चापि समालिसेत्‌, घत्वारिगद्-वण-रूपा बस्वर्णा च क्रमाद्‌ वदेतू--< नमो 
भगवति ज्वाला-मालिनि देवि सर्वनमूत-मंहार-कारिके जात-वेदसि ! ज्यलन्ति ज्वल-ज्वत प्रज्वल-प्रश्वल हूँ 

हुं ररह फट 

वही । वीज "रे, शक्ति 'फदू', कोलर हु! । पडडू-न्यांस क्रमश: मन्त्र के १२, १२, १, ७, ८. 
४ अक्षरों से करे | घ्यान-- 

उद्यद-विद्युल्लता-कान्ति - स्वर्णामरण-मूपिर्ता, महा-सिहासम-प्रोढो ज्याला = भाला करालिनीम्‌ । 
अरि - शद्धो खड्ग - खेटे जिशूल डमरं तथा, पान > पात्र च वरदं दधतीं संस्मरेद्‌ यजेत्‌ ॥ 

(२) तारो नमो भगवति ज्वाला-मालिनि तत्परं, देव्यन्ते सवै-भुतान्ते भंहारान्ते तु कारिके। 
जात-वैदसि-वर्णान्ति ज्वलन्ति प्रज्वलन्ति च, ज्वल-दयं प्रज्वलास्ते कवचं पावक-्दरयं । वर्मास्वान्तीदिता 
ज्वाला-मालिन्यष्टन्युगाक्षरा--# नमो मगवति ज्याला-मालिनि देवि सर्व-घृत-संहार-कारिके जात-वेदसि ! 
ज्वलन्ति प्रज्वलन्ति ज्वल-ज्वल प्रज्वल हु र रं हु फट्‌ 

पमन्व-महोदर्धि', पृष्ठ ३६० । - 

(३) औं ॐ नमो भगवति ज्वाला-मालिनि देवि सर्व-भूत-्संहार-कारिके जातः्वेदस्ति ज्वलम्ति ! 


ज्व्ल यल प्रज्वल प्रज्वलह्मा हॉल ररररर रर हुं फट्‌ ज्वाला - मालिनो - नित्या - श्रीपादकां 
पूजपामि भं 


मन्त्रन्कोप : ; भगवतो श्रोपोडशो : १६३ 


सुभगोदय' 1 देखे 'नित्या-पोडशिकाणंव', पृष्ठ २६०1 

१४ विचित्रा : (१) चक्कानुग्रह-विम्डिन्यु-भापित मनुमालिखेत--चको 

वही । ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायत्री, देवता विचिया, वीज 'क', कीलक 'च', शक्ति 32! । पड्-दीचे- 
स्वर-युक्त वीज से पडङ्ग-न्यास । ध्यान-- 


शुखाद्धी ज्ञानदा नित्यं विचित्र-वसना सदा, विचित्र-तितका विद्यं विचित्र-पुसमोज्ज्वला । 
वरवामय-शोभाउचों चांना-रत्त-धरो कचित्‌ । 

हि , मेन्त-मटोदधि', पृष्ठ ३६० मे यही मन्व एकाक्षर-रूप मे दिया है--'च्कौं । उद्धार भिल्‍ गन्दो 
मे है-कूम क्रोधीश-भन्‌ विग्दु-सयुतो स्येक-वर्णकः, विचित्राया मनुए्चंता पित्या’ पळ्च-दशोदिता: । 

(२) अं च्‌ क्रो चित्रा-नित्या-धीपादुकां पुजयामि सुमगोंदय' । देखें नित्या-पों ०. २६० ॥ 

६६ महा-त्रिपुरसुन्दरी : (१) मूल-मन्य से सोलहवी नित्या का पुजन श्री-यन्त्र के मध्य-विरु मे 
करने का निर्देश है । देखे 'मन्त्र-महोदधि', पृष्ठ ३६१ । 

(२) अ! मूं सहा-जिपुर-सुन्दरी-नित्या-थीपादु्का पुजयामि 

'सुभगोदय', देखें 'नित्या-पोडशिकार्णव, पृष्ठ २६० 


गो कक 
पञ्च-पञ्चिकाओं के मन्त्र 
१ पस्च-लक्ष्मी 

१ धोविद्या-लक्ष्मी ˆ पोडशार्णा महा-विया समुच्चार्ये विधान-वितू, महालक्ष्मीश्‍वरो-वृन्द-मण्डि- 
हासन-सस्थिता । सवे-सौभाग्य-जननी पादुका पूजयामि च-धॉहोक्लॉएती ॐ हाँचौं क-५ ह-६ स- 
४ सोः एवलोद्लोथो सहालब्मीश्वरी = वृन्द-मण्डितासन ~ संस्थित।-सर्व-सौ भाग्य-जननी-श्रीपाडुर्का पुजयामि 

'ओविद्यार्णव तन्व', सप्तम श्वास । 

'मन्त्र-महोदधि' मे केवल 'श्वोविद्या का नामोल्लेख है । और यह निर्देश है कि मध्य मे उनको 
पुजा "मुले धीविद्या - थीपाडुका पुजपामि' मन्य से कर शेप चारो मन्तो से श्रोविद्या को चारो दिशाओ 
मे उन-उन मन्त्री की अधिध्ठाची देवता का पूजन करे । 

२२ लक्ष्मी : वरुणान्त वह्ि - संस्थ दीप = नेक - विभुषित, विन्दु = माद = समायुक्त लक्ष्मी-मन्व 
उदाहृतः--थीं 
'धीविद्यार्णव तन्त्र, सप्तम एवास 1 ऋषि भुगु, छन्द निचुत्‌, देवता खो, वोज “शं, शक्ति ई, 
कोलक 'र' । 'शां, शी' से पडद्ध-न्यास । ध्यान- 

घ्यायेत्‌ तत; थियं रम्या स्वे-देव-ममस्कुतां, तप्त-कार्तस्वरामाती दिव्य-रत्न-विभूपितामू । 
आसिच्य = भानामप्रतर्मुक्ता - रत्न - अव रपि, घुल्लाछानेभ - युझोन मुहुर्मुहरपि परिये! 
रर्नोष-वद्ध-मुकुडा पुढ-क्षीमाजु-रागिणी, पद्माक्षीं पद्म-नामेन हुदि चित्त्या स्मरेद्‌ युधः । 
एवं ध्यात्वा जपेव्‌ देवी पदुम-युग्म-धरां सदा, वरवापय- शोमाठयां चतुर्याहं सुलोचनाम्‌ ॥ 
भन्त्रन्महोदछि', पृष्ठ २६४ भे उद्धार-'बपेशो वहिमाख्डो वाम-नेदेन्दु-सयुठः, लकमी-मन्त्रो- 
ज्यमेकाणस्तेन लक्ष्मी प्रपूजयेत ४ वहाँ ऋष्यादि वा उस्तेथ नही है, मेवल यह निदश है कि धीविद्या के 
पूर्व-भाग मे 'लक्ष्मी! की पूजा करे । पूजन-मन्न- थीं लक्ष्मी-थोपादुकां पूजयामि । 
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ह महा-लक्ष्मी : प्रणयं पूर्वभुच्चार्य हरीमात्मा गारं, थी-पुटं चाय कगले कमलाये प्रसोद च। 
लाये-मध्य-्गतां भूमि रद्र-स्थाने तु योजयेत्‌, प्रसीद पूवे-वौजानि सम्पुटत्येन योजयेत्‌ । महालक्ष्मी हृदम्तो- 
ऽणुरप्टा-यिशसि-वर्णत्यान्‌-ॐ थीं हीं थीं कमले कमलालपे प्रसीद प्रसीद बी हुं थीं ख महा” 
लक्ष्म्यै नमः | 

व्यीविद्या० तन्त्र, वही । ऋषि यक्ष प्रजापति, छन्द गायत्री, देवता लक्ष्मी, बीज 'श्री', शक्ति 
'ही', कीलक '४# । ध्यान-- 

रत्नोधदू-बसु-पात्रं च पद्म-पुग्मे च हेमजं, अग्र-रत्नावलीं राजदादशं द्धती परास्‌ । 

चतुर्भुजां स्फुरद्‌ रत्न-नुपुरा भुफुटोज्ज्वलां, प्रैचेयाङ्ग द-्टारादध-फद्धणा रत्म-कुण्डलाम्‌ । 

पद्मासनन्समासोनां दूती मिर्मणिडतां सदा, शुपला द्भू"राग "रसनां महा“दिव्याड्ध नानताम्‌ ॥ 

'मस्त्र-महो*, वही - तार पद्मा शक्ति पद्मा कमले कमलालये, प्रसीद-युगल लक्ष्मीमाया पद्या 
घुबो महा । लक्ष्म्ये नमोऽन्तो मन्त्रीश्यमप्टानबिशति-वर्ण-वान्‌ ।' वहाँ ऋष्यादि वा उल्लेख नही है, केवल 
यह निदेश है कि 'थीविद्या' के दक्षिण-भाग में 'महा-लक्ष्मी' का पूजन करे पूजन-मन्द्र-सू्ल सहा-लक्ष्मी- 
थीपाडुकां पुजयामि । 


छ पिशक्ति-लक्मी : श्री-वौज च परा-बीज॑ फाम-बोजं समालिखेत्‌, धयं मिशक्तिदेवेशि ! रिपू 
लोकेप दुर्लभा--भीं हीं पली 


'श्रोविद्या० तन्त', वही ! ऋषि ब्रद्मा, छन्द गायत्री, देवता त्रिशक्ति, मन्त्राक्षरो की द्विरावृत्ति 
से पडक्धूनन्यास । घ्यान-- 
नव-हेम - स्फुरद-मूमौ रत्म-कुट्दिम = मण्डवे, महा-कल्प-वनान्वःस्थे रत्न - सिहासने वरे । 
कमलासन-शोमादयो रत्न-सज्जीर-सण्डितां, स्फुरद्‌-रत्न-लसन्मोलि रत्म-कुण्डलन्मण्डिताम्‌ । 
अनर्घ्यं-रत्न ` घटित-नाना = मण्डन-मूवितां, दघती पद्म = युगलं पाशांकुश ~ धनुः"शरात्‌ । 
षड-भुजामिन्दु - चदनां दूतीसि, परिवारितां, चारु-चामर-हस्तामी रत्तादश-सुपाणिमि । 
* ताम्दूल-स्वरणे-पानी मिर्धूया-पेटी-सुपाणिभिः ध्यायेत्‌ सर्व-सभृद्धिदा तप्त-कार्तेस्‍्वराभासाम्‌ ॥ 
'मन्तर-्महो०', वही--'लक्ष्मीर्मामा मनो-जन्मा त्रिशक्तिमनुरीरित' ।' वहाँ ऋष्यादि का उल्लेख 
नही है । केवल यह निर्देश है कि श्रीविद्या के पश्चिम-भाग मे "त्रिशक्ति फा पूजन करे। पुजन-मस्त--भीं 
हीं वलीं निशक्ति-्थीपादुकां पूजयामि । 
धर सव-सास्राज्य-ल्ष्मी : चन्द्रेश-मादन-दमेश-वहलि-दीर्घा क्षि-मण्डितं, विध्वक्रेशवरी-युक्‍तं विधेय॑ 
वैष्णवी प्रिये ! श्री-बीज-सम्पुटं कुर्यात्‌ सर्व-सा प्राज्य-दागिनी--थो सहकलदें थो 
श्रीविद्या०-तन्त', बही । ऋषि हरि, छन्द गायनी, देवता मह्वा-्साम्राज्य-दायिनी मोहनी लमी, 
वीज सहकलह्ली, शक्ति 'श्री' । 'श्रा, श्री. से पडद्भू-स्यास । घ्यात 
अतसो-पुष्प - सद्धार्शा रत्न-सूषण-्सूषिता, शद्भ-चक्र-गदा-पद्म-शार्ड् - वाण-घरा करेः । 
पड्‌्मिः कराभ्यां देवेशि | वरदाभय-शोभितां, एवमप्ट-मुजा ध्यायेत्‌ महा-ताखाज्यन्दायिनीम्‌ । 
'मन्ञ-महो ०', वही-_'भृग्वाकाश-कला मायारूढा पद्मालय-पुटा:, त्रि-वर्णा सर्व-सा स्राज्या । इस 
उद्धार के अनुसार मन्त्र तीन अक्षरों का है, अतः कूट को इस रूप मे लिखा है--स्हक्ल्ल्ली', वहाँ ऋष्यादिं 
का उल्लेख नही है । केवल यह निर्देश है कि श्रीविद्या के उत्तर-माग मे 'सर्व-सास्राज्या' का पूजन करे 1 
पूजन-मन्त -धीं स्महह्ली कं सर्वे-्साक्लाज्या-छीपादु्कां पूजयामि । २ 
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२ प*च-कोश-विद्या 
१ श्रीविद्या कोशेश्दरी : ॐ ऐ ही श्री मूलं महा-कोशेखरी-वृन्द-मण्डितासत-सस्थिता, सर्वे- 
सौभाग्य-जननी-पादुका पूजयामि च--ऐ हीं धीँ 'मुल' महा-कोशेश्वरी-बुन्द-मण्डितासन-संस्थिता - सर्वे- 
सोमाग्य-्जननौ-थीपादुका पूजयामि हु 
*मन्न-महोदधि' के अनुसार मध्य मे श्रीविद्या वा पूजन करे! 
२ परंज्योति-कोशेश्वरी : प्रणवं पूर्वेमुच्चायें परा हुंगः पदं निसेत्‌, ततः सोऽहं झिरो देवि ! 
वसु-वर्णेयमी रिता-ॐ छो हंस: सोऽहं स्थाहा । 
“थोविद्या ० तन्त्र, वही ऋषि ब्रह्मा, छन्द गापन, देवता परंज्योतिमँयी, वीज ४», शक्ति 
स्वाहा' , कीलक “ही हसः सोह' । पडद् न्यास क्रमश १ स्वाहा, २ सोहे, ३ हंस, ४ हो, ५ ॐ, ६ 
समग्र मस्त्त से | ध्यान-- 
ी यस्मादतिशय क्वापि तेजसां नंब विद्यते, परं पदेव ततृन्प्रोक्त परं ज्योतिश्च देवता । 
'मन्त-महो०', पृष्ठ ३६५-तारो माया ततो हस. सोऽह वह्ि-प्रिंयाउन्वितः । वहाँ स्यादि 
का उल्लेख नहीं है । केबल यह निर्देश है कि थोविद्या के पूर्व भाग मे 'परं-ज्योति' का पुजन करे । पूजन- 
मन्न-- हो हसः सोऽहं स्वाहा परंज्योति थोपाबुकां पूजयामि । 
३ पर-निप्फल-देवता (शास्मवी) कीशेश्वरी : अनुग्रहादिदवेशि | विन्दुननाद-कलात्मका', पर- 
निष्कल-देवीयं-ब्रह्म-स्वरूपिणी---३६ पर-निष्कल-शाम्भवी 
*श्रौविद्या० तन्7', वहीं । मन्त्र को स्पष्ट नही किया है । ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायम, देवता ब्रह्म, 
वीज भर, शक्ति ऊँ, फीलक 'में। स्वरचून्द्र के मध्य मे 'ऋ नट, लू छ्‌! पा क्षेपण व त्याग करते हुए 
परजूु-न्यास । घ्यान-- 
शुवलाम्वर-परीघाना शुकल-मात्यानुलेपना, ज्ञान-मुद्राद्चिता योगि-पत्ति-बुन्देन सेविता ॥ 
“मन्य-महो ०”, वही-सारः परो निष्कलश्व शाम्भवी--# पर-निष्कल-शाम्मवी ।' ऋष्यादि 
वा उल्लेख नही 1 धीविद्या के दक्षिण-भाग शे पूजन का निर्देश । पूजननमन्त्र--उछ पर-निष्कल-शाम्मवी- 
थोपादुकां पूजयामि । 
छ अजपा-कोशेश्वरी : हंसः पदः परेशानि ! प्रवह जपते नरः, उच्छूपास-नि श्वास-तया तदा 
वन्च-क्षयों मवेत्‌-हंसः 
“्रीविद्या० तन्म', वही । ऋषि अन्यक्त-हंस, छन्द गायत्र, देवता परम-हंस, बीज 'ह', शक्ति 
म, फोलक सोह, विनियोग "मोक्षायें' । पढङ्ग-त्याम क्रमश *१ सूर्याय स्वाहा, २ सोमाय स्वाहा, ३ 
निरञ्जनाय स्वाहा, ४ निरामासाय स्वाहा, ५ अनस्त-ततु-सूदमाय स्वाहा ६ अव्यक्तस्तयन-प्रवोधात्मने 
स्वाहा! से। ध्यान-- पि 
अस्य हुतस्य देवेशि ! निगमागम - पक्षकी, अग्नीपामवयो घापि पक्षी तार" गिरो मवेत्‌ । 
विन्डु-मपं शिखा नेने मुखे नाद प्रतिष्ठित , शिव-शक्ति-्यद-दव््द कालाग्ति-पाइव युकम 1 
अयं परम-हंसह्तु सर्च - व्यापी प्रकाश-वानू, सूर्यं = फोटि-अतीकाश; स्व-प्रकाशेन भागते ॥ 
मन्य-महों०', बही=नमः स-विस्दुनागदियों भूगुदेधरयोइजपा ।' काष्यादि का उल्लेख नही । 
श्रीविधा के पश्चिम-भाग से पूजन का निर्देश । पुजन-पम्य-हंसः अजपा-शीपादुकां पूजयामि 4 
१ मातुका-कोरोश्वरी : अकारादि-क्षाारास्ता वर्षा भोक्ता नु मानृगा-अंग्रा हुतं 
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मन्त्रन्यहों ०, वहीं । ऋष्यादिन्यास का उल्नेय नही । श्रोविद्या फे उत्तर-भाग में पूजन फा 
निदेश । पुजन-मन्व--प्रे भा" हुं ले क्ष मातृफा-थौपादुर्का पूजयामि । 

'धरीविद्या० = तन्त' मे 'मातूका - कोशेश्‍वरी' का विवरण नहीं दिया है, निदा हैत 
प्रागेव-प्रपश्िता । 

३ पञ्चनकल्पलता चिद्या 

१ श्रीविद्या फत्पलतेश्वरी : एं छौं थीं सूलं भहा-कल्पलतेश्वरी-युन्द-भण्डितासन- संस्थिता” 
सर्व-सौमार्य-जननी-भी विद्या-कल्पलता-भीपादु्कां पूजयामि 

'शोविद्या० तस्त्र', वही । उद्धार नहीं दिया है, न ऋष्यादि का उल्लेख है। 

२२ पारिजातेश्वरी ; (१) सम्पतू-प्रदाया भैरव्या वार्भवं वीजमासिलेत्‌, तारेण परया देवि । 
सम्पुटीकृत्य मम्व-वित्‌ । सरस्वत्ये हृदत्तोञ्यं ₹द्वार्णो मनुरीरित'- ह्लीं ह हीं ॐ सरस्वत्ये नमः 

“ज्ञोविद्या० तन्त्र, वही । ऋषि दक्षिणामूति, छन्द गायत्र, देवता पारिजातेएवरी वाणी, वीज 
"सस, शक्ति 'हो', कीलक 'ॐ# । "हलो, हस्ली' आदि से पडङ्ग-्याम | घ्यान-- 

हंसारुढा लसन्मुक्ता-धवलो सुभ्नन्वासस, घुचि-स्मितां चखन्मौलि वष्च-मुत्ता-विमूययाम्‌ । 

विद्यां वीणां सुधा-फुम्प्रमक्ष-मातां च विश्वती 11 

(२) आकाशन-हँस-क्रोधीरा-पिनाकीशन-हर-घरा, सेन्दवस्तार - मायाम्यां सम्पुटाश्व सरस्वती । 
डेऽन्तो मन्त्रोऽयं प्रोक्तः एकादशाक्षर:--4 हीं हंसंकलहलह हौं ॐ सरस्वत्ये नमः हि 

“मन्व-महो ०*, यही । ऋष्यादि का उल्लेख नही । श्रीविद्या के दक्षिण भाग मे पूजन का निदेश! 
पूजन-मन्त्र--४ ह्ली हतकलह ह्लीं ॐ सरस्वत्ये नमः पारिजातेशवरी-थीपाइुकां पुजयामि । 

उ पण्च-वाणेश्वरी : व्रिपुरेशी-मन्व-मध्ये वाणाः प्रोक्ता गहेश्वरि, तैरेव पञ्चमिर्वाणेविद्या 
पञ्चाक्षरी भवेत्‌-द्रां दों क्लीं ब्लूं सः 


'श्रीविद्या तन्त वही । ऋषि मदन, छन्द गायत्र, वीजादि कामेश्वरी-चत, देवता पञ्च-बाणे- 
इचरी । पाँचो बाणों से पडड्रु-म्यास । घ्या न-- 
उद्यदू-दिवाकराभासों नानालद्धार-भूपितां बन्धूक-कुसुमाकार-रक्त-वस्वाङ्ध रागिणीम्‌ । 
इक्षू-कोदण्ड-पुण्पेपु-विराजित-भुज-ददयाम्‌ 11 
'मन्व-महो०', वही-्रां द्री वली ब्लू भृगुः सर्गी सोदिता पञ्च-बर्णका, वाणेशीमृत्तरे पुनः! 


ऋष्यादि का उल्लेख नही । श्रीविद्या के उत्त र-माग मे पूजन का निर्देश । पूजन-मस्त्रद्रां द्रौं बली ब्लू 
सः पञ्च-ब्ाणेशी-्षी पादुकां पूजयामि 


६3 पश्च-्कामेशवरी : पुर्वोक्त-पञ्च-फामेस्तु पञ्च-कामेश्वरी भवेत्‌- हौं बलों एँ बलूं सत्रं 
“श्रीचिद्या० तन्त्र, वही 1 ऋषि सम्मोहन) छन्द गायत्र, देवता कामदा पच-कामेइवरी । 
ध्यान 
रक्तां रक्त-बुफूलास-लैपनां रक्तन्मूपणां, पाशांकुशो घनुवाणात्‌ पुस्तकं चाक्ष-्मालिकाम्‌ । 
वराभीतो च दघर्ती त्रेलोइ-वश-कारिणीम ॥ 


७ कुमारो : वाग्भव मिपुरेशान्या हित्वा तत्न क्षिपेत्‌ सुधोः, काम-शक्ति-दयान्तस्तु विद्येयं स्म+ 
क्षो भवेत्‌-क्लीं एं सोः 


भगवती पोडशी :: मरत्र-कोप ; १६७ 


'थोविद्याठ तन्म, बही । ऋष्यादि त्रिपुरेशो-वच । ध्यान-- 
उद्यतृ-सूर्य-सहुलान्ता मागिवघ-वर-मृषणां, स्फुरद-रत्न-दुरूलाढप़ां नानालद्धार-प्रषितामू । 
इक्ष-कोदण्ड-याणांश्न पुस्तक घाक्ष-मालिकां, दतो चिन्तयेन्नित्यं सर्व-राज-वशडू-रीम ॥ 
'मन्व-महो०५ पृष्ठ २६६ वे अनुसार 'पहुल-वल्थलता के अन्तर्गत विद्यार्ये हँ--[१) श्रोविद्या, 
(२) त्वरिता, (३) पारिजातेश्वरी, (४) विपुटा, (५) पस्च-वाणेशी । इनमे से श्रीविद्या, पारिजातेश्‍्वरी 
पश्चन्वाणेशी का विवरण ऊपर द्रष्टव्य है । शेप दो का विधरण-- 
त्वरिता : प्रयवो भुवनेशी हुँ खेचछक्ष" पदं पून', स्त्री हुँ मेरू, स-क्षिप्टोशो मायात्वं द्वादशाक्षरः 
~> हों हूं सेवेस. स्त्री हुं छे हीं फट 
ऋष्यादि वा उल्लेख नहीं। श्रीविद्या वे पूर्व-भाग मे पूजन वा निर्देश पूजन-मन्त्र-मूलल त्वरिता- 
थोपादुका पृजयामि 
त्रिपुटा : रमा साया मनो-मूमिस्विन्वर्णा विपुटोदिता-थीं हीं क्लीं 
ऋष्यादि का उल्लेख नही । श्रीविद्या के पश्चिम-भाग मे पुजन का निर्देश । पुजन-मस्त-सुर् 
भिपुदा-ओीपादुकां पुजयामि 
४ पञ्च-कासन-दुघा [कामधेनु) 
१ थीविद्या काम-दुधा : ॐ ऐ हों थो मूलं महा-फाम-ुघेशवरी-वुन्द-मण्डितासन-संत्यिता-सव- 
सोभारयन्जतनो-धोविद्या-कामदुघा-थीपादुका पुजयामि 
'्रीविद्या० तन्त्र, वही । ऋष्यादि का उल्लेख नही । 
२२ अमत-पीदेश्वरी : (१) हीं हंसः सञ्मीवनि जू जोव प्राण-प्रन्यिश्य कुर-कुद सः स्वाहा 
श्वोविद्या० तन्त्र, बही । ऋष्यादि प्रारेवोक्ताति । 
(२) वाक-कामी मृगुरो-सगे-ुक्तो मन्त्र त्मि-वर्णकः- एँ षती सौः 
“मन्व-महो०', पृष्ठ २६७ । ऋष्यादि का उल्लेख नही । श्रीविद्या के पूर्व - भाग मे पुजन का 
निर्देश । पूजन-पन्प---ऐ यरी सः अमृत-पोदेशो-घीपादुका पूजयामि 
ह अमृतेश्वरी : (१] ऐ ब्लू ॐ जूं सः अमृते अमृतोद्भुवे अमृतेश्वरि अमुत - विणि अमृतं 
सादय श्रावय स्वाहा 
'धीविद्या० तन्न”, बही । ऋष्यादि प्रागू-वत्‌ । ध्यान 
अमतामत-रऽस्योघ-सन्तपित-चराचरु) सवानि | भव-धान्त्ये स्वां भावयाम्यमतेरवरोम्‌ (1 
(र) सकारोऽनुगरही सर्गी कामो वागश्र-पुविका, त्रि-्वणे*मनुबा पश्चात्‌ पुजयेदमृवेश्‍वरी--सो: 


भत्व-महो०', वही । ऋष्यादि का उल्लेख नही 1 श्रीविद्या के पश्‍चिम भाग मे पुजन का निर्देश! 


पूजन-मन्त्र--सौः वलीं हैं अमृतेरवरी-थोपादुकां पूजयामि । 

छ अश्नपर्णा : शिवाशिनऱ्वाम-्नयत-विन्दु-वाद-कलात्मक, श्री-कास-युगल प्रोकत्वा हृदन्ते भगव- 
स्यपि। माहेश्वरि चतुर्वैशमन्नपूर्णे तथा लिखेत्‌ चतुवर्ण बह्लि-जापा ताराद्यो मनुरोरितः 1 ट्विदशाण - 
महेशानि-४ हीं थीं क्ली नमो भगवति महिश्वरि अन्नपण स्वाहा 


१६८ : भगवती पोडशी मन्न-कोप 


'शरीविद्या० वन्त) वही ! ऋषि ब्रह्मा, छन्द उष्णिक्‌, देवता अन्वपूर्णेश्वरी देवी, वीज "ल्ली" 
शक्ति श्री, कीलत्र 'कली' । हा हो' आदि से पडञ्च-त्यास । ध्यान-- 
उद्यत्‌-सु्य-समाभासा विचिम-वसनोज्ज्वला, चन्द्र-चूडामन्न-दान-निरता रत्न-भूविताम्‌ । 
सुदर्ण-कलशाकार - स्तन-भार - नता परा, रुद्र-्ताण्डव सानन्दा द्वि-मुजा परमेश्वरीम्‌ । 
वरदाभय शोभाढयासन्त दान-रता सदा 11 
'मनान्महो ०, वही-विदादिगिरिजा पथ्या मन्मथो हृदय भग, यति माहेश्वरि प्रास्ते$न्नपुर्णे 
दहनाडुना ।' ऋष्यादि का उल्लेख नही । श्रीविद्या वे उत्तर भाग मे पुजन वा निदेश । पुजन मन्त्र 
मूल अन्नपूर्ण -औपादुका पूजयामि 
। 'श्रीविद्याणेव तत्न मे पांचवी काम-दुधा 'सुधासु ' विद्या का विवरण नही दिया है । मन्त्रः 
महोदधि मे इनका नाम 'सुधाश्री' दिया है, भौर वह तीसरे स्थान पर है । यथा-- त 
प्॑॑ सुधाक्षी . नमो भुखर्तयों वाम - नैनाढचश्चन्द्र = भूषिता , सार्णाद्या भुवनेशो श्री कलाद्या 
भुवनेश्वरी । सुधा-श्री-मन्त उदितो वेदाणं --हसीं स्ह्लॉ श्रीं बली 
ऋष्यादि का उल्लेख नही । श्रोपिद्या के दक्षिण भाग मे पुजन का निर्देश । पुजन-मस्य--छुल 
सुघाथी-थीपाडुका पूजयामि 


मन्त्र-कोष : ४ भगवती पोडशी : १६ 


। लिय उ मातङ्गो रत्नेश्वरी : वाग्भवं काम-राजं च सर्ग-वान्‌ भूगुरत्तमे, अनुग्रहेण संयुक्तः पुनराद्यं 
परां लिखेत्‌ । थीवीजं तारक चेव नमो भग-वतीति च, मातड्टोशवरि सर्वान्ते मनोहरि जनादिक । सर्वे- 
राज-वशं चान्ते करि सै-मुखान्तकँ, रज्जिनोति ततः सर्वे-स्त्री-शब्दं च ततो वदेत्‌ । पुरुषान्ते वशं चोवत्वा 
कयते सरवे-ुष्टत:, मृगान्ते वशमालिबप सर्व-लोक-पदं लिखेत्‌ । शेलजे वशमानिस्य करि शब्द ततो वदेत, 
पसं भियं काम-ीज॑ वाम्भर्वं च समालिखेत्‌ । सप्ततिश्च प्रयो वर्णा मातङ्गो-विग्रहाः प्रिये-एक्लींसीः 
एहोंथो ॐ नमो भगवति मातङ्घौश्वरि सर्व-जन-्मनो-ह्ारि सव-राज-वराडूरि सर्व-मुख-रम्जिनि सर्द- 
स्तो-पुरप-रशद्धरि सर्वेदुष्द-्मुग-वशद्धरि सर्व-लोकन्वशङ्करि हीं थो वलीं ऐं 

'ीविद्या० तन्त्र, वही । ऋषि भगवान्‌ मतङ्ग, छन्द गायत्री, देवता नाद-मुति मातङ्गी परमे- 
शबरी, वीज क्ती', शक्ति 'ऐ', कोलक 'सो? । पडञ्च-्यास 'एं, क्ती, सो. की हिरावृत्ति से । घ्यान-- 

अम्भोजापितन्दशाखिनजौमा घ्यापेन्मतद्धि तों, बबणदून्वोग/-लत्तन्नाद-शलाघान्दोलित-कुण्डलाम्‌ । 
दन्त-पंक्ति-प्रभा-रम्यां शिवा सर्वाळू - सुन्दरी, फरम्व पुष्प-दामादचां वोणा-वादन-तत्पराम्‌ । 
श्यामाझी शद्भू-बलयां ध्यायेत्‌ सर्वायं-सिद्धये ॥ 

'मन्न-महो०', वही--'वाक्‌-कामः सौः पुनर्वाणी माया लक्ष्मी घृंबो नमः, भगवान्ते ति मातज़ी- 
शवरि सर्वे-जनार्ण हाः । मनोहृरि-पद प्रोद्य राज-पर्शे-फरि, सर्वान्ते मुख-रज्ज्यन्ते मेयो नेतर-समम्वितः । सर्व 
स्त्रो-पुरुपान्ते तु वशंक रि पदं बदेत्‌, सवे-दुष्ट-मृग-भात्ते वशे-करि पुनः पदं । सर्वे-लोक-वश पश्चात्‌ करि 
माया रमाङ्गज', वाक्‌ त्षि-पप्तति-वर्णो5्य मातग्या उदितो मनुः ।' स्पष्ट मन्त्र अशुद्ध छया है । ऋष्यादि 
का उल्नेख नहो । श्रोविद्या के दक्षिग-भाग में पूजन का निर्देश 1 पूजन - मन्य--मूसं मातज्गी- 
सपाइुकां पूजयामि । 

83 भुवनेश्वरी रत्नेश्‍वरी : गगनं वहिता वाम-नेछेन्दुम्या समन्वित, भुवनेशी-मनु; प्रोक्तः--ही 

'मन्व-नहो०', वही । श्रोविद्या के पश्चिम भाग मे पूजा करने का निदेश है । पुजन-मन्व< हलो 
भुवनेश्वरै-भ्ीपादुका पुजमामि । ~ 

'श्रीविद्या० तन्त्र में उद्धार मही दिया है 1 केवल भुवनेश्वरी का नामोल्लेख है । - 

५४ वाराही रत्नेश्वरी : (१) वाग्मवं वोजमुच्चाय गलानुग्रह-विन्दुभि) नादेन भूपिन बोरे 
पाथिवं चोच्चरेत्‌ ततः। पुनराचं तमोऽन्ते च भगवति समालिखेत्‌, वार्तालिःयुग्मं नाराहि पुनरेतद्‌ द्वय 
लिखेत्‌ । वाराहु-भुखि च इन्द्रं सन्धि-होने ततः परं, अन्धे चान्धिनि सप्ठार्ण हृदन्तेन भवेत्‌ प्रियै ! रन्धे 
सन्पिन्यतो हूच्व जम्भे जम्मिनि हृत्‌ ततः, मोहे मोहिनि हाच सो । स्तम्झिनि दत्‌ ततः । एतदुकत्वा 
महेशानि ! सर्वे - दुष्ट - प्रदुष्ठ च, सानामेन्तै च सर्वषां सर्वे-वागिनि चित्त च, चक्षुपुख-गति प्रोकत्वा 
जिह्वा-स्तम्मं कुरूदय, शीघ वश्य कुरन्दन्ह पाथिवं पुनः । ठकारस्य चतुप्फान्ते कवचास्व्रासि-वल्लभा, 
चतुर्देशेत्तर-शत मत्य-वर्णी भवन्ति हिट ग्लो ऐँ नमो भाषति वार्तालि बार्तालि, वाराहि वाराहि, 

वाराहि बाहु अन्ये अन्िनि नमः द्वे समधि नमः जन्मे जमति नम; मोहे मोहिनि 
नम) स्तम्भे स्तम्मिति नमः, सव-दुष्ट-पदृष्ठावां सर्वेधा सर्व-वाक-चित-चलुमुंप-गाति-जि्वा-स्तम्मं कुद 
कुरु, शीघ्र वश्य रु, ऐं ग्लो 5: ठ, ठ; ठः हु फट्‌ स्वाहा 
ड सोध मा कर द, वही, ऋष्यादि नही बताए है । ध्याम 
अत्तपारुप-स दवाश-यद्मान्तर्गत id इन्द्रनील - महाज अकाय बिर = मातरम्‌ 1 
फदम्ब-मुण्ड-भालाइच-नव-रत्न-दिभुपितां, लनेध्य-रत्त = घटित = मुकुट-भ्ो-विराजिताम्‌ । 
फा० २२ 


१७० : भगवती पोडशो : : मन्त्र-कोप 


कौशेपार्घोरका चार - प्रवाल - मणि = भूषणां, हलेव मुसलेनापि वरदेनामयेन च। 
विराजित-चतुर्चाहुँ कपिलाक्षी सुमध्यप्तां, नितम्बिनीमुच्पलामाँ कठोर धन - सत्कुचाम्‌ । 
कोलाननां ध्यायामि वाराहीं फल्याण-दायितीम्‌ ॥॥ 

(२) वांगू-बीज-पुटिता भूमि नंमोझ्ते भगवत्यथ, वार्तालि वारा गगनं स-दृग्‌ वाराहि बा-पद । 
राहमुखि ततो वोज-तयं पूर्वो दितं वदेत्‌, भन्धेऽन्धिनि हृदयं रुन्धे दन्धिनि हृत्‌ तथा । जम्भे जम्भिनि हुत्‌ 
पश्चान्मोहे मोहिनि हत्‌ पुनः, स्तम्भे स्तम्भिनि हार्वान्ते पुनर्वीज-त्रयं वदेत्‌ । सर्व-दृष्टप्रदुच्टाना सवपा 
सर्वे-वाक्‌-पदं, चित्त-चक्षमु ख-गति-जिह्वा-स्तम्भ कृरुन्ट्यं । शोष्ं वश्यं कुरुनद््द्वं त्रि-्वीजी ठ“्वतुष्टयं, 
सर्गाद्यं वर्म फट्‌ स्वाहा वेद- रुद्राक्षरों मनु -% एं ग्लॉ ऐं नमो भगवति वार्तालि वाराहि वाराहि 
बाराह-मुखि एँ ग्लॉ ऐं अन्धे अन्धिति नमः रुप्घे रन्धिनि नमः णम्मे जम्मिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भ 
स्तम्सिनि नमः एं ग्लो ऐ स्चे-दुष्ट-परदुष्टानां सर्वेषां सर्व-वाफ-चित्त-चक्षूमु ख-गति-जिह्ा-स्तम्भं कुरुर 
शीघ्र वश्यं कुरु क्रु ऐं ग्लो एँ ठ: ठ' उ: 5: हुं फट्‌ स्वाहा 

'मन्त्र-महोदधि', पृष्ठ ३०२ मे स्पष्ट मन्त्र मे 'सर्वेपा' के चाद “सवे -शन्द छपने से रह गया है। 
ऋषि शिव, छन्द अति-जगती, देवता वार्ताली । पद्धड-त्यास क्रमशः १ वार्तालि, २ वाराहि, ३ वाराहः 
मुखि, ४ अन्धे अन्धिनि, ५ रुन्धे रुन्धिनि, ६ जम्भे जम्भिनि’ से | ध्यान 

रक्ताम्मोरह कर्णिकोपरि - गते शाचासने संस्थिता, 
मुण्ड-्रक्‌-परि-राजमान-हृदयां नोलाश्म-सद्‌-रोचिषम्‌ । 

हस्तान्जैर्मुसलं हलाभय - वरान्‌ तम्त्रिमन्ती सत्‌-कुचाम्‌, 
वार्तालीमरुणास्बरां त्रिनयनां वन्दे वराहाननाम्‌ ॥ 

उक्त मन्त्र 'महोदधि' के पृष्ठ१६द पर शुद्ध रूप मे छपा है किन्तु वहाँ 'वश्यं' के स्थान पर विश 
है, जो मन्त्रोद्धार के अनुसार ठीक नही है । पृष्ठ ३७० पर भी यही मन्त्र तीसरी वार छपा है किन्तु वहाँ 
hg के स्थान पर वराह-मुखि', 'वश्य' के स्थान पर 'वशं' और चार के स्थान पर तीन हो 
ठः । 

बिशेष : पञ्च-पञ्चिकाओ का पूजन करते समय मुलन्मन्न के वाद देवी का नाम नौर अन्त मे 
“्रीपादुकां पूजयामि नम ' जोड ले । यथा लक्ष्मी का पुजन-मन्न-“धों लक्ष्मी-भोपादुकां पुजयामि नमः 1 

पड-दर्शन के पजन-मन्त्र 


मन्त्र-कोष : : भगवतो पोडशो : १७१ 


उति सि १ बाह-द्शन-अहा-गायनी (पूर्वायतन-विद्या) : प्रणवाद्या व्याहृतयः सप्त स्युस्ततू-पदादिका, 
रश त्मा गायत्री शिरसा सह- भुभुंवः स्वमहर्जेनः तपः सत्यं तत्‌ सवितुर्भर्गो देवस्य धीमहि 
गे यो नः प्रचोदयात, परो रजसे सावदोम्‌ 


२ वेष्णव दर्शन (दक्षिणायतन-विद्या) : ॐ नमो नारायणाय 
नारायणा ऋषि साध्य-्तारायण, छन्द गायत्री, देवता शरीमहा-विष्णु, योज 32, शक्ति वमन, कोतक' 
महोस्काय, विनियोग ग 'श्रोविदाङ्गलेन जपे'। पडञ्चन्यास् क्रमश * (१) ॐ क्रुद्धोक्काय तम, ( २) 

स्काय, (३) वोरोल्काय, (४) दुल्काय, (५) चण्डोल्काय, (६) सहसो-काय' से | ध्यान-- 
उद्यत्‌ू-कोदि - दिवाकराभमनिशं श्भा गदा पडुजम, 
चक्रे विघ्तमित्दिरा-वसुभतो - संशो भि - पार्श्द-दयम । 
कोटोराजुद-हार-कुण्डल-घरं पीताम्बरं कोस्तुभोददीप्तम्‌, हे 
विश्‍व-घरं स्व-यक्षत्ति ससच्छी - चत्म - चिल्ख भने ॥ 

२ सोर दर्शन (पश्चिमायतन विद्या) : ॐ धृणि' सुर्य आदित्योम्‌ 

ऋषि देवभाग, छन्द गायत्रो, देवता थी आदित्य, योज '४%, शक्ति 'आदित्य', कोलक 'घणि. ', 
दिनिपोग «री विद्याङ्गत्वेन जपे? । पडञ्च-न्मास क्रमश (१) ७ सत्य-ेजो ज्यालामालिमे हु फट्‌ स्वाहा, 
(२) इह्मऱेओ, (३) विष्णू-वेजो, (४) च्द-्तेजो, (५) अग्नि-लेजों, (६) सर्वतेजो' से। ध्यान ° 

रक्ताष्म-युग्माभय-दान'हस्तं, केपूर-हाराद्वरन्युण्डलाठय़म्‌ । 
माणिक्य-सौलि दित-नाथमोडे वन्धूक-कान्ति विलसत्‌ प्रिवेश्रम्‌ ॥ 

छ बोड दर्शन (उत्तरायतन-विद्या) : ॐ हौं तारय तारय स्वाहा 

पिया जे बुद्ध, छन्द ब्रिष्टुपु, देवता बुद्ध, वीज "ॐ, शक्ति “साह, बोलक “हो, विनियोग 'लौ- 
लेन जपे? । पढङ्ग-्यास क्रमश" मन्त्र के १, १, २, ३, २ अक्षरों एव सम्पूर्ण मन्त्र से । ध्यान-- 

पुरा पुराणानमुरान्‌ विजेत सम्धावपन्‌ पीठरविह्ल-वेपन्‌ । 
चक्षार यः शास्त्रममोघ-कन्यं त मूल-मूतं प्रणवावि बुद्धम्‌ ॥ 

पटू शेव दर्शन (ऊर्घ्वायतन-विद्या) : ॐ नम शिवाय 

ऋषि वामदेव, छन्द पंक्ति, देवता परम शिव, बीज '#/, शति 'नम ', कोलयः “शिवाय, 
विनियोग “थोविद्याद्धत्वेन जपे' । दडङ्ग-्यास क्रमश (१) सर्वेज्ञाय, (२) नित्य = वृष्पाय, (३) अनादि- 
बोघाय, (४) स्वतन्वाय, (५) नित्यमलुष्त-शक्तये, (६) नित्य पनन्त-गक्तपे' से । घ्यान-< 

नमोऽस्तु स्पाणु-भूताय ज्योतिलिज्ञामृतात्मने, चतुर्मूतिव्वपुप्शाय नामिताऱाप ज्म्मवै । 
६३ शाक्त दर्शन (सर्वोर्ध्वा विद्या) : मुल श्रादिचा (भुवनस्वरी वा) 
पन्ड-समपा विद्याप्रों के मन्त्र 

ऊर्ष्दाम्नाय मन्त-भेदो दो अन्तरगत पश्व समया-विद्याएँ हप थ्रोडिया, २ श्रीवगला, ३ थ्रो- 
कालरायि, ४ जयदुर्गा, ५ छिन्नमस्ता । इनमे से श्रोविद्या मा यपा हो चुरा हे । शेष चार पा विवरण 
'थौविद्याणेव नन्द फे अनुसार निम्न प्रकार है-- 

(२) थोगगचा : ॐ हो. यगसाभुखि सर्वे दूष्टानां याच मुर्ण पद स्तम्मप जित्दा कोतप मुदि 
विनाशय छौं ॐ स्वाहा 


१७२ : भगवती श्रीषोडशो ! : मन्ज-कोय 


_ नपि नारद, छन्द जगतो, देवता श्रोबगलामुखी, वीज 'ह्ली', शक्ति 'स्वाहा, कीलक “कीलय 
विनियोग 'थीविद्याद्धूत्वेत जपे' । पडङ्गनन्यास क्रमशः मन्त्र के २, ५, ५, ई, ५ १० अक्षरों से! 
ध्यान-- 

मध्ये सुधाब्धि - मणि-मण्डप - रत्न-वेयां, सिहापनोपरि = गतां परि-पीत-वर्णाम्‌ । 
पीताम्बराभरण-्पाल्म ~ विभूविताङ्खौं, देवी भजामि धृत-मुद्गर-वेरि-जिद्वाम्‌ ॥ 


(=) घीकालरात्रि : ऐ हीं क्लीं थीं कालेश्वरि, सव-जन-मनो हारि, सर्व-मुख-स्तस्मिनि, सर्वे" 
राजन्वशद्धरि, सर्व-दुष्द-निर्देलिनि, स्वस्त्री पुरुषाकर्षणि ! बन्दि-शद्धुलास्तोटय ्रोटय सर्व-शत्रूज्जम्मय 
जम्भय द्वेषं नि्ईलय निर्दलय सर्वे स्तम्भय स्तम्भय उच्चाटय उच्चाटय सर्व-वश्यं कुरुकुरु सर्व-काल-रानि- 
कामिनि ! गणेश्वरि ! हुं फट्‌ स्वाहा , 

ऋषि भैरव, छन्द अनुष्टुप्‌, देयता श्रीकाल-राव्रि, चोज "ह्ली, शक्ति स्वाहा, कीलक हुं» 
ब्रिनियोग वही । 'हा, हो! इत्यादि से पडद्भु-न्यास | ध्याच-- 
झारक्त-मानु-सदृ्शी योवनोन्मत्त-विग्रहां, चतुर्भुजां त्रिनयतां भो पणां चद्ध'शेखराम्‌ ] 
प्रेतासन - समातीनां मजतां सर्व-कामदां, दक्षिणे चाभयं पाशं बामे भुवनमेव च । 

रक्त-दण्ड-यरां काल-रात्रि विचिन्तयेत्‌ ॥ हु 
(8) घीजय-दुर्गा : ॐ दुर्गे दुर्गे रक्षिणि स्वाहा । ' 
ऋषि नारद, छन्द गायत्री, देवता श्री जयदुर्गा, बीज म, शक्ति 'स्वाहा', कीलक “रक्षिणि 
विनियोग वही । मन्त्र के १, २, २, ३, २, अक्षरों और सम्पूर्ण मन्त्र से क्रमशः पडख्ज-न्यास । ध्यान 
कोतालाभां कटाङ्षेररि - कुल-सयदां मौलि-बद्धेग्दु = खण्डाम्‌, - 
शङ्खे चढी कुपाणं निशिलमपि करेरुद्ववहन्ती निनेत्राम्‌ । 
सिह = स्फन्धाधिएढाँ त्रिभुपनमखिलं तेजसा एरयन्तोम्‌ । 
ध्यायेद्‌ दुर्गा जवाश्यां न्रिदश-परिवृतां सेवितां सिद्धि-फामैः ॥। 

(६१) थोछिन्नमस्ता : घां क्लॉ ही ऐं वञ्च-बैरोचनीपे हों हु फट्‌ स्वाहा 

ऋषि भैरव, छन्द सम्राट, देवता श्रीवज्च - वैरोचनीया, बीज 'ही', शक्ति 'स्वाहा', कीलक 
*फटू', विनियोग चरो । पड़ डू-न्यास क्रमशः (१) ॐ आखड्गाय स्वाहा, (२) २७ ई सुखड्गाय०, (३) 
न्यु ऊं श्री विराजाय०, (४) ॐ ऐं पाशाय०, (५) ॐ औं अंकुशाप०, (६) ॐ अः असुरान्तकाय स्वाहा 

1 ध्यान-ा 
स्व-नामो नीरजं ध्यापेच्छुद्ध विकसित तितं, ततु-पद्म-कोश-मध्ये तु मण्डलं चण्ड-रोचिपः । 
जपा-कुसुम ~ सञ्ाशं नव-बत्भक - सन्नि रज -सत्व-्तमों = रेथान्योनि-मण्डल-मण्डितम । 
मघ्ये तु तां महा-देवीं सुर्ये-कोडि - सम-प्रमां, छिन्नामस्ता फरे यामे धारयन्तां स्व-भस्तकम । 
प्रसारित-भुखा मीमा लेलिहानोप्र-जिह्िकां, पिवन्ती रौधिरों धारां निज-कण्ठन्सघुद्धवाम्‌ 1 
विकोण-केश-पायां च नाना-युष्प-समन्वितां, दक्षिणे च करे कर्यौ-मुण्डमाला-विश्ुधिताम्‌ । 
दिएम्चरां महा-घोरां प्रत्यालीढ-पद-स्यितो, अस्थि - माला-घरा नाग - यज्ञोपबीत्िनीम । 
रति-फामोपविष्डां च केचिद्‌ ध्यायन्ति मन्भिण', सदा पोडश-वर्षोयां पीनोप्रत-पयोधराम्‌ । 
विपरीत-रतासक्ती ध्यायेद्‌ रति-मनोमयो, योनिःमुद्रा्समाएदां विचितासन-सस्थिताम्‌ 1 
यरणिनी-डाकिनी-युक्ता चाम-दक्षिण-पोगतः 11 


मन्द्व-कोप ¦ : भगवतो छोपोडशो : १७३ 
अन्य सत्त 


१ नवाक्षरी रत्नेश्‍वरी विद्या : गसी च पभनाः पश्चादिन्द्रस्याः क्रमशः शिवे, वाम-कर्ण-विशो- 
भादय विल्दु-भूषण-मस्तका: । रमा-साया-सम्पुटेन रलेशीयं नवाक्षरो-थी हीं ग्लू सल प्लूं म्लू स्लू होक 
श्रीविद्यार्णव तन्त', श्‍वास ११ में आरातिक-परसङ्भ में । ऋषि प्रद्योतन, छन्द निष्टूप्‌, देवता 
रलेशवरी, बीज 'ही', शक्ति 'श्री', कीलक "लू, विनियोग 'स्व-पकाशे' । पढङ्गन्यास “हा, ही' 
इत्यादि से । घ्यान-- 
रत्नेश्वरी रत्न-विमुषिताड़ीं, माणिक्य-मोलि तरुणार्कन्कान्तिम्‌ । 
करेवहन्ती नब - रल - दोपानु , प्रकाशमाना मनसा स्मरामि ॥ 

२ चक्रेश्वरी-गायत्री : 'भ्रीविद्यार्णव तन्तव’, अष्टम इवास में सभी आवरण-देवताओं के गायत्री- 
मन्त्र द्रष्टव्य हैं। चक्रेश्वरियों के चतुथ्यन्त नाम के आगे 'विद्यहे कामेश्‍वर्ये घीमहि त्तः बिलन्वा प्रचोद- 
पात्‌' जोड़ने से उनके गायची अस्व प्रस्तुत हो जाते है। यथा-- 

(१) व्रिपुरा-देव्ये विहे कामेश्व घोमहि तन्नः क्लिन्ना प्रचोदयात्‌ । (२) बरिपुरेशवर्मेल । (३) 
विपुर-मुन्दयँ० । (४) जिपुरा-भिये० । (५) ब्रिपुर-मालिन्यै । (६) जिपुर-वासिन्यै० । (७) ब्रिपुरा- 
सिद्धाये० । (८) त्रिपुराम्वाये० । (६) महा-बिपुर-सुग्दयँ० 

५... हि त्रिपुस्सुन्दरी-गायत्री : याग्मवे त्रिपुरा“ देव्यै विहे तदनन्तरं, कामन्वीज समुच्चार्य कामे- 
इर्ये च धीमहि । तन्नः बिलक्ने पदं चोवत्वा वदेत्‌ पश्चात्‌ प्रचोदयात्‌--ऐँ त्रिपुरा देव्यै बिद्यहे बलो 
कामेश्वर्यै धोर्माहू तन्नः विलन्ने प्रचोदयात 

'पुरशवर्यार्णव', पृष्ठ ५०५-६ (ज्ञानार्णव' के अनुसार) । उवत गन्त में २५ अक्षर है । 

'हिन्दी मन्ध-महार्णव' पृष्ठ ३७ मे यही गायत्री मन्त्र योडशी (वरिपुरसुन्दरी) का बताया 
हे, किन्तु उसमे आदि में '# और वन्न? के पूर्व सौ भी जुडा है अर्थात्‌ कुल २७ अक्षर हैं। तदनुसार 
ही वहाँ सन्त्र के ७, ३, ५, ३, ५, ४ अक्षरों से पढञ्चन्यास करने का निर्देश किया गया है। मन 
महोदधि?, पृष्ठ ६५६ में एवं 'हिन्दी-तस्वसार', पृष्ठ ७० में इसी त्रिपुरा गायत्री” के मन्त्र के आदि में 
ॐ न होने से यही मन्त्र २६ अक्षरों का ही है। 

क्रम-दीक्षा-पूर्य क पूर्णाभिषेक' पृष्ठ ३६ में पोडशी-गायत्री : ऐँ त्रिपुराय विद्महे की कामेश्वर्य 
धीमहि सौ: तन्नो विलन्ने प्रचोदयात्‌ 

वहां प्रातः, मध्याह्न, तायं के ध्यान भी दिये हैं! 

छ प्रासाइ-परा-परा-प्रासाद सन्तर : अनन्त  घन्द-मुवनी विन्दु-युगान्विता, श्रोप्रासाद-परा*मन्यो 


मुक्ति-मुक्ति-फल-प्रदः । हपलाद 
परा-प्रासाद-मलस्तु सादिरक्तः कुलेशवरी, प्रकाशानन्द-छ्पत्यात्‌ प्रत्यक्ष-फलदी यतः--(१) रसी 


हों (२) होः स्हों: , | | 
वही । ऋषि पर-शम्मु, छन्द गायत्री, देवता अर्धनभारीश्वर, वीज हां स्ही' 1 'हसां हसी, स्हो 
स्हो' इत्यादि से पडद्भ न्यास । घ्यान-- 
अपुताणंव-मध्यस्थ-स्वर्ण - दीपे मनोरमे, कल्पयक्ष-यनान्तःस्ये नवन्माशिदयनमण्डपे 1 
मद-रान-भपे श्रोमद-मिहासन-ाताम्पुने, शिफोणास्तः सभातोनं चद्धनसुर्यायुत-प्रमम्‌। 
अर्पाम्बिका-समायुरतं प्रविभक्त-दिमुषण, फीटि-कन्दर्प-लायप्र सदा पोडश-यापिकम्‌ । 


१७४ । भगवतो पोडशो : : मन्त्र-कोष 


भन्द-स्मित-मुखाम्बोजं त्रिनेत्र चछ्-शेखर, दिव्याम्बर-स्रगालेपं दिव्याभरण-भूषितम्‌ । 

पान-पात्र च चिन्मुद्रो त्रिशूलं पुस्तकं कर:, विद्या-संसिद्धि वि्राणं सदानन्द-मुसंक्षणम्‌ । 

महा-पोढोदिताशेप - देवता - गण-सेवितं, एवं चित्ताम्बुजे ध्यायेदर्थेनारोश्वर शिवम्‌ 1 

पुं-रूष वा स्मरेद्‌ देवि | स्त्री-हप॑ वा विचिन्तयेत्‌, अथवा निष्कलं ध्यायेत्‌ सच्चिदानन्द-लक्षणम्‌ ॥ 

'क्रम-दीक्षापूर्वक पूर्णामिपेक', पृष्ठ ३६ में 'परा-प्रासाद' का मन्त्र दिया है। वहाँ छन्द अव्यक्ता 
गायती, देवता मन्तेश्वरी परा, शक्ति ह्रीं सही कीलक 'ह्सूं स्ह' वताए हैं। शेप समान है! | 

1} वीजावलो-पोडशो : (१) श्रो-वोज-माये संलिख्य तथेव च कुमारिका, श्रो-वीज-माये कामं च 
वाहू-माया कमला तथा । परा कामं च वाग्वीजँ माया श्री-वीजमेव च, वीजावली-पोडंशीयं सर्वे-तन्नेपु 
गोपिता-औं हों ऐं बला सी: थो हीं पलो एं हों थीं सों: बलीं एं हीं थीं 5 

अप्रकाशित 'तन्त-दीपिनी' में 'रद्रयामल' से उद्धृत। 'हिन्दी तन्वसार', पृष्ठ २७० पर जो 
स्पष्ट मन्त्र दिया है, उसमें एं ह्वी' के बाद 'श्री' छूट गया है। 

(२) आदो लक्ष्मी परां चेव तथा चेव कुमारिकां, श्री-वोज॑ च परान्वीजे कामं वाग्भवमेव च ! 
परा श्रीबालिकां चैव लिखेद्‌ व्युत्तम-योगत:, अन्ते दद्यात्‌ परा श्रीइच सम्पूर्णा कथिता त्वयि होर 
बलों सोः धो हीं क्ली ऐं सौः पलां ऐ थीं हीं हीं थीं 

नहीं; 'ब्रह्मयामल' से उद्धृत । अन्य मन्त्र हिन्दी तन्त्रसार', पृष्ठ २७०-७१ में द्रष्टव्य हैं। 

६ गोपाल-सुल्दरी : माया-रमा-चित्त-जन्मा कृष्णायेति पदं ततः, आय वाक्‌-कूठमुच्चार्य गोवि- 
न्दाय पदं बदेत्‌ । द्वितीयं तु ततः कूटं गोपो-जन-पदं ततः, वल्लभाय-पदात्तं तु तृतीयं कूटमुच्चरेत्‌। 
स्वाहान्ता वह्ि-युग्मार्णा स्मृता गोपाल-सुन्दरी--हीं थीं बली कृष्णाय क-५ गोविन्दाय ह-६ गोपी-जन” 
वल्लभाय स-४ स्वाहा 

*मन्त्र-महोदर्धि', पृष्ठ ३९४ । वहाँ मन्त २३ अक्षरों का बताया है किन्तु स्पष्ट मन्त्र में २० ही 
अक्षर दिए हैं क्योकि तीन कूटों को निदिष्ट स्थानों में नही जोड़ा है । इस प्रकार मन्त्र अशुद्ध हो गया है । 
शुद्ध मन्त्र को गुप्तावतार वाबाश्री ने अपनी कृति 'श्रीकल्पद्रुम' के पृष्ठ ७३ पर प्रकाशित किया है! “मन्त 
महोदधि' में उक्त मन्त्र के ऋषि बिधाच्रानन्द भैरव, छन्द देवी गायत्री, देवता गोपाल-पुन्दरी, बीज 
बली” शक्ति 'स्वाहा!, विनियोग 'ममाभोष्ट-सिद्धमे' बताये हैं। पडक्धु-त्मास वहां स्पष्ट मन्त्र के के के 
४, ४, ४, २ अक्षरों से क्रमशः करने का निर्देश किया है, जो ठोक नही है । 'श्रीकल्पद्रुम' में पडज़-त्मास 
ऊपर दिए शुद्ध मन्त्र के ३, ३, ४, ८, २, ३र(विकूद--क-५ ह-६ स-४) अक्षरों से करने की विधि दी है; जो 
सही है। ध्यान-क्षीराम्भोधिस्थ-फल्पदुम-वन- विजञसद्‌-रत्न-युङ - सण्डपान्तः, 

प्रोद्यच्छो-पीठ-संस्यं कर-घृत-जल ~ जारीक्षु - चापांकुरोयुम्‌ । 
पाशं वोणां सु-वेणु दघतमवनिमाशोभितं रक्त - कान्तिम्‌, 
ध्यायेद्‌ गोपातमीशं विधिन्मुज-विवुर्धरीड्यमानं समन्तात्‌ ॥ 

पुरश्चरण में एक साय जप कर पायस से दर्शांश होम । 

९७ फामेशवर : औँ थीं हॉ. पली फामेशश्‍वराय नमः 

क्रम-दीक्षापूर्वक पूर्णाभिषेक, पृष्ठ २७ । ऋषि दक्षिणामूति, छन्द पंक्ति, देवता श्रोकामेश्वर, 

योज 'श्री', शक्ति 'ही', कीलक 'बती' 1 हां ही' इत्यादि से पडङ्ग-न्यास । ध्यान-- 

घन्द-कोटि-समानाम चन्द्रनमोलि विलोचनं । मिशुलासित्यरामीति-करं कामेश्वरं भजे॥ 

ब ्॒)) द्ेन्नन- 


भगवी जुवनेश्‍वबरी 
दश महा-विद्याओं' में चोयो महा-विद्या भगवती भुवनेश्वरी हैं। इनके सम्बन्ध में विस्तृत 
विवरण श्रीभुवनेश्वरी-रहस्प, श्रीभुवनेश्वरी नित्यार्चन, 'थीभुवनेश्वरी-स्वव-मञ्चरी' और 'हिन्दी- 
तत्त्रतार' में उपलब्ध है । 'शक्त-धमे-विशेपाङ्क', पृष्ठ १२७-१३५ में भी इनके मन्त्र, यन्त्र, आवरण- 
पूजादि को स्पष्ट रुप से प्रफाशित किया गया है । 
_ = 
भगवती भुवनेश्वरी के मन्त्र 

१ एकाक्षर : नकुलीशोऽग्निमारूडो वाम-नेद्वद्े-नन्द्र-वान्‌- ह्लं 
“हिन्दी तन्त्रसार”, पृष्ठ ६४ में तीसरे परिच्छेद में विविध मन्त्र-संग्रह का प्रारम्भ ही भगवतो 
थो भुवनेश्वरी के इसी मन्त्र से हुआ है । वहाँ इसके ऋषि शक्ति, छन्द गायत्री, देवता भुवनेश्वरी, वीज 
हे! शक्ति इ, कीलक 'रं' और विनियोग 'चतुवर्ग-सिद्धघर्भे' वताये हैं। पडज्भू-न्यास “हां, ह्ली' इत्यादि 

। ध्यान-- 
उद्यदिन-युतिमिन्दु-फिरीटां, तुङ्ग-कुचां तयन-त्य-युक्ताम्‌ । 
स्मेर-मुखों वरदांकुश-पाशा5भीति-करां प्रभजेद्‌ भुवनेशीम्‌ ॥ 

च्यान में प्रायः 'उद्यद-दित' छपा मिलता है, जो अशुद्ध है । 'उद्यद्‌ +इन' = उद्यदिन' हो शुद्ध 
है। 'इन'-शब्द का अर्थ है सूर्य । 

पुर्षरण में ३२ लाख जप कर दशांश (तीन लाख, वीस हजार) होम ति-मधु मिलाकर अष्ट 
र्यो से करे । लि-मधु-घृत, मधु, शर्करा । अप्दन्द््प८ १ अश्वत्य, २ अञ्चोडुम्वर, ३ पाकड़, ४ वट, 
५ तिल, ६ श्वेत सरसों, ७ पायस, = घृत । 

'मन्त्र-रत्न-सञ्जूया' में उद्धार भिन्न शब्दों में है--कुलीशो वह्िमार्डो वाम-तेत्रार्ध-चर्द्र- 
बानु ! भन्तनमहोदधि मे उद्ार--'गगनं चद्धिता वाम-नेतेन्दुम्यां समन्वित भुवनेशी-मनुः प्रोक्तः !' 
*शारदातिलक' में 'हिन्दी-तस्प्रसार' वाला मन्त्रीद्धार ही है परन्तु वहाँ ऋषि का नाम शवित्र' बताया है। 
शेष सब समान है--शाक्त-पमोद' में भी मही मन्त्रीद्धार एक पाठान्तर-सहित है" चन्द्रवान : चन्द-वतू । 

अप्रकाशित 'तन्त्र-दीपनी' में 'दक्षिणाभुति-संहिता' से उद्धृत वचन में उक्त एकाक्षर मन्त्र की 
महिमा इस प्रकार स्पष्ट की है ।-- 

च्योम-दीजे महेशानि ! फैलाशादि-प्रतिष्डितँ, वह्नि-वी जात्‌ सुवर्णादि निय्पन्नं बहुधा म्रिये ! 

तेमापं वतते लोको भूमिन्मण्डल-संत्यित+ तुर्य-स्वरेण पाताले शेप-ह्पेण धार्यते। 

महा-मुन्मण्डलं तस्मात्‌ पातालस्यापि नायिका, अतएव महेशानि ! भुवदायीश्यरी प्रिये ! 

“मुबगेश्वरी-रहस्य), प्रथम पठत में इसी एफाक्षर मन्त्र को मुल्य माना है और कहा है कि हृदय 
को लेखा को तरह चैतन्य होने से इसे 'हुल्लेघा“वीज कतै हँ । मन्त्रोद्धार है-हकारो वहि-संगुक्तो बाम- 
वेन संयुतः, ततोऽभिधाँ नमः प्रान्ते प्रोकतोश्यमेक-वगिका ।' इसके अनुसार उका एंकर मत्त में 
"भुवनेश्व नमः' जोड़ लेना चाहिये अर्थात्‌ पूरा एकाक्षरो मन्द है-हीं मुवनेरवरये नपः। 

वहाँ यह भी बताया है कि इश मन्त्र फो प्रयमा विधि-युक्त रविवार फे दिन पुर्वाधिमुष होकर 


जपने से चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं । 
(१७१) 


१७६ ! भगवती श्रीभुवनेश्वरी ¦ ! मन्य-कोप 


२ हयक्षर : लक्ष्मी माया महा-देवि ! ततो नाम वदेत्‌ ततः नतिरियं महेशाति ! दवथक्षरी 
परि-कीतिता--धी हीं भवनेश्वयँ नसः 
'भुवनेश्वरी-रहस्प', तृतीय पटल । इस मन्न को भद्रा-तिथि से युक्त सोमवार को आग्नेय दिशा 
को मुख कर जप करने से सभी कामनायें पुर्ण होती हैं। 
हे च्यक्षर : (१) वाग्भवं शम्भु-वनिता रमा-वीज-अयात्मक-ँ हीं थो 
"हिन्दी तन्त्रसार, पृष्ठ १०१ ('शारदा-तिलक के अनुसार) । ऋष्यादि एकाक्षर-वत्‌ । पडङ्ग 
'एँ हा, एँ ही! इत्यादि से । घ्यान-- 
लिन्दूराइण-विग्रहां नि-नयनां माणियघन्सौलि-स्कुरत्‌- 
तारा-नायक-सेघरां स्मित-मुएीमापीन-बक्षोरहाम्‌ । 
पाणिम्यां मणि-पुर्ण-रत्न-चपकं रक्तोत्पलं विश्रवीम्‌, 
सोम्यां रत्न-घटस्थ-सब्य-चरणां ध्यायेत्‌ परामम्बिकाम्‌ ॥ 

शारदा-तिलक मे ध्यान मे एक पाठान्तर है-र्‍मणिनुर्ण-रत्न-चपक ' मणि-रत्न-पुर्ण-चपक । 

पुरश्चरण मे १२ लाख जप कर ति-मधु-युक्त पायस द्वारा दशाश होम । 

(२) वाग्‌-वीज-पृटिता माया विद्येय त्यक्षरी मता-ऐँ हीं ऐं । 

हिन्दी तन्नसार', पृष्ठ १०२ । ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । पडञ्भःन्यास 'ऐं हा ऐं, ऐं ही ऐ' इत्यादि 

से। ध्यान श्यामाङ्गीं शशि-शेपरा तिज-करैर्दान च रक्तोत्पलम्‌) 
रत्नाढ्यं चपक परं भयनहरं सम्बिश्नततीं शाश्वतीम्‌ । 
मुक्ता-हार-लसत्‌-पयोधर-मतां नेतर-चयोल्लासिनोम्‌, 
वन्देऽहं सुर-पुजिता हरूवध्‌ं रक्तारविन्द-स्थित्ताम्‌ ॥। 

पुरश्चरण मे १० लाख या २४ लाख जप कर ति-मधु-युक्त पलाश पृष्पो से दशाश होम । 

यह मन्त्र भी 'शारदा-तिलक' के अनुसार है। 

(३) अनन्तो विन्दु-सयुक्तो माया-ब्रह्माग्ति-तारवानू, पाशादिस्त्यक्षरो मन्ता सर्व-क्राम-फल- 

प्रदः र्भा ह्लं को 

"हिन्दी तन्तमार', पृष्ठ १०३ । 'शारवा-तिलक', नवम पटल मे एक पाठान्तर है-काम : वश्य । 
ऋष्यादि पुर्ववत्‌ । पडद्ध-न्यास माज 'ह्लो' बीज से | ध्यान-- 

वरांकुशौ पाशमभोति-मुद्रा फरेवंहन्ती कमत्तासनस्थाम्‌ । 
बालाके-कोदि-प्रतिमां निनेनां भजेश्हसाचया भुवनेश्वरी ताम्‌ ॥ 

'शारदाति्क', वही ध्यान मे एक पाठान्तर है--मुद्रा : विद्या । पुरश्चरण मे १० लाख जप 
कर निःमथु युक्त अश्वत्य, बञ्चोडम्बर या पाकड वृक्ष की समिधा मे दशाश (१० हजार) होम । होम 
करते समय समिधा मे तिल, दुग्ध भी मिला ले । 

'महाकाल-सहिता', कामकलान्याती-खण्ड मे उक्त व्यक्षर मन्त्र का उद्धार--पाश-लज्जाकुशैरेव 
मन्त्रस्ट्यक्षर एव च, महिमा वर्णितुं देवि ! न शक्यैस्विदशैरपि ।' वहाँ ध्यान निम्न प्रकार दिया है-- 

भुवनेशोमहं ध्याये तिन्द्रारण-विग्रहा, त्रिलोचना स्मेर-मुर्यी चद्ार्डाकुत-्शेघराम । 

पीन-वक्षोर्ह-दन्दा सर्वाभरण शोभितां, माणिक्य-रत्त-कुम्भस्थ-सब्य-पादा करत्दरये। 
चिस्ती रत्न-चपकं रक्तोत्पलसथापि च । 


मन्त्र-्कोष : : भगवती भृवमेश्यरी ! १७७ 


(४) तार रमा कामराजो डेऽछ नाम समुद्धरेत्‌, परान्ते नतिः समाख्यात्रा व््यक्षरीय महेश्वरि-- 
ॐ श इली सुवनेशवर्ये नमः 
'भुवनेश्वरी-रहस्य', तृतीय परल । इस मन्त्र को मङ्गलवार को दक्षिणाभिमुख होकर जप करने 
से सभी कामनाये पूर्ण होती हैं। 
छ चतुरक्षर : प्रणव च सथा भाया कमला भन्मथस्तथा, मन्ते विश नाम मध्ये विदध्याच्य 
सुरेश्वरि- हो थीं पलों भुवनेश्वर्य नमः 
. वही चतुर्थी तिधि-युक्त बुधवार को नैऋत्य दिशा की भोर मुख वरके इस मन्त्र का जप 
करने से स्वे-सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 
छु पञ्चाक्षर : तार लक्ष्मी वासनाणँ कामो मायाभिधा तथा, डेन्ता नतिरिय प्रोक्ता देवि! पन्चा- 
क्षरो मया-# थी एं बली हो भुवनेश्‍्वर्ये नमः 
चही । पञ्चमी तिथिनयुक्त गुरुवार को पश्चिमाभिमुख होकर इस मन्त्र का जप करने से 
अभीष्ट फल मिलत्ता है। 
> षडक्षर : तार लक्ष्मी: परा कामो वाग्मवं शक्तिरेव च, अभिधा नति, सयुक्ता प्रोक्ता पष्ठा- 
ससी परा-3ॐ थी हो पलों ऐ सौः भुवनेश्वर्य नमः 
वही । पछी तिथि-युक्त शुक्रवार को वायव्य दिशा की ओर मुख करके इस मन्त्र का जप वरने 
से मन्नसिद्ध प्राप्त होती है! 
२७ सप्ताक्षर : प्रणव कमला माया कामो वाग्मव एव च, शक्तिर्मायाऽभिघा प्रान्ते नति, साता- 
क्षरा मता--& थीं ह्ली वलीं एं सो. ह्लं भुवनेश्वप नमः 
डि बही । सप्तमो तिथि-युक्त शनिवार को उत्तराभिमुख होकर इस मन्त्र का जप करने पे मन्त्र 
सिद्धि प्राप्त होती है । 
तको ८ अप्याक्षर : (१) पाशऱ्योनशतिनकिन्दर्प-काम-शक्तीन्दिराकुगा:-मा थो हीं इली कीं हो 
थं 
ह 'शारदातिसक', वही | ऋषि अज, छन्द गायत्री, देवता शक्ति । पढङ्ग-न्यास 'हा, ही इत्यादि 
1 घ्यान-- 
आनन्द-्छपिणीं देवी पाशांकुश-घमुः-शरान्‌, विशतीं दोभिररुणां कुचार्ता हुदि भावयेत्‌ । 
(२) कामिनि रञ्जिनि स्वाहान्तोःप्टाक्षर.-कामिनि रञ्जिनि स्वाहा 
बही । ऋषि सम्मोहन, छन्द निवृत्‌। देवता सम्मोहिनी । मन्त्र के तीन पदो की द्विरावृति द्वारा 


पडद्धु-्यास । ध्यान-- ५ 
श्यामाऊीं वल्ली दोझ्रौं वादयत्ती सुमृंपणों, घावा विविप-गानेमेहिपन्ती जगत्‌ । 
(३) तार लक्ष्मी" परा कामो वारमव शक्तिरेव च, कामो आवाऽभिघा प्रान्ते नतिरप्टाक्षरो 


मता--ॐ थो हीं बली एँ सो" पत्तों हों भुवनेरवर्ये नमः 

'भुवनेण्वरीनरह्यः, तृतीय पटल । अष्टमी तिधि-युक्त रविवार को ईशान दिशा की ओर मुख 
कारकै इस मन्त्र का जप करने से मन्त्रसिद्धि प्राप्त होती है। 

& नवाक्षर : तार लदमीः परा वामो वाकू कामों शक्तिरेव च, 
कतेयँ नवाक्षरी = आं हो कमी ऐ पर्ती सो. एं सॉ; भुवनेशवर्षं नम 
फा० २३ 


वाकू-छक्तिरभिधा विश्व सम्पो- 


१७८ ; भगवती भुवनेशधरों : : मन्त-काप 


वहीं । नवमी तिथि-युक्त सोमवार को पूर्वाभिमुख होकर इस मन्त्र फा जप करने से परम सिद्धि 
मिलतो है । , 

१० दशाक्षर : (१) प्रणवं सफला लक्ष्मी: कामो वाक्छक्ति-कालिके, कूर्चे माया-द्ववं नाम-विश्वं 
ग्रोक्ता दशाक्षरो-ॐ हो थो फलों एँ सों: को हूं हों ह भुवनेश्वय नमः 

वहीं । दशमी तिथिन्युक्त मङ्गलवार को आग्नेप दिशा की ओर मुख कर इस मन्त्र का जप 
करने से ब्रहा-शक्ति का साक्षात्कार होता है! 

(२) रमाण समस्ताक्षरै काम-राजं, तया पञ्चन्वर्णाख्चितै नाम देव्या: । ततो ठनद्ययं देवि ! 
मन्वावसाने स्मृतो भेद-मन्त्रो मप्राद्यो दशाण:--थं हॉ पत्नी. भुवनेश्व स्वाहा वहीं, द्वितीय पटल । 

११ एकादशाक्षर : तारं माया रमा कामो वाकू शफ्ति-काम-्वाम्भवाः, शवितर्मा सकला नाम” 
विश्वमेकादशाक्षरी--३ ही थीं बली ऐं सौं: क्ल ए सॉ: थीं हो मुवनेश्दयैं नमः 

चही । एकादशी तिथि-पुक्त वुधवार को दक्षिणाभिमुख होकर इस मन्त्र का जप करे । 

१२ द्वादशाक्षर : (१) तारऱ्दयं परा-युग्मं लक्ष्मी-युगलमेव च, कार्म वाग्मवो शवितएच सर्वे- 
युगलमेव च । नाम रेउन्तं विशवमन्ते प्रोक्तेयं द्वादशाक्षरो-ॐ ॐ हीं हॉ घो थी पलों षतों एं एं सौ 
सोः भुवनेश्वयें नमः 

वहीं । द्वादशी तिथि-युक्‍त गुहार को नेऋत्य दिशा की ओर मुच कर इस मन्व का जप करे! 

(२) तारं माया वाग्भवं काम-राजं, शवितर्मध्ये नाम-पञ्चाक्षरीयं । अन्ते दद्याक्तीरमेप स्मृतस्ते, 
मन्तरोद्धारो देवि ! भेदो द्वितोयः-ॐ हॉ ऐं पलों सौ; भवनेश्वरि स्वाहा वहीं, द्वितीय पटल! 

१३ त्रयोदशाक्षर : (१) प्रणवं शिव-वह्ली च द्ितीय-स्वर-संयुते, विन्दु-युवते कालिका च 
साया मा वाक्‌ शरत्‌ तथा । वामो रमा परा वाणी शक्तिः कामोऽमिधा ततः, ङेऽन्ता विश्वं समाख्याता 
कामो त्रयोदशाक्षरीॐ हां की हीं भो एं सों: बलों थीं हों एं सों: वीं भुवनेश्‍वर्ये नमः 

वही | त्रयोदशी तिथि-युवत शुक्रवार को पश्चिमाभिमुख होकर जप करे । 
(२) व्यक्षं वाग्भवं रमा मदनार्ण, शर्बित-शुन्य शरदूष्ब-मातृका । नाम ठ-दयमथो महेश्वरि, भेद 


एप ग्दितस्तृत्तीयकः--३ एँ धों बली सों: हसो; भुवनेश्वरि स्वाहा वहीं, द्वितीय पटल । 
(३) च्यम्वक माया वाग्भव शक्तिमंन्मथ लक्ष्मोर्नाम च मध्ये, ठ-द्वयमन्ते पार्वति ! भेदः षष्ठो 
गोष्यौ निगदित एपः-#* हो एं तो: बलों थी भुवनेश्वरि स्वाहा 7” वही, द्वितीय पटल । 


१६३ चतुर्दशाक्षर : (१) तार-इयं काम-युग्म शक्ति-दरन्द॑ रमाऱ्युगं, वागू-युगं शक्ति-युग्मै च माया- 
युग्मं तथैव च । नाम उेऽन्तं च बिश्व च प्रोक्ता चतुर्देशाक्षरो--# ४ बलों दलों सो: सौं: थो शी एँ एँ 
सो: सौं हीं हीं भुवमेश्वर्य नमः 

वही । चतुर्दशी निथि-युवत शनिवार को उत्तराभिमुख होकर जप करे। 

(२) ठारक-शक्तिमंन्मथ-लक्ष्मीवग्भिव-माया-वियेलित-कू्थम्‌, नाम च मध्ये ठ-द्वयमन्ते भेदो ओक्तः 
सप्तम एप --३» सौर वलीं शं एँ हीं हूं भवनेश्वरि स्वाहा वही, द्वितीय पटल । 

(३) तारं सारं कमला सकला च कूचे शुन्यं शरदाख्यमीश्वदि ! तौर नीरमवसानके मनोभँद 
एपः निगदितः दशमस्ते-ॐ कलां थौं छो हूँ हॉ भुवनेश्वर हूँ स्वाहा 

१४ पः्व-वशाक्षर : (१) तार रमा प्रभवो सक्षमोर्मायां_ चाक कला तथा, वाणी-कामो शक्ति- 
कामो शक्तिः काली-युगं परा । नाम देजत॑ नेमी देवि 7 प्रोक्ता 'पञ्च-दशाक्षरी--३% थीं ॐ थी हो ऐ हो 
ऐं पर्ली सों. पर्ला सों: को फो हों भुवनेषवय नमः 


भर्न-कोष : : भगवती भुवनेश्वरी ; १७६ 


वही । अमावास्या और धुणिमा-युक्त रविवार को ईशान दिशा की ओर मुख कर जप करे । 

(२) तत्व-विद्या-दण्डिकेश्‍वर-शरत-परात्ततो देवि | नाम भुवनेशरी कुशा; तत्व-हूपिणि 
पराक्षरं शिवे ! तत्व-मुलकमबु-स्थित-सृंख्य.-- हों सीः, हॉ. भुवनेश्वरि हो तत्व-रुपिणि हो 

वही, चतुर्थ पटल । ऋष्यादि पोडशाक्षर (३) के समान ! 

(३) त्यक्ष वाग्मव शरत्‌ कमलाण काम नाम भुवनेश्वरि स्समेत्‌, तार कूर्च हर नीरकमन्ते भेद 
एप गदितस्तु दादश:-- ळे ऐ सॉ: श्री वलीं भुवनेश्वरि ॐ हु फट स्वाहा चह, द्वितीय पटल । 

१६ घोडशाक्षर : (१) हो गोरि ! रुद्र-दयिते योगेश्‍वरि ! सच्चरमे फर, द्वि-्ठान्तः पोडशाण1यं 
मन्तः सखिरदीरित:--हीं गौरि ! रुद्रदयिते ! योमेश्वरि ! हूं फट्‌ स्वाहा 

शारदातिलक 1 ऋषि अज, छन्द अनुष्टुप्‌, देवता गौरी चण्ड कात्यायनी 1 हां हो' से पडजू- 
न्यास । 
ध्यान : हेमामां दिसती दोधिदरषणाअजव-साधने, पाशांकुशी सर्वे-भुपां ताँ गौरी सर्वदा भजे 1 
पुरश्चरण में एक लाख जप कर घृत से दणाश होम ! 

(२) प्रणव, सकला लक्ष्मी मारो वाग्भव शक्तिके, प्रासाद प्रणवश्चैव प्रासाद-शव्वि-वाग्मवा: । 
कामो मा सकला तार माया नाम नतिस्तथा, मद्दादेवि | गुल्ल-तरा प्रोक्तेयं पोडशाक्षरी- ह्वीं थो वली 
ऐ सों: र्सॉः ॐ हतो; सो: ऐ बली खॉं हाँ ॐ हीं भुवनेश्वये नमः 

'भुवनेशवरी-रहुस्य', तृतीय पटल । इस मस्त का जप प्रतिदिन करना चाहिये । 

(३) तत्व“विद्या : चळ-शक्‍तिः परा-वीजं तर्थैव तत्व-हपिणि, माया-वीज समुद्धृत्य सकलागम- 
निश्चिता । ततण्च साधको दद्यात्‌ तयैव भुवनेश्वरि, माया-वीज समुद्घृत्य तस्व-विद्येयमाहता--ळू ऐं सोः 
हों तत्व-रुपिणि ! ह्ली भुवनेश्वरि ह्लं 

बही, चतुर्थ पटल । ऋषि भैरव, छन्द अनुष्टुप्‌, देवता शीतत्वं “रूपिणी भुवनेश्वरी, बीज “हो 
शक्ति हूं, कीलक “हू, विनियोग 'वोरन्तांधने' । पडङ्ग-्याग 'हा, ही' से। घ्यान- 

स्मरेद्‌ रवोन्दर्नि-विलोचमां तां, सत्‌-पुस्तकां जाप्य-वरटा दधानाम्‌ । 
घिहासनां मध्यम-पत्र = संस्यां, थोतत्व ~ दिद्यां परमां मजामि ॥ 

पुरश्चरण मे १६ लाख जप कर दशाश होम । 

१७ सप्तदशाक्षर : तार लक्ष्मोमॅन्मयः शक्ति-बीज, माया-बीज नाम-मध्ये शिवाया , तार कूर्च 
निष्ठकार वन च, सेदः घ्रोषतः पञ्चमो विश्व-मात "क थीं बली सॉ. हाँ भवनेउवरि 9४ हूं 5: ठः ठ; स्वाहा 

वही, द्वितीय पटल! 

एप एशोनविशालर : (१) तत. प्रणव शय 
युगं च मघ्येऽभिधा | पुनः प्रणव-वाग्मवं हर'वते तव प्रीतम, मी मया लिग 
ॐ ए सा: बलों हो थी हा तोः हूँ हूं भुवनेश्‍वरि ॐ एं स्वाहा मुवनेश्वरी-रहस्य , द्वितीय पटल 1 

(२) त्यक्ष माया मार लक्ष्मो-तट च, काली-्युग्म ed शक्ति नाम | काली कूर्च फट्‌ 
हर देवताया", परत. प्रोक्तो देवि ! चे हादशोभयमु- > हों बं मो हु को की ऐं मौ भुवतेर्वार क्र हूं 
कदू स्वाहा व्ही 

काली माया लक्ष्मोर्बाग्मव शक्तितलामा 1 नामार्ण वै कूचे फट्‌ 


(३) आसो माया मत्मय कूर्च का य Bass 
जौरमन्ते, भेद: प्रोक्तो वमो गांपनोय "उ हीरलीहु हयो ऐसो दों भुवनेश्वरि हूँ फट्‌ स्वाहा वही। 


-वाग्भवौ शरदनड्भ माया-रमा, वियद्यत-मता शरत्‌ तट- 
त्योदशन्तमों मया तिगदितस्तु भेदोतम'-- 


१८० 1 भगवती भुवनेश्वरी : : मन्त्र-कोष 


१६ धिशाक्षर : ताराणं सकला रमार्ण-मदनी शक्तिस्तथा वाग्भवं, तारःदन्दमथो रमाणं 
द्वितयं मध्येडभिषां विन्यसेत्‌ । अन्ते वाग्भव-मन्मयौ शरदथो नीरं च भेदः स्मृतो, मन्त्राणां भुवनेश्वरी- 
प्रिय-तरो दुर्गे ! चतुर्थो मया-ॐ हुं थीं बली सो: ऐ ॐ ॐ थो थीं भुवनेश्वरि ऐं बलों सो! स्वाहा 

चही, द्वितीय पटल । 

२२0 एक-विशाक्षर : तारं शरन्मदन-वाग्भव-काम-राज॑; शक्तिवंधूस्तट-रमा सकला च काली। 
मध्येइभिधां प्रणब-कूर्च-हरं तथाउय, भेदशचतुदेश-तमो गदितो भवान्या--# सो: वलीं ऐं बलों सो स्त्रं हूं 
धो हीं कॉ भुवनेश्वरि & हूं फट्‌ स्वाहा , वही 

२2१ हा-विशाक्षर : त्रासोल्लसनू-मदन-वाग्मव = शक्ति-माया, काली-त्रयं तट-युग स्वभिधां च 
मध्ये । काली ठकार-तितयं तुरगं बन च, भेदोऽष्टमो निगदितस्तव प्रीति-वृद्धये--> कलाँ ऐ सो: हीं क्री 
क कीं हूं हं भुवनेश्वरि क्रीं ठः ठ: ठः फट्‌ स्वाहा वही, द्वितीय पटल । 

अन्य मन्त्र 

१ भुवनेश्वरी-गायत्री : (१)माया-वीजं समुच्चायं भुवनेश्वर्ये च विद्महे, आद्यापै पदमुच्चार्य 
धीमहि तदनन्तरं । तन्नो देवी-पदं प्रोच्यं ततो देयं प्रचोदयातू- हो भुवपेश्वयं विद्महे आद्याय धीमहि तम्चो 
देवो प्रचोदयात्‌ “पुरएचर्याणंव', पृष्ठ ५०६ । 

(२) ॐ नारग्यण्ये विदाहे भुवनेश्वर्ये घोमहि तम्नो देवी प्रचोदयात्‌ 
*हिन्दी-मन्त्र महा०, पृ. ३८। मन्त्र के ५, ३, ५, ३, ४, ४ अक्षरो से पडङ्ग-न्मास । “भुवने० रहस्य! में-- 

(३) मूल यायत्री : ऐं हल्लेखाये विद्महे ह्ली भुवनाये धीमहि श्री तन्नः शक्तिः प्रचोदयात्‌ । 

प्रातः गायत्री : एं हुल्लेखाये विदाहे भुवनायै धीमहि तन्नः शक्तिः प्रचोदयात्‌ है 

मध्याह्न गायत्री : ही हल्लेखाये विहे भुवनायै धीमहि म्नः शक्तिः प्रचोदयात्‌ 

सायं गायत्री : श्री हल्लेखाये विद्यहे भुवनायै धीमहि तन्नः शक्तिः प्रचोदयात्‌ 

अर्घ-रावि गायत्री : ऐं हत्लेखाये विदा ही भुवनाये धीमहि तत्व: शक्तिः प्रचोदयात 

२2 भुवनेश्वरी-मातुफा : भुवनेशी-वीज-पूर्वा मातृका न्यसेद-'हो अं नमः, हीं भां नमः इत्यादि 

थ्रीविद्यार्णव तन्त्र, पष्ठ श्वात । ऋषि शक्ति, छन्द गायत्र, देवता मातृका भुवनेशी, वोज 'ही', 

शक्ति 'नमः, कौलक 'मुल प्रकृति! | पडङ्ग-स्यास 'हां, ही इत्यादि से | ध्यान-- 
उद्यतू-कोदि-दिवाकर-प्रतिभटा तुड्डोद - पीन - स्तनी, मूर्घार्षेन्दु-किरीट-हार-रशवा-्मम्जोर-संशोभिता । 
विश्लाणा कर-पड्ू जेजप-वर्टो पाशांकुशो पुस्तकम्‌, द्विश्याद्‌ वो जगदोश्वरी जि-नयना पद्मे निषण्णा सुख्‌ ॥ 

र दशाक्षर ईश्वर : तारं भूति रमा लदमीरोश्वरी याश्मरी ततः, मन्वोञ्यमीपवरस्योक्तः 

साघकेष्ड-फन-पद ॐ ई हो थो सीं हतवरणय 

'मूवनेश्वरो-्रद्स्म+ एकादश पट 1 ऋषि सदाशिव, छन्द अनुष्टुप्‌, देवता ईश्वर, योज ॐ, शक्ति 

थ्यो, कीलक 'ही', विनियोग 'धर्मार्थ-काम-मोक्षार्थे' । पडङ्ग-न्यास ' हा शां, ॐ ही श्री! इत्यादि से | 
घ्यान--शुद्ध-स्फटिक - सङ्काशं भिनेत्रमौरषरं प्रभु, सिह-चर्म-परीघानं पज - घर्मोत्तरीयकम्‌ । 
सुघाइघ-कलशं शूलं यरं चायमेव च, घारयग्तं कराम्मोजै- शशाज्यू-फुत-शेखरम्‌ । 

पद्यासनं श्मित-पुखे यामाङ् संसृत परम्‌, पुवनेश्याः महादेव्याः हतू-पच्चे भावपाम्पहम्‌ 11 

“पुरपचर्यागेव', पृष्ट 0-7 हे सलरग तती कतक मे सनत 


PT IPC TE + 


मगवली भेरवी 


देश महा-विद्याओं' के अन्तगेत पाँचवें स्यान पर "मी सेरवी' का स्थान है! अतः इन्हे पमी” 
भी कहते हैं। 'पञ्चमी' शब्द स्त्री-वाचक मी है । अतः स्ती-साधिकाओं को सामान्यतः भैरवी नाम से 
सम्बोधित किया जाता है । भगवती भैरवी के मुख्य मन्व में तीन कूट अक्षर होने से इनका नाम विपुर 
भैरवो' भी है) यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 'खी भैरवी' को 'विद्या-वरयो' में प्रथम स्थान प्राप्त है । हिन्दू 
चर्मकोश, पृष्ठ ४८३ मे डा० राजवली पाण्डेय ने इनका संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार दिया है-- 

देवी के रौद्र हव को भेरवी (भयानक) कहते हैं । यह भैरव (शिव) के रोद्र-छप को स्तीनशक्ति 
है। शाक्त-मतावलम्वो लोग भेरवी को गणना दस महा-विद्याओं मे करते हैं ।” 

'शाक्त-घर्म विशेषाङ्क, पृष्ठ १४५ में श्री भैरवी तन्त्रम्‌ के अन्तर्गत इनके प्रमुख मन्त्र के 
विनियोग, ऋष्यादि-पडज्भादि आठ न्यासो, ध्यान, पुजा-यन्त्र, आावरण-युजन भोर पुरश्चरण के सम्बन्ध में 
तुलनात्मक विवेचन द्रष्टव्य है। 'हिन्दी तन्त्रसार' के पृष्ठ २४६ से २६१ के अन्तर्गत इनके १३ स्वरूपो का 
बिवरण उपलब्ध है। 

'जञानाणेव तन्त्र मे बताया है कि भगवती भैरवी निविधा हैं-(१) वाला, (२) भैरवी, (३) 
सुन्दरी । इनके तीन स्वरूपों में से वाला और सुन्दरी भगवती पोडशी के अन्तर्गत वर्णित हँ । यहाँ गैरवी- 


रूप के हो मन्त्र संगृहीत हैं! बि _ 
भगवती भैरवी के मन्त्र 


१ श्यक्षरी निपुर-भैरवी : (१) वियद्‌-मृगु-हृताशस्यो भौतिको विच्ु-शेबरः, वियत्‌-तदादि- 
केद्धाग्नि-स्थितं वामाक्षि - विन्दु-मत्‌ । आकाश-भुगुन्वहिस्थो भनुः सरगेदु-खण्ड-बान्‌, पःच-कूटात्मिका 
ह वेद्या त्रियुर - भैरवी । वाग्भव प्रथमं वीजे काम-बोजं द्वितोयकं, तृतोयं काम - राजाख्यं तिभिवीर्ज- 

रिका । 

अस्पार्थ:--शिव-चर-यहि-वाग्मव, शिव-चन्द-क!म-पूथिवी-वह्ति-चतुर्थ-स्वर-विन्दु-मतू, शिव 
चन्ध-रेफ-युक्त-चतुर्देश-स्वर-विन्दु-विसर्गा: एतत्‌ सर्व परस्पर ~ संयुतं उच्चारणार्षं एतादृशो रीति:-हसे 
हस्वह्री हौं: 
ग्णारदा-तिलकः, पटल १२1 “्रीविद्यार्णव तन्त में उक्त उद्धार ही उद्धृत है, किन्तु वहाँ 
'काम-सजाइये' के स्थान पर 'शक्ति-वोजार्ख्य' है । 'हिन्दी तन्वतार' पृष्ठ २४० में इसी उद्धार का उल्लेख 
कर पुरी विधि दी है किन्तु वहाँ प्रथम वीज 'टल्लो' बताया है, जो गशुद्ध है। मध्रकाशित 'तत्त्रन्दीपिनी' 
में भो 'कामराजाच्यं' के स्थान पर भिन्न पाठ है-- शक्तिनकूटास्य' ! 

उक्त मन्त्र के ऋषि दक्षिणामुति, छन्द पंक्ति, देवता भिपुर-मैरवी, वीज 'ऐ', शक्ति "सौर 
(तार्तीय), कीलक 'वली' वताए है । अप्रकाशित 'तन्त-दीपिनी' मे श्रष्यादिन्पास क्रमशः शिर, मुख, गुह्य, 
पाद और सर्वाडु में करने का निर्देश किया है। पडद्ध-न्यास 'हक्षां, हल्ली” इत्यादि से । ध्यान 

उद्यद्‌-भानु-सहत-कान्तिमरुण-क्षीमां शिरो-मालिनीम्‌। 
रक्तालिप्त - पयोधर्रा जप - धटी विद्यामभोति धरम्‌ । 
हस्ताब्जेद्रघतो निनेत्र-विलमद्‌ - चषत्रारविन्द-थिपम्‌, 
देवीं मद हिम न उ चन्दे स-भम्द-स्मिताम्‌ ॥ 
१८१ 


१८२ : भगवती:सैरवी : ¦ मन्व-कोप 


“हिन्दी तन्त्रसार' में उद्धत ध्यान में एक पाठान्तर हे--शिरो - मालिनी : शिरो-मालिकां। 
'शारदातिलक' के अनुसार पुरश्चरण में १२ लाख जप कर ब्रह्म - वृक्ष - जात पुष्पों या त्रिमधु-युक्त 
करवीर पुप्पों से दशांश (१२ हजार) होम करे । हिन्दी तम्बसार' में पलाश पुष्पों से होम करने का 
निर्देश है । 

'वुरशचर्यार्णव' पृष्ठ ८०१ में उद्धूत ध्यान में तीन पाठान्तर हैं-(१) मालिनी : मालिकां, (२) 
वरं : वराम्‌, (३) स-मन्द-स्मितांः 5रविन्द-स्यितां1 वहाँ तीसरी पंक्ति में 'वकक्रारविन्द' छपा है, जो 
अशुद्ध है । 'पुरशचर्याणेव* पृष्ठ ८०१ में 'तत्व-लक्ष' का अर्थ 'लक्ष-त्रया बताया है । तदनुसार पुरश्चरण में 
तीन हो लाख जप कर्तव्य है! 

२ सम्पतू-प्रदा भेरवी : शिव-चन्द्री वहि-पंत्यी वाग्भवं तदनन्तरं, काम-बीजं तथा देवि ! शिव- 
चन्दान्वितं ततः । पुथ्वी-वीजं तु वह्याढ्य तार्तीयँ ऋणु वल्लभे | शक्ति-वीजे महेशानि ! शिव-वह्नी 
नियोजयेत्‌ । कुमार्याः परमेशानि ! हिरवा सर्ग तु वैन्दवं विपुरा-भेरवी देवी महा-सम्पतु-प्रदा भिये ¦ 

अस्याथेः--विपुरा-भेरवी विसगे-रहिता चेत्‌ सम्पत्‌-प्रदा भवति-हलनें हस्वली हलो 

(हिन्दी तन्त्रसार, पृष्ठ २९४६-४७ अग्रकाशित 'तन्त - दीपिनी' के अनुसार उक्त उद्धार 
ज्ञानार्णव तन्त्र मे दिया है। ऋष्यादि वही । पडद्ध-न्यास मन्त्र के तीनों वीजों की द्विरावृत्ति से । ध्यान 
में छः पाठान्तर हँ-(१) विचित्र : चित्रित, (२) खवदू : गलद्‌, (३) घट : घन, (9) बर-दान-अर्दां : 
चर-दान-रतां । 

ड कौलेश-भेरवी : सम्प्रत्‌-प्रदा-मैरवो-वत्‌ विद्धि कौलेश-मैरवीं, हसाद्या सैव देवेशि ! त्रिषु 
बीजेषु पावेति ! इयं तु सहराद्या स्यात्‌ घ्यान-पुजादिक तथा । । ` 

अस्यार्थेः-नि-वूटे सकारादिशचेत्‌ तदा कौलेश-भैरवी--स्ह स्वल व्हॉ 

मन्दी तन्त्रसार, पृष्ठ २४८ । ऋष्यादि समस्त 'सम्पत्‌-प्रदा भैरवी” के समान । 

छ सकल-सिद्धिदा भैरवो : एतस्या एव विद्याया आद्यन्ते रेफ-बजिते, तदेयं परमेशानि ! नाम्वा 
सकल-सिद्धिदा । 

अस्यार्थः=कोलेश-भेरवी आदन्वे रेफ-वजिता चेत्‌ तदा सकल-सिदिदा भवेत्‌-स्हैं त्खवलो स्हों 

"हिन्दी तन्त्रसार, पृष्ठ २४८ में मन्त्र अशुद्ध छपा है! ऋष्यादि ससस्त 'सम्पतूःप्रदा भैरवी' 
के समान । 

६ मय-विध्वंसिनो भैरवी : सम्पत्‌-प्रदा भेरवी आयन्त-रेफ-वाजिता चेत्‌ भय-विध्वंसिनी भैरवी, 
भवति दक्षिणामूतौ तया दर्शनात्‌-हसे हस्वलों ह॒सों "हिन्दी तन्वसार', पृष्ठ २४८। 

६६ चतन्य"भैरयी : वाग्भवं वीजमुच्चार्य जीव-प्राण-समन्वितं, सकला भुवगेशानो द्वितीयं वीज" 
मुद्धुतं । जवं प्राणं वह्लि-पंस्थं शक्रस्वरःसमन्वितं, विसर्गाढध' महेशानि ! विद्या चैलोबय-मातृका 1 

अस्यार्थेः-चन्द्र-शिव-दश-स्वर-युक्तं विन्डु-नादाढय', चन्द-काम-पूयिवी-महामाया चन्द्रशेखर 
वह्लु-वीजं चतुर्देशन्स्वर-युक्तं विसर्गाढ्य च--स्हैँ स्वल्ट्ठों स्होः 

'हिन्दी-तन्वच्चार', पृष्ठ २४८-२५० 1 इनको पूजा-पद्धति वहीं द्रष्टव्य है 1 

मेरुतन्य' में उक्त मन्य फा उद्धार भिन्न शब्दों में दिया है--'सहावेकार-संयुक्ती प्रथमं वीज- 
मीरितं, सफला ह्ली ममापुक्ता द्वितीयं वीजमुच्यते, महरा ओन्समायृक्ता वियर्गान्तास्तृत्रीयक ।' ध्यान में 
दीन पाठान्तर है-(१) मुकुटाप्र : मुकुटोध्वे, (२) रक्ताम्वरान्वि्ता । रक्ताम्बराश्चितां, (३) हरते : स्त । 
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७ पद-फूटा भैरवी : डाकिनो-राकिनी-वोजे लाकिनी-काकिनी-पुगे, साकिनी-हाकिनी-राकिनी- 
वीजे क्रमादाहुत्य सुन्दरि ! आद्यमेकार-संयुक्तमस्यदीकार-मण्वित, शऊ-स्वराच्पित देवि ! तातां बोज- 
मालिखेत्‌ । विम्दु-नाद-कलाक्रान्तं दवितीयं शल-्सम्भवं, तृतीय-दोर्ज सविपर्ग मित्यपि । 

तन्नान्तरे-डरोक्षा मादनं बीजं शिवमत्र विघा सिद्धेतु, अण माया-शङ्गाभ्या क्रमात्‌ तं मण्डितं 
कुर । विषदु-नादाग्वितं चाद्यं स्वरमन्त्य-विसर्-्यत्‌-ड़ल्वस्हे इत्वस्हॉ इल्सही 

हिन्दीन्तन्चसार, पृऽ २११-५२ इस मन्त में १ डाकिनी, २ राकिनी, ३ लाकिनी, ४ काकिनी, 
५ साकिनी, ६ हाकिनी के क्रमशः 'ड, र, ल, क, स, ह' इन छ, बीजों का समावेश होने से इसे 'पट्‌-कूटा' 
कहते हुँ । पूजा-विधि बही द्रष्टव्य है । 

७5 नित्या-मैरवी : एतस्या एव विद्यायाः पड्-वर्णान्‌ क्रमशः स्थितान्‌, विपरोतान्‌ वद प्रोढे 
विचेयं भोग-मोक्षदा--हत्वल्डे हस्वल्डी हस्वहडौ “हिन्दी तन्त्रसार, पृष्ठ २९२॥ 

£ ख-मैरवी : शिव-चन्द्रौ मादनान्तं पान्तं वह्लि-समम्वितं, शक्ति-भिन्न॑ विन्दु-नाद-हलाढथ 
याम्भवं प्रिये | सम्पतू-प्रदाया भेरव्या; काम-्यीजं तदेव हि, सदा-शिवस्म वीजं तु महा-सिहासनस्य च । 
एपा विद्या महेशानि ! घ्णितृं नेव शक्मते। 
अस्याथेः:--शिव-चन्द्र चन्द्र-कान्त पान्त वह्ति-संयुक्तमेकादश - स्वर - विशिष्टं विन्दु-नाद-कला- 
क्रान्ते वाग्भवं वीज | शिव-वस्द्र-काम-पुथिवी-वह्ि-धतुर्थ-स्वर-विशिष्द नाद-बिन्दु-कलान्वितै काम-बीजे। 
प्रेत-वीजं शक्ति-यूट तृतीयंस हस्बली हसोः 'हिन्दो तन्वसार', पृष्ठ २९२! 
१० भुवनेश्वरी भेरवी : (१) हंताचं वाग्भवं चायं हसकान्ते सुरेश्वरी, भू-वीज भुवनेशानी 
द्वितोय॑ बीजमुदुघुत | शिव-चन्द्रो महेशानि ! मुवनेशी च भैरवी 1 
अस्याथः--शिव-चदौ वाग्भवरमिति प्रथमं बीज, शिबनबन्द्र ककार-पृयिवी महामाया इति 
दितीयं वीजं, शिव-चन्द्र इति चतुर्देश-स्वर-सविसर्गस्तृतीयं बीज -हसे हस्पल्हों हौः 
हिन्दी तन्वतार', पुष्ठ २९५ । मिरन्तन्त' मे उद्घार--हसावेफार-सयुकतों प्रथमं बोजमोरित॑, 
हसऊला हों-समेता दवितीयं बीजमुच्यते 1 हमावोकार-सयुक्‍ती विसर्गान्त तृतीयक । वहाँ देवता का नाम 
'मुवनेश्वर-मैरवी' बताया है । ध्यान मैं छः पाठान्तर है--(१)जवा : जपा, (२) कुमुमोपमा : कुपुम-परमा, 
(३) रेषा: रेखा, (४) वासमो : वाससं, (५) सुभगा : शुभगा, (६) धारयन्ती : दधाना च । 
११ कमलेश्वरी भैरवी : हस-स्थाने सहेस्युवत्वा संव मन्त्रादि ूर्ववत्‌-ह स्हल्हो स्हौः 
फेर-तन्त! । मही मन्त्र "हिन्दी तन्त्रसार पृष्ठ २५४ भे भुवनेश्वरो-भेरवी के Ra मन्त्र के 
अतिरिक्‍त मन्त-झृप मे उल्लिखित है क्योकि इस मन्त्र का उद्धार उसी मनन से सम्बन्धित है; उसी के 
'सु' वर्णो को उलट कर 'स्ह' करने से यह मन्त्र प्राप्त होता है। 'मेरतन्य' के अनुसार इम मन्त्र की 
उपासना दक्षिणाचार से करनी चाहिए। , है 
१२ अध्टाक्षरों जिपुर-भेरदी : ईशानो$कार-संयुत्रतः पश्चात समिति योजयेत्‌, हसकरीमित्ति 
ततो हसे पश्चात्‌ समुच्धरेत्‌ । अप्टाक्षसस्तु मन्त्रोष्य मेरव्या समुदाद्वतः, जपतो घारणाद वापि सर्वनसम्पत्‌- 
पा हले हस हु हाय, पृष्ठ ६७३ मे मो वही मन्त्र द्वि 1 ऋष्यादि मे कि हों! 
बताया है, शेष रयम क्यशर-गन्प-वत्‌ । पढङ्गल्याग 'हसरा, हमरी' इत्यादि से । घ्यात वढी है, जिसमें 
सीन पाठान्तर हे--(१) मालिनी : मासिया, (२)जप-पटो : १ जपन्‍पटी, २ जपनरीं या परा,(३)ग-मम्द- 


र्क 
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स्मिता : सु-मन्द-स्मितां । पुरश्चरण में पाँच या दस लाख जप कर बहेड के फूलों के साथ बहेड़ों सै दशांश 
होम का निर्देश है । 

१३ नवाक्षरी नव-कूटा बाला भैरवी : (१) वाला-वीज-त्रयं देवि ! कूट-त्रयं नवाक्षरी, वियतः 

कट-व्रयं देवि ! भेरव्या नव-कूटक--ऐ वलीं सोः हमें हस्बलीं हसों हसे हस्वलॉ हसौः 
धर (हिन्दी तन्त्रसार, पृष्ठ २१६ । 
(२) शिवः शक्तिष्च वाग्वीजं नाद-विन्दु-कलान्वितं, वारभवं कथितं देवि! कामराणं भप 
प्रिये ! शिवःश्ाक्ति-मदनेन्द्र-वहिन-मोमा-संमन्वित, नाद-विन्दु-कलातोतं कूटं परम-दुर्लभ। शिवशचद्रशव 
सत्यान्तः सर्गे-विन्दु-कलान्वितः, एया नवाक्षरी विद्या सवे-दोप-विवर्जिता । - न 
अस्यार्थः -शिव-चन्द्र्वाग्सवं प्रथमं, शिव-चन्द-काम-भूत-वह्ि-तूरये-स्वर - विन्दु-युक्‍तं द्वितीयं 
शिव-चन्द्र-चतुदेश-स्वर-विन्दु-सर्ग-युक्तं तृतीयं । अपरा चन्द्रादिः। भैरवीयमुदिता$कुल-पुर्वा देशिको यदि 
भवेत्‌ कुल-पूर्वः । सैव शी घ-फलदा भू-विद्येत्युच्यते पणु-जनेष्वति-गोप्या । शिवाष्टमं केवलमादिन्वीर्ज भगस्य 
पूर्वाष्टम-चीजमन्यत्‌ । परं शिवोऽन्तं कयिता लिन्वर्णा सद्भेत-विद्या गुरु-्ववत्त-गम्या-एँ क्लों सोः हसं 
हस्वले' हों; रहें सहल स्होः 

(३) शक्तिः शिवो वह्ि-वोजं द्वादश-स्वर-विन्दुकं, शक्तिमेहेशः कामश्च इन्द्रो वल्लोन्दु-मायया 1 
शक्ति; शिवश्च वहिशच मनु-स्वर-वितर्गकः । नाद-विन्दु-कला - युक्त वीजमेतत्‌ प्रकीतितम्‌--ऐँ वलीं सौः 
स्हु स्हवलो सहः 

एतासां दीपनी विद्या श्री-क्रमे-वदन्युग्मं महेशानि ! वाग्वादिनि ततः पर. एपा त्वष्टाक्षरी 
विद्या वाग्भवाद्ये नियोजयेत्‌ । विलन्ने क्लेदिनि देवेशि ! महान्मोक्षं ततः कुरु, काम-वीज समुच्चार्य प्रणवं 
तदनन्तरं । मोक्षं कुरु पश्चाच्छक्तिन्ूटं तथोच्चरेत्‌ 1 जपेदादौ जपेत्‌ पश्चात्‌ सप्त-वारमनुक्रमात्‌~ ऐं ब 
चद वाग्वादिनि क्लिन्ने क्लेदिनि महा-मोक्षं कुरु वली 3% महा-मोक्षं कुद सोः 

अप्रकाशित 'तन्त्रन्दीपिमी' में (२), (३) मन्त्रोद्धार क्रमश! 'भरी-क्रम' एवं 'त्रिपुरा-सार से 
उद्धृत इए हैं । 

९७ एकादशाक्षरी फामेश्वरी-पेरवी ३ कामेश्वरी च रद्रार्णा पूर्व-सिहासने स्थिता, एतस्या एव 
विद्याया वोज-दरयमुदाद्वृतं । तदन्ते परमेशानि ! नित्य-क्लिब्ने मदद्रवे । एतस्या एव तार्तीयं ख्बार्णा परमे 
पवारि--स्हे सयर (लरए-पिलस्ने भदनद्रदे स्हौः 

“हिन्दी तम्त्रसार', पृष्ठ २५० | पूजन-विधि 'चेतन्य-मेरवो? के समान 1 

१५ पोडशाक्षरी अन्तपूर्णा भैरवी : वोज-हीनेयमेव (१८-२) स्यात्‌ पोडशार्णा तथा परा-“नमः 
भगवति माहेश्वरि अन्न-पुण स्वाहा 

'मेर-तन्प' । आगे दिए मन्त-क्रमाळू १८-२) के आदि फे चार बीजों को हटाने से गह मन्त्र 

प्राप्त होता है । 
१६ सप्त-दशाक्षरो अन्नपूर्णा भरयो : मायाया चाय ताराद्या मता सप्त-दशाक्षरा- 
(१) छौं नमः भगवति माहेश्वरि अन्नपूर्ण स्वाहा 
(२) ॐ नमः भगवति माहेरवरि अन्नपुर्ण स्वाहा यहीं। 
प्रथम मन्त्र का उद्धार मूल “मन्त्रको में इस प्रकार है-माया हद्‌ भगवत्यन्तं भाद्देश्वरि- 
पदं ततः,भप्तपूर्ण ठ-युगलं मनुः सप्त-दशाद्यार: ।' द्वितीय मन्त्र के सम्बन्ध में वही निर्देश है--'द्रपमेव 
प्रणवाद्या ?' इन दो मन्त्रौं के अतिरिक्त वहाँ अन्य सप्त-दशादार मन्त्रों का भी निर्देश है। यथा-- 
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(३) थो-वीजाद्या : शो नमो भगवति भाहेश्‍वरि अन्नपूर्णे स्वाहा 

(४) (रग्‌-योजाद्या) : एँ नमो भषवनि माहेश्वरि अनापुर्णे स्वाहा 

(2) कामाचा : बलों नमो अगवति माहेश्वरि अन्नपूर्ण स्वाहा - 

“हिन्दी तन्त्रसार मे उक्त चारों मन्त्र विधान-सहित दिए हँ । 

१७ अण्टादशाक्षरी अन्नपूर्णा भैरवी : माया-तारिका चान्या गदिताष्टादशाक्षरा--( १) हीं # 
नमः मगवति माहेश्वरि अलपुर्णे स्वाहा वही । 

'मेर-तन्त्र' । मूल 'मत्त्रर्‍कोप' मे सप्तन्दशाक्षरन के उद्धार के तारतम्य में ही तीन अष्टा- 
दशाक्षर मरत्रो का निर्देश है । यथा 

(र) तार-मायाद्या : & हीं नमो भगवति माहेश्वरि अन्नपूर्ण स्वाहा 

(३) माया-ओ-युग्माचा : ह्लीं भो नमो भगवति माहेश्वरि अन्नपूर्णे स्वाहा 

(४) थी-मायार्‍युम्माद्या : थी हो नसो भगवति माहेश्वरि अन्नपूर्ण स्वाहा 

'हिन्दो तम्तरतार' मे इन मन्त्री का विवरण भी द्रष्टव्य है । 

१८ ऊन-विशाक्षरो अन्नपूर्णा सैरघो-हाम-वीज॑ विता देवि! नि-वीजःपूविका यदा, ऊन- 
वियाक्षरी देवि ! घन-धान्य-समृद्धिदा-ॐ हौं थीं नमो भगवति माहेश्वरि भन्न-पुर्णे स्वाहा 

१६, विशदक्षरी अन्म-पूर्णा चरवी : तार तु भुवनेशानी श्री वीजं काम-वीजकं हृदन्ते भगवत्यन्ते 
माहेश्‍वरि-पर्द ततः । थन्नःप्णे ठ-युग विद्येयं विशदक्षरी--(१) 5० हुं थौं वलीं नमो भगवति माहेश्वरि 
अन्त-पुर्णे स्वाहा शि 
'हिन्दी तन्त्रसार', पृष्ठ २५७ मे क्रमाक १७, १८ के दोनो मन्त्रो के ऋषि ब्रह्मा, छन्द पंक्ति, 
देवता अन्नपूर्णखवरी भैरवी, वीज 'हो', शवित श्री, कीलक 'क्ली' बताए है। पडङ्ग-न्यास “हा, हो 
इत्यादि से। घ्यान और पूजा-विधि बही दृष्टव्य है । हि 

(२) ॐ श्री हो नमश्चोकत्वा भगव ति-पद वदेत्‌, माहेश्वरि चान्नपूर्ण स्वाहा विशति-वर्णकः-- 
ॐ थो हीं वलो नमः भगवति माहेश्वरि अन्य-पूर्णे स्वाहा 

'मेरुन्तन्म' | ऋषि ब्रह्मा, छन्द निष्टुपू, देवता अन्नपूर्णा, वीज 'ह्ली, शमिति 'श्री', कीलक 
वरची ॥ पइजू-न्यास हा, हो' इत्यादि से | ध्यान-- 

तप्त-काचनन्सद्धाशा वालेम्डु-छुत-शेखरां, नव - रत्न - प्रपा - दीप्त = मुकुटां कृकुमार्णाम्‌ । 

सिप्र-बस्त - परोधानों मौनाक्षी कमल - स्तना, नृत्यस्तोमीशमनिश दृष्ट्यानन्द - मयी पराम्‌ । 

साननद-मुय-लोलाक्षों मेखलाठघ-नितम्विर्नी, अन्य दान-रत' नित्यां भुमि-्थोभ्यां तमस्कृताम्‌ । 

दुग्धा च - भरितं पार्ने स = रत्नं वाम - हस्तके, दक्षिणे तु फरे देव्या दयां घ्यायेत्‌ सुवणंजाम्‌ ॥ 

वही इनके शिव वा नृत्य-परायण घ्यान भी बताया है । यथा-- 

मोक्षीर-घाम - घवल पखन्बदन त्रिलोचन, प्रसन्न-बदनं शान्तं नोलकण्ठ = चिराजितम्‌ । 
कपदिनं स्फुरतू-सर्प = भूषणं मल्ल * सन्निभं, नृत्यन्तमीश्बेर देवं ब्रिरोणाप्ने भुरेश्‍वरम्‌ ॥ 
पुरश्चरण में एक लाख जप कर घृतन्पायस से दशाश होम । 


फा० २४ 


१८६ : भगवती भैरवी : : मन्व-कोप 


२२० अप्दानिशत्यक्षरी श्मशान-भैरवी : एमशान - भैरवी = मन्द्रेण यावत्‌ क्र र-कर्मेणि प्रयोग 
कर्तेश्यः-शमशान-भेरबि नर = रधिरास्थि-बसा-भ्रक्षिणि सिद्धि से देहि सम मनोरयान्‌ पूरय पूरय हुँ फट्‌ 
स्वाहा 


अन्य मन्त्र 
१ भैरवी गायत्री :  त्रिपुराये विवाहे महा-भैरव्ये धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ 
मन्त्रन्महोदघि') २१ वी तरङ्ग । 'हिन्दी तन्त्रसार’, पृष्ठ ७१ में उक्त गायत्री मन्त्र में महा“ 
भंरव्ये' के स्थान पर केवल 'भैरव्यै' है। "हिन्दी मन्नन्महार्णव', पृष्ठ ३८ में 'हिन्दी-तन्तसार' के समान 
मन्तन है किन्तु वहाँ 'विभहे' और 'धीमहि' के पूर्व 'च' जुड़ा हुआ है, जो अशुद्ध है । यहाँ मन्त्र के ५, 
३, ३, ३; ९ ४ अक्षरों से पडद्भ-न्यास करने का भी निर्देश है। 
= त्रिपुर-भैरव : माया लक्ष्मीस्तथा हंसः प्रासाद-वीजमेव च, वल्चि-जायान्तको मन्यो भवति 
पुर-मैरव:-हों भीं हंत. हसों स्वाहा 
पुरएचर्याणंव', १० ५०४ । ऋष्यादि नही । पडद्भ-न्यास मूल-मन्त से । ध्यान 
एक-ववत्रं त्रि-नयनं चतुर्वाहु-तमन्बित) दक्षिणे चांकुशं खड्गं वामे खेटक-पाशको । 
धारयन्तं रक्त * वर्णे वपासन - गतं, अध्व-केश हार-हारं कपाल-मालयाइन्वितम्‌ । 
एवं विधं महा-देवि ! ध्यायेत्‌ त्रिपुर-भैरवम्‌ ॥ 
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भगवनीं छिन्न जरला 


८.५, _ दश महा-विद्याओ के अन्तर्गत छठे स्थान पर भगवती छिन्न-मस्ता की स्थिति है। अत्र इन्हे 
पष्ठी” भी कहते हैं। इनका 'प्रचण्ड-चण्डिका' नाम भी प्रसिद्ध है। इसी नाम से इनके मन्त्र एवं पुजा- 
विधान 'तन्तसार' मर्य मे सद्भूलित हुए हैं! 'विद्या-तरयी” मे इन्हे दुसरा स्थान प्राप्त है । 

'शाक्त-धर्म विशेपाडू', पृष्ठ १३६ मे 'छिन्नमस्ता-तात्त' के अन्तर्गत इनके मन्त्र, विनियोग, 
ऋेष्यादि-यास, ध्यान, पुजा-यन्त, आवरण-पुजन, पुरश्वरण आदि का विवरण द्रष्टव्य है । 'भीछिन्नमस्ता- 
नित्यार्चन' मे पुरो पूजा-पद्धति एव आवश्यक स्तोत्र संगृहीत हैं। 

कलियुग मे भगवती छिन्नमस्ता की उपासना से शीघ्र ही अभीष्ट फल मिलता है ] इनके 
मन्त्र कौ साधना से शास्त्रो का ज्ञान होता है, सभी पाप विनप्ट हो जाते हैं और समस्त प्रकार के सुख 


प्राण होते हूँ । 
भगवती छिन्नमस्ता के मन्त्र 


१ एकाक्षर : वियच्छोत-युत विन्दुन्माद-युवते तत. प्रिये, एफाक्षरी महा-विद्या वैलोक्य-वश- 


कारिणी-हू 
'हिन्दी-तन्जसार, पृष्ठ ३०७ | 
२ त्मक्षर : (१) द्वि-ठान्तैषा महा-विद्या भैलोकय-मोह-फा रिणी-हू स्वाहा बही । 
(२) ताराचन्ता मवत्यैषा चतुवंर्गे-फल-प्रदा -ः हूं ब 


हे चतुरक्षर * तागा च भवत्येषा (त्यक्षर-१) चतुर्वेगं-फल-अदा--# हूं स्वाहा 
'पुरएचर्याणिव', पृष्ठ ५१८ । 


छ पश्वाक्षर : ताराद्यन्ता भवत्येषा (ह्यक्षर-१) चतुवंधे फल-प्रदा- हु स्वाहा ॐ 
“हिन्दी-तन्त्रतार', वही । 


६ पडक्षर : (१) हुह्लेखा मादतं लक्ष्मीर्वाग्मव कूचमेव च, नस्मान्ता छिन्नमस्ता महा-विद्या 


प्रकाशिता--हीं बली थो ऐं हू फट्‌ बही, पृष्ठ ३०४। 
(२) हस्तेखा मादनं कूर्च वाग्भवं कूचे मेन च, अस्यान्ता छिनमस्ता महा-विद्या प्रवाणिता-- 


हीं बसों हूं ए हूं फट 
(३) हृल्लेखा चाग्मवं कूर्च वाग्भ पूर्चमेव च+ अस्त्रान्ता छिन्नमस्ताया महाविद्या प्रफीविवा 


'मन्मर-कोष? 


हो ऐं हैं एं हू फर्‌ व 
पुरश्यर्याणंव, पृष्ठ ८१७ । इन तीनो पडक्षर मन्त्रो फा विधेय ध्यान--'हिन्दी तन्त्रधार', पृष्ठ 
३०५ मे दिया है । उसमे दो पाठान्तर ई--(१) जवा * जपा, (२) सदा वया । 
(१८७) 


१८५८: भगवती छिन्नमस्ता : : मन्व-कोप 


& प्रयोदशाक्षर : वज-वैरोचनीये च कूर्च-घुग्म स-फट्‌ ठठ', ताराच्चैपा महा-विद्या सर्व-तेजो5प- 


हारिणी-ब्म्वज्न-वैरोचनीये हूं हु फट्‌ स्वाहा “हिन्दी तन्त्रसार”, पृष्ठ ३०७ । 
७9 चतुदंशाक्षर . (१) भुवनेशो घिन्तत्व च वाग्वोज प्रणवस्ततः, वख-वेरोचनीये च फट्‌ स्वाहा 
च तथापि वाहां हू एं ३» बस वरोचनोये फट्‌ स्वाहा वही, पृष्ठ ३०६ 


(२) हल्लेया-कूर्च-वाग्वीज वच्च-वै रोचनीये, हु अरत्न स्वाहा महा-विद्या चतुर्दशी परा- हो हूँ 

ऐं वज्न-वेरोचतोये हूं फट स्वाहा वही । 

८ पश्चन्बेशाक्षर श्री ह्ली ह. ऐं वज्ज वेरोचनीये ही च ह्ल' प्रिया, दहनस्य तिधिवंणों लक्ष्मी- 

वीजादिको धने-शीं हों हु. ऐं चजा-वेरोचनीये हो हु, स्वाहा 
'मेरु तन्न' । बहाँ वताया है कि आदि मे 'श्री' होने से यह घन-प्रद हे । इसी मन्त्र के आदि 
में 'ही' रखे तो यह वश्य-कर, “ह. को आदि मे रखे, तो पाप-नाशक गौर 'ऐ' को भादि मे रखे, तो 
मोक्ष प्रद होता है । इस प्रकार इस मन्न बे चार स्वरूप है। 

ह. पोडशाक्षर : (१) लक्ष्मी कामं लज्जा ततो माया मात्रा-द्वादशिकाप्रथ, वज-वेरोचनीये 

द्वे माये फट्‌ स्वाहया युत--श्ीं क्लीं हीं ऐं वज्ञ-वेरोचनीये ह्लं हॉ फट्‌ स्वाहा 

वही, पृप्ठ २६४ 

(२) कामाद्या--वली थों हीं ऐं वज-वेरोचनीये हौं हॉ फट स्वाहा वही । 

(३) वाग्भवाद्या वा--एँ धीं क्लीं ह्लीं वच्च वेरोचनीये हॉ ह्लं फट्‌ स्वाहा वही । 

(४) मायाद्या वा जपेत्‌ सुधी --हीं थो बलों ऐं वस्त्र वैरोचनीय हॉ हॉ फट्‌ स्वाहा बही। 
(५) मुनि-मते तु मन्तान्तर-शीं हौँ ह ऐ बस्त्र वेरोचनोय हु हूं फट्‌ स्वाहा 

वही पृष्ठ ३०७। 


, (६) षली हों हू ऐं चच-वैरोचनीये हू हूं फट स्वाहा बही । 
(७) हूँ धी हो एं दघज-वरोचनोये हूं हूं फट्‌ स्वाहा बही । 
(८) एं ह्लं हू चच-वेरोचवीपे ह हूं फट्‌ स्वाहा यही । 


१० सप्त-दशाक्षर : (१) पूर्वोक्ता पोडशी थी-वीजादिका, ह्ली वीजादिका, हु वीजादिका, ऐं 
वीजादिका यदि भवति, तदा तु सप्त-दशाक्षरी । लक्ष्ती-वीजादिका सैव सर्वैश्वर्य-प्रदायिनी, लज्जाचा स्वगं- 
भून्भोगन्योपिदाकर्षणी परा । कूर्चाद्या सर्व-जन्तूना महा-पातक-नाशिनी, वाग्भवाद्या यदा देवी बागी- 
शत्व-प्रदायिनी-- 

'थी, ही, हू, ऐ' को ब्रमण जोडने से सभी पोडशाक्षर मन्त्रदसप्त-दशाक्षर हो जाते हैं । वही, 

पृष्ठ ३०८ । 
(२) प्रणवाद्यापि । ताराया पोडशी चान्या भवेत्‌ सप्त-दशाक्षरी- दि 

'४' फो आदि मे जोडने से सभी पोडणाक्षर-मन्त़र सव्त-दशाक्षर हो जाते हैं।. वही । 

(३) प्रणवशच रमा लज्जा-बीज-दन्द च बाग्मव, वज-वैरोचनीये ही हो फट्‌ स्वाहा घमाक्षरः 
"रू थों हीं हों एं बच वैरोवनीपे छी हो फर्‌ स्वाहा 

भिर तन्त' । घ्यानादि ब्रमाव १४ बै मन्त्र के समान, वेवल ऋषि माव 'मैरव' बताए हैं 1 
पुरश्चरण मे चार लाख जप कर पताश-पुष्पो से दशाश होम । 


मन्व-कोपा! : भगवती छिन्नमस्ता 1 १८४ 


११ अष्टादशाक्षर ; (१) कमला भुवनेशानी कूर्च-बीजं सरस्वती वच्च-वेरोचनीये च पुर्व 
नाभ र - च पुर्व वीजानि 
नेत्र । फट्‌ स्वाहा च महाविद्या बसु-चन्द्राक्षरी परा--धा हीं हूं ऐ वज-वंरोचनीपे थीं प ऐं फट 
ज कर वही 1 
रोने (२) भुवनेशी कामनवीजं कर्च-वीज च वाग्भवं, भुवनेशी कूर्च-बी्ज वाग्भवं तदनन्तरं । वच्च- 
च हु फट्‌ स्वाहा ततः परं-हं कली हूं ऐं हीं ह ऐं वज-वरोचनीये हुँ फद्‌ स्वाहा 
बही, पृष्ठ ३०४ | 
८५ १२ अनर्नवशाक्षर : (१) इये प्रणवायोन-विशाक्षरी ब्रहा-विद्या-वश्पिणी-& आँ हो हूं एँ 
वज्चदवरोचनीपे थीं ह] हुँ एं फट्‌ स्वाहा हि 
भवति (२) एवमष्यदशाक्षरी श्री-वीज-पुद्िता, हुं-बीज-पुटिता, छी-बीज-पुटिता, ऐं-बीज-पुटिता यदि 
डे चपा ऊन-विश्यक्षरी-ीं, हूं, हो, ऐ को क्रमशः बष्टादशाक्षर मन्त्र में जोडते से चार प्रकार 
1४ अचर के मन्त्र बनते हैं। - वहीं1 
१ विशत्यक्षर : तक्षम्यादि-पुटिता पुर्वा रन्प्-चद्धाक्षरी परा, चतुर्धा च महा-विद्या चनुँग- 
कहे 1 बक्षरों के चार मन्तों के आदि में 'श्रो' के जोड्ने से चार प्रकार के २० अध्षरोबाले मस्त 

1 


१६ एवर्यवशत्यक्षर : प्रणवाद्या इयमपि चवुर्घा भोग-मोक्ष-करी सदा-&४# को आदि में जोड़ने 
से ३० अक्षरों चाले चारों मन्त २१ अक्षर के हो जाते हैं । यही ! 
इन सभी मन्त्रों के ऋषि फ्रोध-भैरव, छन्द सम्राट्‌, देवता छिम्नमस्ता, चीज “ही, शक्ति 
स्याहार, विनियोग 'बर्म-काम-मोक्षायें' है । पडञ्ध - न्यास क्रमशः (१) यां खड्गाय, (२) ई सु- 
वेद्याय, (३) ऊ वञ्चाय, (४) ऐं पाशाय, (५) औं अंऊुथाय, (६) अः भास-रक्षफाय हुँ हू' से करे । इन 
सव मतों के आदि मे 39 और अन्त में स्वाहा! जोड से । भिरन्तन््' । 'पुरश्‍चर्यागंव', पुष्ठ ८१५ में 
संक्षिप्द ध्यान दिया है । यथा-- 
नास्वन्मण्डल = मध्यस्यां विपरीत-रत्त-स्थितो, रति-हामों समारढां विकोर्ण-सशलालरोम्‌ । 
वामे फरे निज-शिरशिछन्ने सन्दघती पुनः, गलान्निर्गतमस्रं च पिदन्तों तन्मुघेन च 1 
डाकिनी-यागिनीरम्या च सणोम्यां परियारिताम्‌ ॥। 
भिसन्तन्त फे अनुमार इममे चार पाठान्दर है--(१) रत-स्विवो : रते स्थितां, (२) तामौ 
काम,(३) मस्ने : रकतं, (४) यारितां : घारितां । 
विस्तृत ध्यान 'हिन्दी तर्यार, पृष्ठ २६६०६६ भे दिया है। उसमें तेइग पाठान्तर हैं--(१) 
जवा : जपा, (२) मण्डितं ; सम्निभ॑, (३) मघ्ये तु ताँ : मध्ये वस्या, (४) लेलिहानाग्र : सेविहानीप्र, 
(१) रोधिरी धारां : रक्त-धारां च, (६) विनिर्गक २ समुदयो, (७) पाशा च: वाच तो, (८) दिगम्बरी : 
दिगम्बरा, (8) पदे : पद, (१०) 'नाय-ययोपवीविनी' के बाद 'ुरण्ारयापिर्वा, पुष्ठ ८ i घे 'रति-रामोप- 
बिष्टो”"०' क्ति गहों है, (११) 'विपरीत-रवातक्ती ”०' पंक्ति के स्यान पर निम्न पंक्तियाँ हन 
आगाद्धदा नाग-फा्ची नांगनू पुर-संधुवी, गाय-ुण्डल-संपुक्तामप्ट-नाग-समन्यिताशु । 
पिपरीत-र्साराक्त-रति-कामोपरि-स्यिताम । 


१६० ३ भगवती छिन्नमस्ता : ! भन्त्र-कोप 


(१२) 'वाम-दक्षिण-्योगतः' के बाद अतिरिक्त पंक्ति हे-'दक्षिणे वरणितीं ध्यायेद्‌ वाम-पाश्वे तु 
डाकितीम्‌', (१३) लोहितां सौम्यां : लोहित-श्यामां, (१४) 'प्रकुवंती' के बाद अतिरिक्त पंक्ति है--'अस्थि- 
मॉला-घर्रा देवों नाग-यज्ञोपबीतिनी', (१५) 'नाग-यज्ञो०' से लेकर 'माला-विभूपितां' तक की तीन पंक्तियाँ 
नहीं हैं, (१६) वाम-पाएवैस्याँ : वाम-पाएवें तु, (१७) कल्प-सूर्यानलोपमां : १ कल्पान्त-ज्वलनोपमां, २ 
कल्पान्त-ज्वलदोपमां, (१८) विद्युज्जटां श्रिनयनां : विद्यूच्छटांभ-नयना, (१८) पीनोन्नत : पीनोत्तुजू 
(२०) दिगम्वरी : दिगम्वरां, (२१) 'दिगम्वरी' के बाद अतिरिक्त पंक्ति है--लम्वोदरी काल-रा़ों 
नाग-यज्ञोपवीतिनों' (२२) ता घ्यायेदू : तु ध्यायेद्‌, (२३) "विचक्षणः के वाद अतिरिक्त पंक्ति है--'दुनि- 
रोक्षां चेतलाइपि सर्व-काम-फल-प्रदामू' । 


अन्य सन्त 


9 छिन्नमस्ता-गायत्री : बैरोचन्यै विद्यहे च छिन्नमस्तायै च धीमहि तन्नो देवी-पर्द चोकत्वा 
योजनीयं प्रचोदयात्‌्--३ वेरोचन्ये विद्महे छिग्ममस्ताये धोमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ 
पुरश्चर्यार्णव', पृष्ठ ५०६ । 
'मन्त्रन्महोदधि', पृष्ठ ६९८ में एक पाठान्तर है-वैरोचन्य : वेरोचिन्दै । 
"हिन्दी मंत्र-महार्णव', पृष्ठ ३८ पर उक्त गायती मंत्र के विद्यहे! के पूर्व 'च' छपा है, जो 
अशुद्ध है। वहाँ मंत्र के ५, ३, ५, ३, ४, ४ अक्षरों से पडद्ध-न्यास करने की विधि भी दी है । 
२२ क्रोध-भेरव : वोज हालाहूलं गृह्य क्रोध-वीजमतः परं, भगद्धराणमाभाष्यासिताङ्ग क्षतज- 
त्विपम्‌ । प्रलयाग्नि-महा-ज्वालामाभाष्य मनुमुद्धरेतु-- 
उक्त मन्त्रोद्धार के अनुप्तार वहाँ मन्त्र स्पष्ट नही किया गया है किन्तु उसी स्थल पर मन्न द्वारा 
चडङ्ग-न्यास की जो विधि दी है, उससे प्रतीत होता है कि यह उद्धार अघूरा है । 'साधना-रहस्य)' पृष्ठ 
१०३ पर 'क्रोध-सेरव' के छ. मन्न उद्धुत है। वही उनका भिन्न प्रकार का घ्यानादि भो 
द्रष्टव्य है । 
साद्ट-हासं महा-रोदे भिन्नाञ्जन-चयोपमं, प्रत्यालीढं चतुर्वाहं दक्षिणे चक्र-घारिणम्‌ । 
तर्जनों याम-हस्तेन तीक्षण-दप्ट्रा-करालिनं) फपाल-रत्म-मुकुटं चैलोवयस्थ विनामकम्‌ । 
सआदित्य-कोटि-सञ्धारमध्ट-्नामनविमूषितं, अपराजित-पदाक्रान्त-पुद्रावान्‌ बल-विष्टिभिः ॥ 
वुरश्चर्यार्णव', पृष्ठ ८२१ वही एक पाठान्तर दिया है-चक्र-धारिणं : वज्च-धारिणं। 


भगवनी घमगावनी 


जाप ' द्श प्रहा-विद्याओ के अन्तर्गत सातवी पहानपिद्या होगे से भवतो महा-विद्या का सांकेतिक 
म सप्तमो' है। इन्हे 'ज्येप्ठा' देवी भो पहने हैं। 
च शाक्त धर्म-विभेपाझू', पृष्ठ १५५-६२ मे इनके मन्त्रोद्धार, विनियोग, ऋष्यादि न्यात, पडज़ू- 
त्यास, घ्यात, पुना-परंत्र, भावरण-यूजन, पुरण्चरणादि पा तुलनात्मक परिचय दिया गया हे । 'हिन्दी 
तलबार) पृष्ठ ३८८ मे इनके रमुच अप्दाक्षर मय को साधना-विधि द्ष्टव्य है । 
उल्वेपनीम है कि 'विद्यान्त्रयी' मे इनका स्यान तीसरा है । 


~ 
भगवती धूमावती के मन्त्र 
१ सप्ताक्षर : आदौ धूं-बीजमुच्चाय पश्चाद्‌ धूमावतो तथा । स्वाहेति मध-हूप तु सप्त-वर्ण-मनुः 
सूनः-घू घुमावती स्वाहा 
५... , महा-विद्यान्चतुप्टय' । ऋषि नारतिह, छन्द पंक्ति, देवता ज्येष्ठा (धूमावत्ती), बीज “घू', शक्ति 
साह, विनियोग 'शव-निगहे' । पदन्यास धा, धी इत्यादि से । ध्यात- 
ध्यापेत्‌ कालाम्न = नौतां विकलित = घदनां काक-नासां विकर्णान्‌ । 
सम्माज्ेन्युहू + शूरेषु = मुसल - परां वक्र ° दमतां बिपास्याम्‌ ॥ 
ज्येष्ठा निर्वाण - वेदां श्रफुटित = सपना मुक्त - केशोमुदाराम्‌ । 
शुष्कोसुद्चाति - तियंर्‌-स्तन-धर = युगलां निष्छषां शबु-ह्तीम्‌ ॥ 
पुरएवरण में सात सहस जप । दशाश को आवश्यकता नही । 
२ अष्टाक्षर : दान्तावर्धीश-विग्दग्ती ततो घूमावती दि“, घूमावती-मनुः प्रोक्तो वैरि-मिंग्रह- 
कारकः--घूं घृ छूमावतो स्वाहा 
'हुली-तन्त्नतार', पृष्ठ ३८८1 अप्रकाशित तस्तन्दीपिती मे 'फेस्कारिणी तन्व से उद्धृत उक्त 
उद्धार में एक पाठालर है--ततो : वीजं । ऋषि पिप्पलाद, छन्द निवृच, देवता धूमावती । धा) घी' 
इत्यादि से पडक्धू-न्यास । पुरश्चरण मे एक लाख जप । 'तन्तनदीपिनी' के अनुसार ध्यान मे तीन पाठान्तर 
हैं-(१) रुप्टा, : दुष्टा, (२) विमुक्त - कुन्तला : विवर्ण = कुण्डला, (३) घृत हस्ता : धुत-हस्ता । किन्तु 
'तन्थनसंग्रह' द्वितीय भाग मे प्रकाशित 'फेटारिणी तस्त्र' के अनुसार ध्यान में दे पाढान्तर ईँ--(५) रुष्टा : 
कृष्णा, (२) मलिवाम्वरा : नलिनाम्बरा, (३) विवणे-कुण्डला : १ बिमुक्त-कुन्तला, २ विद्योत-कुन्तला, (४) 
रूपं : सूय, (४) घृत : १ धूत, २ एव, (६) घोगा तु भृश ` घोषाति-भृश, (८) कुटिला * जटिला, (८) 


भयदा : भीषणा, (३) प्रिया : १ प्रदा, २ आस्पदा । 
'मन्न-महोदधि”, पृष्ठ १६९ मे इसी मत्र का उद्धार भिन्न शब्दो मे है-*सात्वत-त्रितय साथि 

तभाय्ो चन्द-णेखरो, वैकुण्ठेऽगन्त-संयु्तो जलं नेन्-्युतो हरि: । अष्टार्णो बहि-जायान्ती मन्त्र शत्रु- 

विनाशन: !' इसके जनुसार स्पष्ट भस्त्र भे 'घमावति' होना चाहिए । वहाँ देवता का नाम “ज्येष्ठा' बताया 

है। पडडू-न्यास्त मात्र 'धू घृ” से करने का निदेश है, भी मूल वचन के अनुरुप नही है। मूल वचन है-- 

“आद्यन्वीजन्द्रपान्तस्यै पद्‌-वर्णरङ्गमीरित 1 घ्यात भिन्न छिपा है, यथा-- 

(१६१) 


१६२: भगवतो धूमावती ¦ : मन्त्र-कोप 


धरत्युच्चा मलिताम्यराऽखिल - जनोद्वेगावहा दुमंना, 

रुक्षाक्षि * त्रितया विशाल " दशना सुर्योदरी चच्चला। 
प्रस्वेदाम्युचिता क्षुधाफुल - तनुः कुष्णाति = रुक्ष-प्रभा, 

ध्येया मुक्त-कचा सदा प्रिय-कलिघूंमावती मन्मिणा ॥ 

चहाँ जप का दर्शांश होम तिलों द्वारा करने का निर्देश है। 

"हिन्दी मन्त्र-महाणंव', पृष्ठ ७२१ में उक्त मन्व का वोज 'धूँ', शक्ति स्वाहा, कीलक 'धूमा- 
बती' और विनियोग 'ममाभीप्ट-सिद्धघर्थे' मा 'शत्रू--हनने' बताया है । वहाँ पडद्ध-न्यास क्रमशः १ ्#घू-धू। 
२ॐ घूं, ३ ॐ मां, ४ ॐ व, ५ ३५ ती, ६ स्वाहा” से करने का निर्देश हे । उक्त ध्यान के साथ ही वहां 
“हिन्दी तन्नसारोगत' ध्यान भी उद्धुत है, जिसमें छ; पाठान्तर हैं-(१) रुष्टा + दुष्टा, (२) विवर्ण- 
कुण्डला : विमुक्त-उुन्तला, (३) सूप : शूषं (४) स्क्षाक्षी : रवताक्षो, (५) धूत हस्ता ¦ धृत-हस्ता, (६) 
कलह-प्रिया  कलहास्पदा 1 

पुरश्चरण में एक लाख जप कर तिल-मिश्रित घृत से दशांश होम करने का वहाँ निर्देश है । 

'पुरश्वर्याणंव', पृष्ठ ८२१ मे उक्त अष्टाक्षर मन्त का उद्धार 'महाथर्वण-संहिता' के आघार पर 
यह दिया है--'दान्तो स-वामनर्णन्दु धूमावत्यर्नि-गेहिनी, अण्टाक्षरी महा-विद्या भजतां सर्वसिद्धिदा ।' 
वहाँ भी 'हिन्दी तन्त्रसार का ही ध्यान है, जिसमें निम्न छः पाठान्तर और है--(१) रुष्टा : कृष्णा, 
(२) रुक्षा : दीर्षा, (३) वरान्विता : त्वराच्विता, (४) प्रवुद्ध-घोणा : प्रवृद्ध-रोमा, (५) कुटिला : जदिला, 
(६) भयदा : सदा, (७) कलहूर्नप्रया : कलह-तत्परा । 

'मेरतन्त' के अनुसार उक्त मन्त्र मे 'धूमावती' के स्थान पर 'धूमावति' होना चाहिए! वहाँ देवा 
का नाम 'ज्मेष्ठा' बताया है । ध्यान 'हिन्दी-तन्त्रसार' के समान है, किन्तु विशेष पाठान्तर है । यथा- 

विवर्णा चचलां दोघां च सलितास्बरां, विमुक्तफुत्तलां दीर्घा विधवा विरलनद्विजाम्‌ । 

काफ-ध्वज-रथारूदां विलम्बित-पयोवरां, शुर्प-हस्ता तु रूक्षाक्षी घूत-हस्तां त्वरान्वितामू । 

प्रवद्धरोग्णी तु भुग्नं जटिलां कुटिलिक्षणां, क्षुतू-पिपासादितां नित्यं सदा कलहु-तत्पराम्‌ । 

विशेषता यह है कि सभी विशेषण द्वितीया विभक्ति में हैं, प्रथमा में नही और कुछ विशेषण भिन्न 
भी हैं। पुरश्चरण में वहाँ लवण-युक्त राजिका से दशांश होम करने का निर्देश है । 

“शाक्तकमोद' मे उद्धार है-“दान्ती सार्घीश विन्हन्त-वीजे धूमावती द्वि-ठः ।* तदनुसार वहाँ 
स्पष्ट मंत्र है--धूं धूं धूमावती ठः ठः ।' वहाँ पडड्भु-न्यास “5४ घां, ॐ धी' इत्यादि से करने का निर्देश 
है । ध्यान “हिन्दी तत्रसार के ही समान है 1 

= दशाक्षर-ॐ घूं घूं धूं धूमाबतो स्वाहा 

'महा-विद्या-चतुष्ट्य' । ऋषि स्कन्द, छन्द पंक्ति, देवता श्री धूमिनी, बीज 'धू', शक्ति स्वाहा, 
कीलक $#, विनियोग “शत्रु-क्षयार्थें । 'घा, घी” मादि से पडड्धु-न्यास । ध्यान 

श्यामाङ्भौं रक्त-नयनां श्याम-वस्त्रोसरोयकां । वाम-हुस्ते शोधन च दक्ष-हुस्ते च शुपंकम्‌ ॥ 

घृत्वा विकीर्ण-केशांश्च घूलि-पूसर-विग्रहां । लम्बोष्ठी शुद्ध दशनां लम्ब-मान-्पयोघराम्‌ ॥ 

संलग्न“स्न -युग-युतां कटु-दंष्ट्रोष्ठ-वल्लमां । कृसरस्तु कुलुत्योत्यं भग्न-माण्ड-तले-स्थितम्‌ ॥ 

तिल-पिष्ट-समायुषतं मुहुमुं हुश्च भक्षितं । महिषीनञ्भ-ताटद्धी लम्बन्यार्णाति-भोषणाम्‌ ॥ 
पुरश्चरण मे १ लाख जप । दशांश हवन राई और नमक से । 


मत्वन्कोप 1: भगवतो धूमावती : १४३ 


& चतुदंशाक्षर : पूं-बीज-वित्तय प्रोच्य घुर-युग्म समुच्चरेत्‌, धूमावती-ाद प्रोच्य क्रो स्वाहा 
फट्‌ समत्विता--धूं धू घुर धुर धूमावती फो फट्‌ स्वाहा 
धुरश्वर्यार्णव, पृष्ठ ८२२ । ऋषि क्षपणक, छन्द गायत्री, देवता धूमावती, वीज "धू, शक्ति 
साहा, विनियोग 'समुच्चाटे । पहडु न्यास 'घा, धी' इत्यादि से | ध्यान-- 
फावारडाइति - क्ृष्णामा मि - दग्ता विरागिणी, 
मुक्त - फेशो सु -धूम्राक्षी क्षुतु -तृथार्ता रयातुरा । 
चब्दला चाति = कामार्ता विलष्दा पुष्टा पिशञ्चिका, 
सलिना अ्रमणी रक्ता व्यक्त - गन्धा विरोधिनी । 
धूत-र्पाग्र - हस्ता च ध्येपा धूमावत्ती परा॥ 
छ्‌ पञ्च-दशाक्षर . (१) प्रणव धू्र-वीजं च धूमावति पद वदेत्‌, देवररो धावतीति स्वाहान्तो 
मतुसबयम्‌--ॐ ध्‌ घूमावति देवदत्त धावति स्वाहा 
वही । ऋष्यादि एव ध्यान चतुदँशाक्षर-मत्र के समान । इस मंत्र मे 'देयद्त-शब्द परिवर्तनीय 
दै । पुरश्वरण अप्टाक्षर-मक्ष-वत्‌ । 
(र) घू-वीज-नितयं परोच्य धुर युग्म समुच्चरेत्‌ । धूमावति-दं प्रोच्य को स्वाहा फट्न्समन्वित 
न घू भूं धु घुर धुर धूमावति फ्रो फट्‌ स्वाहा 
उक्त दोनो भज 'शक्ति-सद्धम तत्न', सुन्दरी-यण्ड, पृष्ठ १६० मे है । इनके मी ऋषि आदि वही 
बताए हूँ । घ्याव मे छ, पाठान्तर ई-(१) रयातुरा : भयातुरा, (२) पिशङ्भिका लताद्धिका, (३) 
धमणी-नोरक्ता : घस-नौरक्ता, (४) ग्या : गर्भा, (४) घृत ° घृत, (६) सुर्ाग्र सर्पाग्र । 
पुरश्चरण मे १ लाख जप? दशाश का उल्लेख नही है। 


अन्य मन्त्र 


३ गायत्री ` (१) धूमिति वीजमुच्चाये भूमावतीति विषहे व 
डरेत्‌ । घूपा-देव्यास्तु गायत्री तनो घोरे प्र्ोदमात्‌-च्‌ घूमावति विहे बिण 
प्रचोदयात्‌ 


हे, विवर्णा देवी पदतो घीमहि पदमु- 
[ देवो धोभहि तन्नो घोरे 
'पुरश्वर्माणंव' पृष्ठ ५०६] 
(२) ॐ चूनावतले विद्महे सहारिण्दै घोमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात 
(हिन्दी मत्र-महार्णव', पृष्ठ ६८ । वहाँ 'विद्यहे' और 'घीमहि' के पुर्व 'च' छपे है, जो ठोक नही 
है। पडद्भ-च्यास मत्र के ५, ३, ४, ३, ४, ४ अक्षरो सेत 

२२ भधोर-ष्र : 'पुरश्रर्यारणव', पृष्ठ ८९४ के अनुसार 
का उद्धार व ध्यान प्रस्तुत फत्र-कोप', पृष्ठ ७५ पर 'एक-पञ्चाशदक्षर' 
स्पष्ट मज मे 'प्रचद! वे वाद 'कह कह वम वम' छने से रह गये हैं, 
मदोद्धार के साथ एक पाठास्तर भी दिया है-वम-इन्द् (१) बहन्युग्म, (२ 
एक पाठान्तर है-व्रिशिक्ि त्रिश । 

f 


भगवती धूमावती के शिव । इनके मन्त्र 
” मत्र वत दिया हैं (पृष्ठ ७५ बे 
कृपया यह लुटि दूर कर ले) । यहाँ दिये 
) वह दन्द । ध्यान मे भी 


फा० २५ 


मगवानी नगला 


दश महा-विद्याओं फे अन्तर्गत आठवें स्यान पर भगवती वगतामुग्री का उल्लेख होता है । अतः 
इन्हें 'अव्टमी' नाम से भी सम्पोधित मरते; । 'सिद्ध-विद्या-त्रयी' में इन्हें पहला स्थान प्राप्त है । श्रद्यास्व- 
विद्या, 'पीताम्बरा', 'पोता', 'वाला' आदि नामों से ये प्रथ्यात हैं। 

शाक्त-धर्म-विशेषारूस में श्री वगलामुयो तन्त्रम्‌' के अन्तर्गत इसके मस्त) विनियोग, ऋष्यादि- 
न्यास, ध्यान, पूजा-यस्त्र, आवरण-पुजन, पुरश्चरण आदि का विवेषन द्रप्टव्य है। "धी चगला कल्पतरू 
'्रोवगला-नित्यार्चन', 'बैदिक श्री वगला-पूजा-पद्ध ति', 'सांस्यायन तन्त जैसी पुस्तकों से इनके सम्वन्ध 
में प्रायः सभी आवश्यक बातें जानी जा साती है। 

जीवन की कठिन-से-कठिन रामस्याओं का निराकरण भगवती वगला के मन्त्र की विधिवत्‌ 
साधना से हो जाता हे । वारम्वार अनुभव-सिद्ध होने से इनकी उपासना बड़ी लोक-प्रिय है । 


ळी 
भगवती वगला के मन्त्र 
१ एकाक्षर : सोच्न्तरान्त-तमायुवत चतुर्थ-स्वर-संयुत॑, रेफाक्रान्तं विन्दु-युवतं ब्रह्मास्नेकाक्षरो 
मनुः-हलीं 
सांख्यायन तन्न”, पृष्ठ १२। ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायत्री, देवता श्रोवगलामुो, वोज 'लं, शक्ति 
“ही, कीलक 'ई' । पड्भू-न्यास 'हां, ह्ली' इत्यादि से । ध्यान-- 
यादी घुकति, रङ्ुति क्षिति = पतिवेश्यानरः शोतति, 
क्रोधो शान्तति, वुर्जनः सुजनति, क्षिप्रानुगः खञ्जति । 
गर्वी सर्वेति, सर्व-विच्च जड़ति त्वद्न्यन्त्रणा यन्त्रितः, 
थीनित्ये ! वगलामुखि | प्रतिदिनं कल्याणि | तुभ्यं नमः ॥ 
पुरश्चरण में तत्व-लक्ष जप कर, गुडोदक से दशांश तर्पण कर, हयारिकुमुमों से दशांश 
होस करे ? 
'श्रीवगलामुखी-रहस्यं', पृष्ठ ४७ में उद्धार में एक पाठान्तर है-सोऽन्त्रान्त : सान्तं रान्त । 
वहाँ शक्ति 'हूं' वताई है । घ्याच मे एक पाठान्तर है-शान्तति : शाम्यति। 
२२ त्यक्षर : तारेण सम्पुटे कृत्वा स्थिर-मायां जपेत्‌ सुधीः, सर्व-शास्तेपु पाण्डित्यं जायते$चिरात्‌ 
प्रिये- ॐ हॉ ॐ 
'श्रोवगलामुखी=रहर्पं', पृष्ठ ६० । 
से चतुरक्षर : वेदादि विलिखेत्‌ पूर्वं पाश-वीजं ततः परं, स्तन्ध-मायां समुन्वार्य अंकुश-बीजमेव' 
च । तुर्याक्षरी च बगला सवे-मन्वोत्तमोत्तमा- अ भां ह्लीं फो 
“सांख्यायन तन्न पृष्ठ ७२ । वीज 'ह्ली', शक्ति “माँ”, कीलक करो» शेष वही । पडङ्ग-न्यास 
'ङह्ला, ॐ ह्ली' इत्यादि से । ध्यान-- 
कुटिलालक-संयुक्तां मदाघूणितत - लोचनां, मदिरामोद-वदनां प्रवाल - सदुशाधराम्‌ । 
सुवर्ण-कलश-प्रख्य -कठिच-स्तन-मण्डलां, भावत्त -बिलसन्नामि सुकष्म-मध्यम-संयुताम्‌ | 
रस्भोरु-पाद-पदमां तां पीत-यस्त्र-समावृताम्‌ ॥ 
(१३४) 


मन्त-कोप : ३ भगवती वगला । १६५ 


वही दो उल्लेखनीय पाठान्तर ई--[१) कलश : शेल, (२) प्रय : सुप्रय्य । 
पुरश्चरण में चार लाख जप कर, मधूक-पुष्प-मिश्रित जल से दशांश तपेण कर घुत-शकेरा-युक्त- 
पायस से दशांश होम । है ० 
'वगलाभुधो-र्हस्यं', पृष्ठ५६ में उक्त मन्तरोद्धार में चार पाठान्तर है-(१) वीजं ततः : बीजमतः, 
(२) स्तब्ध-माया : स्थिर-मायां, (३) तुर्याक्षरी : चतुरक्षरी, (४) मोत्तमा : मोत्तमः । ऋष्यादि अभ्य 
विवरण नही दिया है । 
8 पञ्चाक्षर : प्रणवं पूर्वमुद्धुत्य स्थिर-मायां वधू ततः, हुं फट्‌ संयोजयेत्‌ पश्चात्‌ पच्चार्ण- 
वगला-मनुः-- हो स्त्र हुं फट 
'वगलामुखी -रहस्य पृष्ठ ६० भे केवल मन्त्रोद्धार है, पृष्ठ १६४ के अनुसार ऋषि अक्षोभ्य, छन्द 
वृहृती, देवता श्रीवगलामुखो चिन्मयी देवी, वीज 'हूं', शक्ति 'फदु', कीलक 'ही स्त्री । 
पडङ्भ-न्यास हां, ही' आदि से । घ्यान-- 
प्रत्यालीढ-परां घोरां मुण्ड-नाता-विभूवितां, खर्वा सम्बोदरी भीमां पीतास्वर-परिच्छदाम्‌ । 
सव-योवन-सम्पन्नां पञ्च = मुद्रा-विभूपितां, चतुर्भुगां ललज्निद्ला पहा-मोमां बर-प्रदाम्‌। 
खड्ग-कर्तीन्समायुक्ता सव्येतर - भुज-दयां, फपालोत्पल-संयुक्तां सव्य-पागि-पुगान्विताम्‌ । 
पिज्ञोग्रेक-सुपासीनां मोलावक्षोभ्य-भूपितां, भ्रज्बलत्‌-पितृ-मू-मध्य-गतां दंष्टर-करालिनीम्‌ । 
ताँ घेघरां स्मेर-वदनां भस्मालद्धार-भुपिता, विश्‍व-व्यापक-तोयान्ते पीत-पद्मोपरि-स्थिताम्‌ ॥ 
छ अष्टाक्षर : (१) वेदादि विलिसेद्‌ पूर्वं पाश - वीजमतन्तर, स्तब्ध - माया समुच्चार्य 
बंकुशं वीजमैव च । "हुं फट्‌ स्वाहा'--समायुक्‍्तं मन्त्रमष्टाक्षरं तथा--# आ हॉ कों हुँ फट्‌ स्वाहा । 
साँख्यायन तन्त पृष्ठ ५ । वीज “४, कीलक क्रो, शेप एकाक्षर-मत्म-वत्‌ । पडजू-न्यास 
पतुरक्षर-मत्वन्वत्‌ । च्यानल” 
युवतीं च मदोन्मक्तां पोताम्बर-घरां शिवां, पीत-मुषण-मुपाङ्चीं सम-पोन-पयोधराम्‌। 
मदिरामोद-वदनां प्रवास-सदृशाधरां, पानःपात्रं च शुद्धि च वितो बगलां स्मरेत्‌ ॥ 
वही चार उल्लेखनीय पाठान्तर हैं--[१) युवती : योवना, (२) मदोन्मत्ता, : मदोद्रिक्तां (३) 
पान-याच्ं च शुद्धि च: वेरि-जिह्वा पान-पात (४) स्तब्ध : स्तम्भ । 'अीवगला-कल्पतरु, पृष्ठ ४४ में 
'वदना' के स्थान मे 'वना' छपा है, णो अशुद्ध है। 
(३) वेदादिशक्ति-मादौ च पाश-वीजमनम्तर, स्तब्ध-मायां समुच्वाये अंकुश वीजमेव च । वगला 
च समायुवतों मन्यस्याष्टाक्षरो मतः=ॐ हों औँ लां फ़ों बगला 
'श्रीवगलामुखी-रहस्य', पृष्ठ ५६! देखें श्रीवगला कल्पतरू, पृष्ठ ५१। 
छू नवाक्षर :  कारकन्ठ-रहितो (एकदशाक्षरः) वा नवाक्षर --हाँ कयौं हॉ बगलामुखि ठः 
२७ एकादशाक्षर : प्रणवं स्थिरमायां च काम-शक्तिन्युतां क्रमात्‌, वगलामुखि संयुज्य ठन्द्रयेन 
युतां स्मरेत्‌ ॐ हलो प्ली हों बगलामुखि ठः ठः 
श्वोबगलामुखी रहस्य में उक्त दोनों (६ व ७) उद्धार हैं। वहाँ न स्पष्ट मन्दर दिये हैं, ओर न 
ऋष्यादि-विवरण । 'ठ-दवय' का अर्थ स्वाहा लें, तो द्वितीय मन्त्र का एक अन्म स्वल्प प्रस्तुत होता है 1 
प्छ चतुस्मिशवक्षर-वह्लि-द्वितेत् माया-युक वगयला-मुखि सर्वदुष्टानां वाचमिलुक्त्वा मुखं 
स्तम्भय फीर्तयेत्‌ । जिरवा कीलय बुद्धि च विनाशय पदं वदेत, पुनरवीजं ततस्तार वष्टिनन्जायावधिभवेत्‌ । 
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तारादिका चतुस्तिशदक्षरी वगला-मुयी- हलों बगलामुष्ि सर्वेद्धुष्टानां वाचं भुखं स्तम्नय जिह्वां 
कीलय बुद्धि विनाशप हर्ती ॐ स्वाहा 

(हिन्दी तन्मसार', तृतीय परिच्छेद । मूल 'गन्त-फोष' मे उद्धार के 'माया-बीज का अर्थ 'हो' 
लेकर स्पष्ट मन्त्र मे 'छी' नही दिया हे । ऋषि नारद, छन्द तिष्टुपू, देवता वगलामुखी, वीज 'ह्ली” 
शक्ति स्वाहा । पडडू-न्यास मन्त्र वे २, ५, ५, ७, ५, १० अक्षरों से। घ्यान- ¬ 
गरम्भोरा च मवोम्मतां स्वर्ण-फास्ति-सम-प्रमा, चतुर्भुजां जि-नयनां फमलासन-संस्थित्ञाम्‌। '' 
मुद्परां दक्षिणे पाशं यामे जिल्ला च यञ, पीताम्बर-धरां देवों दृढ-पोन-पयोघराम्‌ ॥॥ 
हेम-कुण्ठल-भूपों च पोत-चन्द्रार्दे-शिखरां, पीत-मृषण-मुर्पां च रत्न-सिहासने सिमिताम्‌ ॥ 
पुरष्चर्पा्णिव', पृष्ठ ८२६ भे उक्त ३४ अक्षरवाले मन्त्र का उद्धार कपर जैसा ही दिया है, केवल 
पहली पक्ति इस प्रकार है--वहि-हीनेन्द्र-गुगु-भाया वगलामुखि सर्वे-युकू' और यही शुद्ध पाठ प्रतोत होता 
है क्योकि मूल मन्त्र-गेष की उक्त पक्ति मे १६ अक्षरों के स्थान पर १४ हो अक्षर हुँ जो ठीक नही हे 
और अर्थ भी स्पष्ट मन्त्र के अनुरूप नही निकलता। अप्रकाशित 'तन्व-दीपिनी' मे 'बहिन-होतेर्द्र-युग्‌ 
के स्वान पर 'वहिग-ब्योम-युतं' है । पुरण्चर्याणव भे चार पाठान्तर भी हैं-(१) पुनर्वीजं : पूर्व - वीर्ज, 
(२) तारादिका ३ ताराधिका, (३) दक्षरी : दक्षरा, (४) वगला ! वगला । (पुरश्चर्याणव/ में ऋषि 
नारायण छन्द पक्ति, देवता बगलामुखी, बीज 'हली', शक्ति स्वाहा, विनियोग सर्व-शत्रु-मुय-स्तम्भे 
वताए ठुँ । साथ ही पाद-टिप्पणी मे मतान्तर से नारद को ऋषि बताया है । वहाँ ध्यान बही दो दिए है, 
जो?३६ अक्षरोवाले मन्त्र के सन्दर्भ मे प्रकाशित हैं, जिनमे तीन पाठान्तर हैं--(१) पीताम्वरा ....विभू' 
पिताद्धी : पीताम्उरा वनक-भूपण-माल्य-शोभा, (२) स्मरामि : भजामि ( ३) गदाभि : पदाभि।- 

पुरश्चरण मे अयुत (दस सहन) जप करने का निदेश है । 

अप्रकाशित 'तन्त्-दीपिनो' मे 'हरनी' के स्थान पर 'छी' है ओर वोज भी 'हो' हो बताया 
गया है । ध्यान मे दो पाठान्तर इस प्रकार है-(१) वेदी : वेद्या, (२) नमामि : भजामि । - 

£ पद-निशदक्षर : (१) प्रणव स्थिर-माया च ततश्च वगला-मुखि, तदन्ते सर्व-दुष्टाना ततो 
चाच मुख तत' । स्तम्भयेति ततो जिह्वा कीलयेति पद-द्वयं, बुद्धि नाशय पश्‍चात तु स्थिर - माया ततो 
लिखेत । लिखेच्च पुनरोद्धार स्वाहेति पदमन्ततः । स्थिर-माया हली । तया च मन्त्र-- हली. बगला- 
सुण सर्व-दुष्टानां चाचं मुखं स्तम्भय जिह्वां कीलय कीलय बुद्धि नाशय हलो & स्वाहा ।.) 
वही । ऋषि, छन्दादि चतुस्तिदक्षरी मन्त्र के समान । घ्यात दो दिए है 
मध्ये युधाग्धि-णि-मण्डप-रर्न-वेदीर्गसहासनोपरि-गतां परि-प्ीत-वर्णाम्‌। ' 
पोताम्वरासरण-माल्य-विभ्ुषित्ाङ्धौं, देवी स्मरामि घृत-मुद्गर-वैरि-जिहवाम्‌ ॥ १ 
जिह्दाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शमून्‌ परि-पीडयन्तोम्‌ । 
गराभि-्घातेन च दक्षिणेन पीताम्बराइघां द्विभुजा नमामि ॥ २ ~ -- र 
पुरश्चरण मे एक लाज जप कर निन्मधुन्युक्त प्रियगु पुष्प यो किसी अन्य पोले पुष्प से दशाश 


होम । 
शाक्त-प्रमोद' मे ऊपर जैसा हो मन्नोद्धार दिया है किन्तु वहाँ प्रथम चरण मे 'माया' के बाद 
'च' नही है, जिससे छन्द-मद्ध हो गया है । पाठान्तर भी दोहे-(१)मुखं ततः: मुय पव,(२)ततो लिसेत ग 
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समालिसेत्‌ । वहाँ अन्तिम चरण है-- पढुननिशदक्षरी विद्या रावे-सम्पत्ति-री मता । प्यादि वही] 
व्यान भी बही दोनो, दो पाठान्तर है-(१) वेदी : वेया, (२) स्मरामि : नमामि । 

, (२) अणवो ययनं पृथ्वी शान्ति-विन्दु-युवे वग, लाग्‌ साक्षो गदी सर्व दुप्टामा वा हलोखु-युक्‌ । 
पड पदे स्तम्मयान्ते जिहवा कोलय-वर्णकाः, बुद्धि विवाशयान्ते तु वीज वारो४गि-सुन्दरी-# हवी घपला- 
भुलि सरवेदुष्टाना वाचं मु पदं स्तम्मय जिह्यों फीलय वुद्धि विनाशय हली ॐ स्वाहा 

५७ 'मेत्वन्महोदर्धि', पृष्ठ २८५ । छन्द वृहृती, शेष बही, विनियोग 'शत्रूणा स्तम्भनाथे या 'मभा- 
भोष्ट-सिद्धये' । 'हिन्दी मन्त - महार्णब', पृष्ठ ७४ मे विनियोग 'माभधिताप्तये' है, शेष भन्च-महो- 
दवि! वतू । पडड्ु-न्यास मन्म के २, ५, ५, ६, ५, १० अक्षरों से । घ्यान-- 

सोवर्णाहन + संस्थितां जि-्नयनां पोतांशुकोल्लासितीम्‌, 
हेमामाजू-रुचि घचाद्ध-मुकटा सच्चम्पकन्सम्‌-युत्ताम्‌ । 
हस्तर्मुवृगर = पाश - यञ्च - रसनाः संविश्वती भूषणं- 
व्याफाङ्गौं वगजापुर्खी पि-जगतां सस्तस्मिनी चिन्तयेत्‌ 11 
पुरश्चरण मे एक लाय जप कर चम्या के फूलो से दस महल होस । 
 साँख्यायन तन्त्र पृष्ठ १७ मे उद्धार भिम ऐ> तार च वगला-रोज वगवा-पदमुच्चरेस, मुजीति 
पदमुच्चाये सर्वे-शब्द ततोच्चरैत्‌ । दुष्टाना पदमुच्चाये वाचं मुख पद वदेत्‌, स्तम्भे पद चोमया शिह्ठा 
कीजय उच्चरेत्‌ । वुद्धि-शब्दै ततोच्चार्य पिनाशयेति पद वदेत्‌, स्थिर-मामा ततोज्याये प्रणव च ततोच्चरेत्‌ । 
वहि-जाया समुच्चयं एव सन्त समुद्धरेत्‌, पदू-मिशरक्षर मन्न मन्त्र-राजभिद भूमि । वहाँ चीज 'ल', शक्ति 
है कोलुक € बताए हैं, शेप 'मन्व्रमहोदधि' के समात । पडज्रज्यास मे हृदय फो छोडफर शेप अड्भो 
के मन्तो के आदि भे '& 'ह्ली' जोडने की विधि दी हैं। घ्यान भी भिन्न दिया है-+ 
चतुर्भुजा मि-नपनां कमलातन-सस्थिता, पशु पानन्पामं च गदा जिह्वां च विज्नतौम । 
दिम्बोष्ठी कम्बु-कण्ठों च सम-पीन-पयोधरा, पीताम्बरा मदाधुर्णा ध्यायेद्‌ बह्यास्तर्‍देयतास्‌ ॥ 
पुरश्चरण मे एक लाख जप कर कारण-मिश्चिक जत स तर्पण कर विएव-फुसुमो से दशाश होम । 
__ (३) तारं माया समुच्यार्य वदेच्च वगतामुखि, तदग्रे सबे-दुप्टाचा ततो बाच मुखं पद, जिल्ला 
गोलयेति ततः परं, बुद्धि विनाशय ही ॐ स्वाहा पदु-निश-वर्णके.--४# हौं चगलामुलि सर्वदुप्टाना वाचे 
मुख पदं सम्य जि ह्वा कीलय बुद्धि विगाशय हों स्वाहा 
'पुरश्चर्याणव', पृष्ठ 5२५) उद्धार मे वहाँ 'ही' के स्थान पर हो” छपा है, जो अशुद्ध है। 
न्हपि नारायण, छन्द निष्ट्पू, देवता वगनामुखो, वीज 'हो', शक्ति 'स्वाहा', विनियोग पुस्या्थ-बनुष्टये। 
मन्न के २, ५, ५, ८, ५, १० अक्षरो से पडड्भध-स्पास । ध्यान चतुस्त्रिशदक्षर-मन्य के समान, जिसमे चार 
पाढनर हैं-(१) स्वर्ण कान्ति-सम-्पता ' तप्त-काश्चत-सतिभ्षा, (२) मुद्गरा * मुद्गर, (३) देवी दुढ़ 
सान्द-वृत्त, (४) रल-सिंहासने : स्वर्ण-सिहासन । 
पुरश्चरण में दस सहस जप कर प्रीत-द्रव्यों से दशाश होम । अथवा एक लाख जप कर प्रियंगु, 
पायस च पीत-पुप्पी से दशाश होम । 
'मेश्न्तन्म' के अनुसार उक्त मन्त्रोढार से एफ पाठान्तर है-पद-लिश : वेदाग्नि । 
१० पि-चत्वारिशदक्षर वगला"हुदयास्त । प्रथमं बगला-वीज वाराह तदनन्तर, ततरच शक्ति- 
वाराह वगला-बीजमुद्धरेत्‌ । वगलामुखि-पद चोका वाच मुद पद वदेत्‌, ग्रस-दय च उच्यार्यं पाहि-पुग्म 
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तत! पर । भक्ष-युग्मं ततोच्चाये शोणितं पिव-युग्मकं वगलामुखि उच्चार्य घगला-बीजमुच्चरेत्‌। शक्ति" 
वाराहमुच्चाये वर्मास्त्रं च समुद्धरेत्‌, त्रि-चत्वारिशद-वणे-युवतं वगलायाः सु-पावनं--ह्भौं हूँ ग्लो वगला- 
मुखि वाचं मुखं पदं ग्रस ग्रस खाहि खाहि मक्ष मक्ष शोणितं पिब पिव वगलामुखि ह्वीं ग्लौं हुं फट्‌ 

“सांख्यायन तस्न, पृष्ठ ६४ | यही मत्त्त 'श्रोवगला-कल्पतरु' पृष्ठ ४६ में ४५ अक्षरों का 
दिया गया है क्योकि वहाँ 'ततश्च शक्ति-वाराह के स्थान पर 'मम शवूंस्ततः पाठ स्वीकार किया गया है 
और 'नाचं मुखं' के वाद 'पद' शब्द को छोड दिया है किन्तु उद्धार के अनुसार यह मन्त्र ४३ अक्षरों का ही 
है, जो उद्धार के प्रस्तुत रूप से सहज हो सिद्ध हो जाता है। ऋष्यादि शेप विवरण 'श्रीवगला कल्पतरु, 
में वहीं द्रष्टव्य है । 

११ पञ्च-पञ्चाशदक्षर-रण-स्तम्मव-वाणास्त्र : तारं च विलिखेत्‌ पूर्व स्तव्ध-मायामतः परं, 
वाराहं शक्ति-वाराहँ वगलामुखि चोच्चरेत्‌ । ह्वाँ ह्वी हूं च ततोच्याये सर्वे-दुष्ठा-पदं वदेत्‌, नकारं दीर्घ- 
संयुक्तं विन्दु-नाद-विभूपितं । ह्वँ ह्लौं ल्लश्च ततएचोक्त्वा वाचं मुखं पदं वदेत्‌ । स्तम्भय-द्वितयं प्रोवत्वा ह्वः 
होह च ततो वदेत्‌, जिह्वा'कीलय उच्चार्य हलू ह्ली ह्वां च ततः परं । बुद्धि विनाशयोच्वार्यं शक्ति-वाराह- 
मुच्चरेत्‌, वाराहं वगला-वीजं तार-वर्मास्त्र-संयुतं, रण-स्तम्भन-वाणं च दुलंभं भुवि पुनक ! पञ्चाशदुत्तर 
पञ्न-वीजनवद्धं सु-पावनं--४ ही हूं ग्लौं वगलामुधि हवां हीं टलूं सव-दुष्टानां ह्ये ह्लौं छः वाचं मुखं पदं 
स्तम्भय ह्लः ह्लं ह्लं जिल्ला कीलय ह्य. हीं ल्लां बुढि विनाशय ग्लॉ हूं ह्ली हुं फट्‌ 

'साँइ्यायन तन्त्र, पृष्ठ ४१ । 'श्रीवगला-कल्पतरु, पृष्ठ ४८ में श्रीवगला के प्रथमास्त (वडवा* 
मुखी) रूप में यह मन्त ऋष्यादि-विवरण-सहित अकाझित है । 

१२२ अप्ट-पश्वाशदक्षर उल्कामुख्यात्न : तारं च स्तब्ध-्मायां च शक्ति-वाराहमेव च, वगलामुखि 
पदं चोकत्वा वीज-त्रय तु सर्व च। दुष्टाना पदमुच्चार्य पूव-बीज-नयं वदेत्‌, वाचं मुखं पदं चोकत्वा पूर्व-बीज- 
चयं वदेत्‌ । स्तम्मय-द्वितयं चोवत्वा वीजनत्रयं ततो वदेत्‌, जिह्वा कीलय उच्चार्यं पुनर्वीज-त्रयं वदेत्‌ । बुद्धि 
विनाशयोच्चाये पू्व-वीज-भरयं वदेत्‌, प्रणवं वह्निजाया च उल्का-मुख्या अयं मनुः, पच्चाशदृ्ध्व॑ चैवाप्ट- 
वीज-वद्धं सु-पावनं-3 (ह्लीं ग्लौं वगलामुखि ॐ ह्लौं ग्लों सर्व-दृष्दानां ॐ ह्वीं ग्लौं वाचं मुखं पदं ॐ ह्ली 
ग्लौ स्तम्भय स्तम्भय ॐ जीं ग्लो जिह्वा कीलय ॐ ह्लीं ग्लो बुद विनाशय ह्लीं ग्लो हली ॐ स्वाहा 

“सांख्यायन तन्त”, पृष्ठ ४२ । उद्धार के अनुसार ५७ अक्षर ही निकलते हैं। टोक़ाकार अन्तिम 
प्रणव के पूर्वं बगला-यीज जोड़कर इसे ५५ अक्षरो का निर्दिष्ट करते हॅ. 1 तदनुसार ही ऋष्यादि” 
विवरण के साथ यह सन्त्र श्रीवगला - कल्पतरु, पृष्ठ ४6 में दितोयास्त्र (उल्कामुखी) के रूप में 

प्रकाशित है। 

१३ एकोन-पष्ट्घक्षर उपसंहार-बिद्या : उच्चरेच्छक्ति-वाराहं हुद्धारं तदनन्तरं, वाग्‌-यीजं घ 
ततोच्चार्य भूवनेशीं तत परं | महा-माया ततोच्चार्य श्री-वीज॑ तदनन्तरं, कालि-शब्द-द्र्‍यं चोवत्या महार 
कालि-पद॑ वदेत्‌ । एहि-शब्द-द्वय॑ चौवत्वा काल-रालि-पदं वदेत्‌, आवेशयन्द्रयमुक्त्वा महानमोहे तु द्वयम्‌ | 
स्फुर-द्वयं समुच्यायं प्रस्फुर-द्वितयं लिखेत्‌, स्तम्मनास्त-पदं चोबत्वा शमनि-पदयुच्चरेत्‌ । हुं फट स्वाहा” 
समायुवत मन्त्रमेवं समुद्धरेत्‌, पद्माशदूध्व मन्त्रस्तु बर्ण-प्रप-विभूपित--ग्लौ हु एं हीं हीं थीं कालि कालि 
महा-कालि एहि एहि काल-रात्रि आवेशय आवेशय महा-मोहे महा-मोहे स्कुर स्फुर प्रस्फुर प्रत्कुर स्तम्भ 
भाह्प्र-शमनि हुँ फट्‌ स्वाहा 


मन्त्रन्कोष + : भगवती वगला ! १४४ 


सिँस्यायन तन्व', पृष्ठ १०४ । यही मन्त्र शद अक्षरों के रुप में 'श्रीवगलान्कल्पतए, पृष्ठ ५० में 
न्य मन्यो? के अन्तर्गत प्रकाशित है । वहाँ 'ही ही श्री! के स्थान पर दो हो वीज हैं--क्री श्री । 

१७ पष्टचक्षर जात-वेद-मुख्यत्य : तारं च स्तव्य-्मावा च प्रासाद च ततः परं, पुनलिस्य 
त्वव्य-मायां मणवं च ततः परं, वगलामुखि-पदं चोक्त्वा सब-दुष्ट-पर्द वदेत्‌ । नकार दीर्ष-संयुवनं विरुना 
भूषितं तया, वीज-पचकमुच्दाय वाचं मुखं पदं चदेत्‌ । साम्भयन्दरयमुच्चार्य पच-जीजानि चोच्चरेतू, 
जिल्ला कौलय चोच्याये पळ्व-वोजानि चोच्चरेत्‌ । बुद्धि नाशयऱ्युग पञ्नन्वीजानि चोच्चरेत्‌, वह्नि- 
जाया-समायुक्‍त पप्टि-वर्णात्मक मर्नु--9 हलो हतो ज्ञां ॐ वगलामुखि सर्व-दुष्दावां ॐ ह्लौं हता हली क 
वाचं मुख स्तन्भय स्तम्मप क» ह्यो हतो ह्लीं ॐ जिह्वा कीलय ॐ ह्लीं हौं हती & बुद्धि नाशय नाशय 
ॐ रतीं हतो लीं छ स्वाहा 

सांख्यायन तत्व पुष्ठ ४७। “वाचं मुखं के वाद यदि 'पद' को जोड़ लें, तो यह मन्त्र ६२ अक्षरों 
का चन जाता है। 'बाझय' के स्यान मे पाठान्तर 'विनाशय' भी मिलता है । यदि उसे स्वीकार जिया 
जाय, तो यही मन्त्र ६४ अक्षरों का हो जाता है । 'श्रीवगला-कल्पंतर', पृष्ठ ४८ में उक्त भन्व ६1 अक्षरों 
री दिया है। बहाँ 'वाच मुख” के साथ पद' तो है किन्तु अन्त मे पाँच बीजो के स्थान पर चार ही वीज 
है. थो मन्मीद्धार की दृष्टि से अशुद्ध है । 

एप अशीत्यक्षर हुदय : पाश-वीर्जं ततोच्चार्य स्तब्ध - माया ततोच्तरेत्‌, सकुश-वीजमुच्चारयं 
मू-वाराहं तथोच्चरेज्‌ । वाराहं वाग्भवं चेव काम-राज तत. परं, श्रो-वीजं भुवनेशी च वगलामुखि-्पदं 
वदेन्‌ । आवेशयन्द्रय चोतत्वा पाश-्वीजमतोच्चरेत्‌, स्वब्यन्मागा ततोच्चार्यमंकुर्श वीजमुच्चरेत्‌ । ब्रह्मास्न- 
रूपिणि चोवत्वा एहि-युग्मं ततोच्चरेत्‌ पाशवी जमतीच्चार्य स्तव्ध-मायां, समुच्चरेत्‌ । अंकुरण बीजमुच्चाय 
ममन्द वतोच्चरेत्‌, हृदय तु समुच्चये आवाहपन्युग वदेत्‌ । सान्निष्यं कषरम च पुनर्वोजि-त्रय बदेतू, 
ममेय हुदये उकतवा निरं तिष्डन्दरयं वदेत्‌ । पुनर्वीजःयं चोक्वा हु फट्‌ स्वाहा-तमन्वित:, कशी ति-वर्ग- 
संयुक्त वगला-हुद्य मनुः-आं ही हों ग्लो हूं ऐ बी थो हों बगलामुखि आवेशय आवेशय आ कों 
इह्यात्मन्ट्पिणि एहि एहि नां हाँ क्रॉ भम हृदये आवाहय आवाहय सान्निध्यं कुर कुष आं ह्लीं क्रो मंद 
हृदये चिरं तिष्ठ तिप्ठ आ ह्यो को हुं फर्‌ स्वाहा _ 

*साख्यायन तन्त्र, पृष्ठ ८२ । 'श्रीजगला केल्पतछ, पृष्ठ ४४ मे पह मन्त स-विधि प्रकाशित है। 


एक मत से इस मन्त्र कै जादि मे 2% जीडकर 'ममैव के स्यान मे “मम' ग्रहण करते हैं किन्तु उद्धार से 


यह्‌ सम्मत मही है । रि व 

१६६ शताझर : स्तब्ध-मायां च वागू-्योजं माया मन्मयमेव च, श्रोवीज शक्ति-बाराह ह्लोवार वगला- 
मुखि । स्फुरडयं तया चोकवा स-या ततोच्यरेत्‌, ढुप्टाना पदभुख्याये वाच मुखं पद वदेत्‌ । स्तम्मप- 
इयमुच्याये प्रस्फुर-द्यमुच्चरेतु, विकटाञ्चिसद चोका घोर-झूपि-पद वदेत्‌ । निहव कीलय उच्चायं महा- 
शच्द ततोष्परेत्‌, पश्याद्‌ घ्रम-फरि भेव बुद्धि नाशय उच्चरेत्‌ । विराण्मयि-पदं चोवस्वा सर्चै-प्रज्ञा-मपीति 
थे, प्रज्ञा नाशय उच्चार्य उन्माद कुख्युग्मक! मनोपहारिणि चोरसा स्तम्म-मापा ममुच्वरेत्‌, शक्ति-वाराह- 
वोज च लहमो-वोजं ततः परं । काम-राजं च हुल्तेया चाग्भव तदनन्तर, जाया तवोच्चांय यह्लि- 
जापान्यमन्तित । झताहारीन्महान्मन्त्रं यगलान नाम पारन- ह्यो हॉ इती थीं ग्लौ द्वी बगलामुदि 
स्फुर रुर, सर्वेदुष्दावौ दाचे मुघं पर्द स्तम्मय स्तम्मप, प्रस्कुर प्ररु) विश्दाद्नि पोर-रपि मिट्टी फोतप 
महान्सम-कारि बुद्धि नाशय, विराष्मपि सार्घ-प्रज्ा-मवि प्रज्ञा माय, उम्मार्द कुद पुर, मनो-पहारिणि छँ 


खो धो पता हॉ ए द स्वाहा 


२०० : भगवती घगला 11 मन्म-ओप 


'मांप्यायन तन, पृष्ठ ९८ । श्वीवगला-फल्पतर, पृष्ठ ४५ । इस मन्त्र में दो पाठान्तर मिलते 
हैं--(१) बिराण्मयि 1 विरामय, (२) उन्मादं : उन्मादी | हशी गर वगलामुसि' के स्यान पर विगला- 
मुखि उच्चरेत्‌? पाठ भी है किन्तु उसे स्मीफार फरने से एफ अक्षर कम होता है, अतः ग्राह्म नहीं है ! 

१७ पर्‌त्तर-शताक्षर घृहद्भानु-मुख्यप्म : तारं ह॒या स्त्री चोच्चार्य हल, हली ह्यो चैव ततः 
परं, ह््मस्तथाप्युच्चरेत्‌ पुत्र ! हासली ह्या च ततः परं । स्लह्योट्यस्ततस्तारं वगलामुसि-पदं वदेत्‌, 
आय-्यीजं मनोः संत्या उद्धरेत्‌ पुनरादरात्‌ । सबै-शन्दै ततोच्चार्य दुष्टाना पदमुच्चरेत्‌, वाचं मुखं पदं 
प्रोवत्वा स्तम्भय-दयमूच्चरेत्‌ । आद्य-वीजँ पुगश्चोक्त्या उद्धरेत्‌ पुनराय-पतु, जिल्ला कीलय उच्चार्यं पूर्व-वद्‌ 
चीजमुदरेत्‌ । बुद्धि नाशयोच्चामे पूर्व-यीजानि चोच्चरेन्‌, स्तव्यन्मायां तारक च वद्वि-जामात्तर्क सुत ! 
बृहद्धानु-मुखो-मन्त पडुत्तरणवार्णवे-# ह्यां हली ह्या ह्यो ही ह्य हृद्यां छे ह हत्ये ह्‌ा 

हल्यः ॐ चगलामुजि १४ सर्वे-दुष्दानों वाचं मुखे पर्द स्तम्भय स्तम्मय १४ जिह्वो कीलय १४ बुद्धि नाशय 
१४ ३५ स्वाहा 

'साउयायन तन्त्र, पृष्ठ ४८ । 'छ्य्यां, टी? के स्थान पर 'हलां, हली! का भी पाठ मिलता 
है। इस मन्त्र मे 'नाशय' के स्थान पर 'विनाराय' ग्रहण करें, तो १०७ अक्षरों का मग्न बनता है। यही 
मन्त्र 'श्रीबगला कर्पतरु', पृष्ठ ५० मे विधि-सहित प्रकाशित है । वहाँ (१६० अक्षर' के स्थान पर 1०६ 
अक्षर होना चाहिए । 

१८ विशोत्तर-शताक्षर ज्यालामुस्यस्त: तार च स्तब्य-माया च वह्लि-वीजं च पञ्चकं, मस्फुर- 
द्वितयं चैव तद्न्वीजं च चयोदश ! ज्याता-मुसि-पदं चोक्ला बदेद्‌ बीज योदश, सर्च-शब्द ततोच्यार्य 
दुष्टाना पदमुच्चरेत्‌ । वीजं त्योदश चोजत्वा वा मुखं पदे वदेत्‌, स्तम्मय-दितयं चोवत्वा पुनर्वीजं 
तयोदश । जिह्वां कीलय-युम्मं च पुनर्वीज त्योदश, बुद्धि नाशय-युग्म॑ च पुनर्वीजँ चयोदश । वहि-जाया- 
समायुवतं ज्वाला-मुख्यात्त्वय सदुः, शतोत्तरं भवेद्‌ विशद्वीज-बद्धो मनुस्त्वय-ॐ हली रा रीं र रे रॉ 
प्रस्फुर प्रस्फुर ज्वाला-मुखि १३ सर्व-दुष्टानां १३ याचं मुपंपदं स्तम्भव स्तम्मय १३ जिह्वां कीलय कीलय 

१३ बुद्धि नाशय नाशय १३ स्वाहा 

'साच्यायन तन्त्र, पृष्ठ ४५ । उद्धार के बनुपार स्पष्ट मन्त्र ११७ अक्षरो का ही होता है किन्तु 
उद्धार के अन्त से इसे १२७ का बढाया है! इस सम्बन्ध छ आचार्य का मत है कि ज्वाला-मुर्णि के 
स्यान मे 'घगलामुखि' और 'नाशय नाशय' के स्थान पर 'विनाशय विनाशय' होना चाहिए । 'श्लोवगला 

कल्पतरु', पृष्ठ ५० मे तदनुसार ही १२० अक्षरो वा मन्त्र विधि-सहित पृष्ठ ५० पर उदधृत है । 
अन्य मन्त्र ' 

१ बगलामुखी गायनी : (१) स्थिर-माया समुच्चार्य वगला-पदतो मुखी, विद्महे दुष्ट-पदतः 
स्तम्भनी-पदरमच्चरेत्‌ । धीमहोति पदस्यान्ते तन्नो देवी प्रचोदयात--हली बगलामुखी विद्महे दुष्ट" 
स्तम्भनी घीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ 

'पुरश्चर्यार्णव', पृष्ठ २०६ 

(२) ब्रह्माम्त्राव-पदे चोषत्वा चिद्यहेति पद तथा, स्तम्भनेति पदं चोवत्वा वाणाय तदनन्तर । 
धीमहीति पद चोपत्वा तन्नो-शब्दं ततो नदेत, वगला-पदमुच्चाये उदरेच्य प्रचोदयात्‌--3% हली ब्रह्मासताय 
विद्महे स्तम्मन-वाणाय धीमहि तन्नी वगला प्रचोदयात 
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साव्याधन तन्व', पृष्ठ ३२ । उद्धार मे आदि के दो पीजो का उल्नेय नही है किन्तु आचायों के 
मतानुसार इनका सयोजन आवश्यक है । तदनुसार "क्रीवगला-उल्यतरु' पृष्ठ ४६ मे विधि-सहित यही 
ग्रायनी-मन्न प्रकाशित है । 

(३) ब्रह्मास्ताय बिद्महे स्तम्भन तन्न घगला प्रचोदयात्‌ 

वगलामुघी रहस्य, पृष्ठ ५४ के अनुसार 'धीवगना-वत्पतरू', पृष्ठ ४२ में । 
(४) "ऐं हॉ थो कलां स-४ हु ६ क-५ परा-पोडशी हृ सोह हलों हलों 
वही, ऊर्ध्वाम्वाय भे श्रीवगला-गायती का रुप उक्त प्रकार निदिप्ट है । 

(५) ॐ वगलामुख्ये विदाहे स्तम्मिन्ये घौमहि, तन्नो देवी प्रचोदयात 

'मन्त्र-महाणंव', पृष्ठ ३८ मे 'विदाहे' व 'दीमहि के पुर्व 'च' भी है, जो अशुद्ध है । उक्त मन्त के 
६ ३, ३, ३, ४, ४ अक्षरो से पडजू-न्यास की विधि है । 

२२ हापिशदक्षर ताक्ष्य * कार-वीजमुच्चाय तायं चोज तत पर ॐ नमो पदमच्चार्य ततो 
भगवते पद । ताक्ष्ये-वोज पक्षि-राजायोवत्वा ताक्ष्य तत पर सर्व शब्द तथोच्चार्य अभिचार पद वदेत । 
धसरायनपद क्षीमो हु फ्टू स्वाहा समन्वित, तादर्यस्य भालान्मन्वश्‍च द्वा विशद वणन्सयुत ॐ क्षीं ॐ 
नमो भगवते क्षी पक्षि-राजाय क्षी सर्व-अमिचार-ध्वप्तकाय क्षी ॐ हु फट्‌ स्वाहा 

_ साज्यायन तन्त्र, पृष्ठ १०५ । यही मन्त 'श्रीवगला कल्पतरू, पृष्ठ४० मे २८ अक्षरो दे मन्त्रः 
खेप में प्रकाशित है । 

हे मृत्युञ्जय : 'पुरश्चर्थार्गव' के अनुसार श्रीवगला के शिव 'मृत्युझ्जय' हैं । इनके मन्त्र का 
बिवरण भगवान शिव के प्रकरण मे पृष्ठ ६७ म द्रष्टव्य है । 
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जगननी जातंगी 


दश महा-बिद्याओं के अन्तर्गत नवें स्थान पर भगवती मातद्धी हँ, अतः उन्हें 'नवमी' कहते हैं। 
'सिद्ध-विद्या-त्रयी' में ये दुसरी हैं। इसके नामान्वर हैं--(१) सुमुधी, (२) लघु-रसामा या श्यामला, 
(३) उच्छिष्ट-चाण्डालिनी, (४) उच्छिष्टन्मातङ्गी, (५) राज-मातङ्धौ, (६) कर्ण-मातड्धी, (७) चण्ड- 
मातद्धी, (८) वश्य-मातद्भी, (5) मातद्गेश्वरो, (१०) ज्येष्ठा मातङ्गी, (११) सारिकाम्वा आदि । 

शाक्त-धर्म विशेपाळू', पृष्ठ १७० में थ्रीमातङ्जी-तन्त्रम्‌' में प्रमु चार मन्त्रों के उद्धार, 
विनियोग, ऋष्यादिन्‍त्यास, ध्यान, यन्न, आवरण-पुजादि का विवेचन प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त 
श्रीपीताम्वरा-पोठ द्वारा प्रकाशित 'महा-विद्या-चठुष्ट्य' में संस्कृत में विशेष साहित्य भगवती मातङ्घी" 
विषयक द्रष्टव्य है । 


भगवती मातंगी के मन्त्र 


१ अप्टाक्षर मातङ्गी : कामिनी रञ्जिनी स्वाहाऽण्टाक्षरोऽयमुदीरितः-कामिनी रङ्जियो स्वाहा 
“पुरशचर्यार्णव' वही, पृष्ठ ८२८ । ऋषि सम्मोहन, छन्द निवृत्‌, देवता सवं-सम्मोहिनी । मन्तो 
के तीन पदो की द्विरावृत्ति द्वारा पडद्ध-च्यास । ध्यान- 
श्यामाद्धी वल्लकों दोर्म्या वादयन्ती सु-मूषणां, चखब्रायतंसां विविधेर्गायनेमोहतीं जगत्‌ । 
पुरश्चरण मे दो अयुत जप, त्रि-मधु-युक्त मधूक पुष्पो से दशाश होम । 
२२ दशाक्षर मातङ्गो : प्रणव च ततो माया काम-वोजं च कूर्चकं, मातङ्गी डे - युता चास्त 
वह्िन्जायावधिमेनुः-% हों पली हूं मातंग्ये फट्‌ स्वाहा , 
'पुरशनर्यार्णव', पृष्ठ ८२७ । ऋषि दक्षिणामूत्ति, छन्द विराट्‌, देवता मात द्धी 1 '% हां, * ही 
इत्यादि से पडडू-न्यास । 'मन्ज-महाणेव' पृष्ठ ७५० मे इस मन्त्र का चीज 'हो', शक्ति हूं, कीलक बली 
और विनियोग 'सर्वेष्ट-सिद्धये' बताया है । ध्यान-- 
श्यामार्द्धी शशि-शेखरां त्रिनयनां सद्‌-रत्न-सिंहासने, 
संस्थां रत्न-विचित्र-भुषण-पुतां संक्षीण-्मध्य-स्थलाम्‌ । 
आपीन-स्तन-मण्डलां हिमत-मुखीं ध्यायेद्‌ दघन्तीं क्रमाद्‌, 
वेदर्वाहमिरंकुशासि-लतिके पाश तथा खेटकं ॥। 

'मन्व्-महार्णव' मे ध्यान निम्न प्रकार है-- 

श्यामाङ्गौं शशि - शेखरां नि-नयनां वेदेः करैविस्तीम्‌, 

पारां खेटमथांकुशं दृढदमसि नाशाय भक्त " द्विषाम्‌ । 
रत्नालडूरण-प्रभोज्ज्वल-तनु भाहवत्‌-किरोटां शुभाम्‌, 

मातङ्ची भनसा स्मरामि स-दयां सर्वार्थ-सिद्धि-प्रदाम्‌ ॥ 

वहाँ 'स“दया' के स्थान पर 'स-दया' छपा हे, जो अशुद्ध है । 

"हिन्दी तन्त्रसार', पृष्ठ ३८४ मे उक्त मन्त्र ऊपर जैसा हो दिया है, केवल ध्यान 'शाक्त-प्रमोद'- 
वत्‌ निम्न प्रकार दिया हवै! अप्रकाशित 'तन्व-दीपिती' के अनुसार इसमें एक पाठान्तर है--सिहासन : 
सिंहासने 

(२०२) 
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श्याप्ाड़ं शशि-शेवरां त्रि-नयनां रल-तिहासन-स्थिताम्‌ । 

घ्यायेव्हं वेदेबहू-दण्डंरति - खेटक - पाशांकुश - धराम्‌ ॥ 
पुरश्वरण मे छ, सहर जप, ब्रहा-वृक्ष की समिधा मे शकरा-मधुन्युक्त घृत से दशाश होम । 
.. _ हे पञ्चन्दशाक्षर चण्ड-मातड़ी . माया नमो हितिन्हन्द चष्ड-मातड्टिनीति च, स्वाहेति तिथि- 
वर्ष:-हॉ नमः हिलि हिलि चण्ड-मातड्िनी स्वाहा 

पुरश्चर्याणिंव', पृष्ठ ५३२ । ऋष्यादि राज-मातङ्चिनी (क्रमादधः १५) के समान । 

,___ २3 एकोन विशाक्षर उव्डिप्ट्मातद्धी : (१) नमः उच्छिप्टन्चाण्डालि मातज्भीति-पद बदेत्‌, 
सबन्वशबुरि स्वाहा मन्त्रोऽयं भोहयेज्जगतू-नमः उच्छिप्ट-चाण्डालि मार्ताड़े सर्वे-वशड्भूरि स्वाहा 

पुर०, पृष्ठ ५२८ । ऋषि नारद-सुम्बुर, छन्द सगायत्न निवृत्‌, देवता मातङ्गी । मन्त्र के २, ३, 
३, ३, ६, २ अक्षरो से पडख्ग-्यास । ध्यान-- 

शेष्णाम्बरां यावकाद्रे-चरणामुच्चतन्स्तवी, मुक्ताप्रवाल-नालाढ्या शद्भु-कुण्डल-घारिणीम्‌ । 
प्रश्वेरण मे दो अयुत जप, त्रि-मधु-युक्त मधूक-पुप्पो से दशाश होम । 

(२) उच्छिष्ट-चाण्डानि मा्तङ्गि-पदमौरयेत्‌, तत. सर्व ` वशद्धूरि हृदन्ते व्हि - वल्तभा- 
उच्चिष्ट-बाण्डालि भातड्धि सर्व-वशद्भूरि नम स्वाहा 

*हिन्दो-वन्नतार', पृष्ठ ३८६ ॥ अप्रकाशित 'तस्म-दोपिती' मे भी यही उद्धार है । 

क ७ विशाक्षर लघु-श्यामा : वागृ-वोज हृदय कर्ण एकन्नेत्न स-्मेत्रक', वृषो मुकुन्दमाश्ढो कमॉ 
न्दुसयुतः । नन्दो दीर्घो लि-सातरजि सर्वान्ति स्याद्‌ वशद्धरि, वैश्वानरःप्रियान्तोऽय मन्त्रो विशति-वर्ण- 
पानु -ऐं सम उच्छिष्ट-चाण्डालि सारङ्गि सर्व-चशडूरि स्वाहा 

'मन्त-महोदि', पृष्ठ २४० ! ऋषि मदत, छन्द निचुद्‌-गायत्वी, देवता लघुरुयामा, वीज 'एं', 
शक्ति स्वाहा, विनियोग 'अखिलाभीप्ट-सिद्धये'। मन्द के ३, के ३, के ६, २अक्षरो से पडञ्भन्यात । 
घ्यान-- 

साणिक्याभरणान्वितां स्मित-पु्खों नीलोत्पलाभाम्बरात्‌, 

रम्पासक्तक - लिप्त - पाद = कमलां नेत-त्रयोल्लासिनीम्‌ । 
वीणा - वादन = तत्परां सुर = नता कीरच्छद - श्यामल 

मातङ्गीं शशि - शेखरामनु-भजेत्‌ ताम्बूल - पुर्णाननाम्‌ ॥ 

पुरश्चरण मे एक लाख जप, मधूक पुष्प या फल से दस सहसत होम । 

“मन्व-महार्णव', पृष्ठ ७७३ मै उक्त ध्यान मे एक पाठान्तर है -नीलोत्पलाभाम्वस नोलोत्प- 
लामा वरा । 

“महा-विद्यानवतुष्टय', पृष्ठ १२५ मे उक्त मन्त्र रयम 'भज्चै-मन्तठ के प मे प्रकाशित । वहाँ 
उद्धार भिन्न शब्दो मे दिया है-'आदो वाग्मवमुच्चायं नम पदमयो चरेल्‌, उच्छिप्टेति पद पश्चात्‌ 
चाण्डालीति पदं ततः । वदेन्मातद्धि-शब्दान्तै सर्वेति पदमीश्वरि, यपद्धरि - पद पश्चाद्‌ हि - जाया 
समुच्चरेत्‌ ।' 

बहाँ स्पष्ट मन्त्र मे 'सर्वे-्जन' छपा है, जो अशुद्ध है। उद्धार वे अनुसार मात्र 'सवं' होना 
चाहिये। घ्यान भिन्न दिया है । यथा-- 
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घोणा-वाद्य-धिनोद-गीत-निरतां मोलांशुकोल्लासिनीम, ५ 
विम्वोप्ठी नव-यावकाई-चरणामास्तीर्ण-केशोज्ज्वलास्‌ । 
हद्याक्कॉ सित-शद्धभू-फुण्डल-धरां माणिवय-मुपोज्ज्वलाम्‌, 
मातंगी प्रणतो$स्मि सु-स्मित-मुखीं देवीं शुक-एयामलाम्‌ ॥ 
एक ध्यान वही और दिया है । पथा- 
स्मरेत्‌ प्रथम-पुष्पिणों रधिर-विन्दु-नौलाम्वरामू, 
गृहीत मधु-पात्रकां मद-विधूरण-नेत्राज्चलामू । 
फर-स्फुरित-दल्लकोी विपत-एोनितारयाडनीनू, 
घन-स्तन-भरालतां गलित-चूलिकां श्यामलाम्‌ ॥ 

& हा-विशाक्षर सुघुपी भाती : दद्यादुच्छिप्ट-णब्दै तु तथा चाण्डालिनीति च, सुमुखीति ततो 
देवी कीर्तयेत्‌ तदनन्तर । महा-पिशाचिनी तस्मान्माया-वीजमनन्तरं, विन्दु-वाद-समागुक्वै ठार ~ विठय 
ततः! स-विसमें महादेवि ! सर्व-सिद्धि-प्रदायक, इयं विद्या महा + विद्या सर्वेपाप - प्रणाशिनी-उच्छिष्ठः 
चाण्डालिनी सुमुखी देवी महा-विश्ाचिनी हॉ ठ: ठ: ठः 

पुर०५ पृष्ठ ८३१ । ऋषि अज, छन्द गामत्र, देवता सुमुखी । “हां, ह्ली' से पडळ्ध - न्यास । 
ध्यान शवोपरि-समासीनां रक्ताम्यर-परिच्यदां, रक्तालद्भार-संयुक्तां गुञ्जा-हार-विभूषिताम्‌ । 

चोडशाब्दाँ च युवती पोनोझत-पयोघरां, कपाल-किका-हस्तां पर-ज्योतिः-स्वलुपिणीम्‌ ।३ 

पुरश्चरण मे उच्छिप्ट-मुख (जूठे रहकर) से आठ सहस्न जप । 

मूल मन्तन्कोप' मे भी उक्त मन्त्रोद्धार है, जिसमें चार पाठान्तर हैं-(१) दद्याढुच्छिप्ट : उबा 
उच्छिष्ट, (२) तस्मान्माया ; पश्चाम्लञ्जा, (३) बीजमनन्तर : बीज ततः परं, (४) बिन्दु-नाद : नादः 
बिन्दु । तदनुसार "हिन्दी तरवसार', पृष्ठ ३८६ मे मन्त्र प्रकाशित है । 

अप्रकाशित 'तन्त्र-दीपिनी' मे मूल 'मन्न-कोप' जैसा ही उद्धार है । वहाँ 'समायुक्त' के स्यान 
पर 'समाक्रान्त' है ओर 'इति' के स्थान पर 'तु' का अयोग किया गया है। 

'मन्वनमद्दोदधि', पृष्ठ ६३ मे उक्त मन्त्र का उद्धार भिन्न शब्दो मे है-'कर्णो युतिः स-्नमना 
शवेतेशः स्याज्ज रासन", लक्ष्मोर्दीचिंन्ढ॒ सयुक्ता नन्दी दीर्घः स-दृक्‌-क्रिया । मेपः स-माधवः कणों भूगुस्तन्दी 
च सेन्धिका, खि-देवि म-वियद्‌-दीर्घ पिशाचिति हिमाद्रिजा । नन्दज-न्रितयं समि द्वा-विशत्मक्षरो मतुः ।' 
इस उद्धार के अनुसार मस्बनात नाम सम्वोधन मे है, अतः मन्त्र का रूप यह स्पष्ट होता है--उच्छिप्ट- 
चाण्डालिनि सुमुखि देवि महा-पिशाचिनि हीं ठः ठः 5: ॥' 

दोनी मन्यो का अन्तर ध्यान देने योग्य है। “मन्त - महोदधि' में ऋषि भैरव वताए हैं और 
पडडूऱ्न्यास मन्त्र के ७, ३, २, ६, १, २ अक्षरो से करने का.निर्देश किया है । ध्यान भी भिन्न है 

गुज्जा-निमिव हार-सूषित-कुचां सद्‌-योदनोह्लासिचीम्‌, 

हस्ताभ्यां नु-फपाल-लड्य-लतिके रम्मे मुदा विज्ञतीम्‌ । 
रक्तालंकृति-वस्न - लेपन - लसद्‌-देह्‌ “प्रभां घ्यायताम्‌, 

मणां भीसमुर्णी शवासन - गतां स्थुः सवंदा सम्पदः ॥ 

पुरश्चरण मे एक लाय जप कर किंशुक पुष्पो या समिधा से दशाश होम । 

'मन्त्र-महाणंव' मे 'केत्कारिणी-तन्त' का सन्दर्भे देकर 'शवोपरि-समासीना०' ध्यान उद्धत 
किया गया है, जिसमे 'पर-ज्योति' के स्थान परं 'पर-ज्योतिः है । 


'मन्त-कोष : £ भगवती मावङ्गी : २०५ 


नमामि ७ एकोन - त्रिशाक्षर ज्येष्ठ = मातङ्गी ` वाग्भव माया काम, सो वारभव ज्वेष्ठ - मावज़ि, 
मामि उच्छिष्ट - चाण्डालिनि त्रैतोवय-्वशङ्धरि स्वाहा--एं हों बलों सोः ऐ ज्येष्ठ-मातङ्भि नमामि 
उंच्छिप्ढ-चाण्डालिनि जेलोब्य-वशद्ध रि स्वाहा 

'हिन्दी-तन्चसार', पृष्ठ ३८६। 

_ _प त्रिधाक्षर ज्यैष्ठ-मातद्धी ' अहादौ यदि हुँ-वीज दीयते; तदा मन्त्रान्तर-हूं ऐ हीं बी 
सो ऐ ज्येष्ठ-मातङ्भि समामि उच्छिष्ट-्चाण्डालिनि जैलोक्य-वशद्धू रि स्वाहा ह बही । 

ह. एकर्नशाक्षर ज्येष्ठ-मातज्भी : वास्मव माया कामः सो पँ ज्येष्ठ - मातळि नमामि 
उच्दिप्ट-चाप्डालिनि श्रैलोक्य-्वशद्धरि स्वाहा--ऐ हीं बलों सौ एँ ज्येष्ठ-भातङ्चि नमामि उच्छिष्टः 
चाण्डालिति नेलोषप-वशद्ध रि स्वाहा 

अप्रकाशित 'तस्त-दीपिती' मे 'मन्तन्देव-प्रकाशिका' से उद्धृत । बहाँ बताया है कि इस मन्न 
को भोजन करने के वाद, आचमन किए बिना, जूठे मुह से ही जपना चाहिए । पहले मुल-मन्त्र से वलि 
देकर ध्यान करे, तव जप करे। इस मन्न के सम्बन्ध मे किसी सडूल्प, विनियोग, न्याप्ादि की आव- 
शयकता नही है । ध्यान क्रमाद्ध ६ के द्वानविशाक्षर मग्न के समान--'शवोपरि समासीना०' आदि । उसमे 
एक पाठान्तर है--पर-ज्योति * पर ज्योति, । 'तिद्ध-विद्या' होने से पुरश्चरण आवश्यक नही है । जप* 
सख्या जहाँ निदिष्ट नही होती, वहा अण्डोत्तर-सह्त जप करने का नियम है। 

१७ द्वार्नत्रशाक्षर मातङ्घेश्वरी : तारो माया च वागू लक्ष्मी हधिद्रा-स्पृति-तान्तिम्रा , स-नेनो 
हरिरुच्छिष्ट-चाण्डा नेत्र-युता क्रिया । श्रीमातज़ेश्वरिष्सद सर्वे झुली न-लान्त श, कारि चद्धि-प्रिया मन्य, 
दवा श्रिशदू-वणे-वानय -_% हीं ऐं औं नमः भगवति उस्छिष्ट-्चाण्डालि थमातङ्गरबरि सवंन्जन वघडूरि 
स्वाहा 
'न्जनाहोदधि', पृष्ठ २०२ । वहाँ हिन्दी-दीका मे मन्त्र ३० अक्षर का वताया है, जो ठीक 
नही है । ऋषि मतद्ध, छन्द अनुष्टुप्‌, देवता मातङ्गी | मल के ४, ६, ६, ६, ५, २ अक्षरो से पडङ्ग 


न्यात । ध्यान-- 
घन-प्यामलाद्धों स्यिता रता-पीठे, शुरुस्मोवित श्वण्वर्ती य्या 1 
सुरा-पान-मत्ता सरोज-स्थिता थीं, मजे वल्लकीं वादयन्ती मतद्धीम्‌ ॥ 

पुरश्चरण मे दस सहल्न जप, मधु युक्त मधुक-पुष्पो से दाश होम । 

१९ चसुस्यिशाक्षर सारिकाम्बा -ॐ एँ हीं चीं क समो भगवति सारिके, सवत-कता कोदिदे ! 


मम देवि घोधय योधय स्वाहा 
“महा-विद्या चतुष्ट्य', पृष्ठ १०४ । ऋषि शौनक) छन्द अति-जगती, देवता सारियाम्बा, वीज 
'एं, शक्ति 'ही', कीलव श्री 1 ध्यान-- 
श्यामा करास्मोस्ह-कैलि-सावा, सोमावत्तता. थृति-्पाठन्दकाम्‌ 1 
विद्याति ह्यां पिशदामुपाते, सारीं चतुप्यम्टि - कल - स्वस्पाम्‌ ॥ 
पञ्चोपचार-पुजा वर अप्दीत्तर-शत जप कर समपित परे । 
१२२ एक-वत्यारिशाक्षर हसन्ती स्पामताम्या ' & ए हों थीं ॐ हीं हुती हातालापे बातद्धि 


परिचारिफे सम विध्नापदा नाश पुष पुरळ उ ठ है पद्‌ स्वाहा 


२०६ ; भगवती मातज्भी 1 ¦ मन्त्र-कोप 


महा-विद्या-्चतुप्टयै, पृष्ठ १३७ । ऋषि मतङ्च) छन्द भनुप्दुप्‌, देवता दगन्तो श्यामताम्वा) 
बीज 'एँ', शक्ति "ही कीलक 'श्री । ध्यान-- 
श्रंगुल्यान्वावलम्वामरुण-मणि-नितां फंचुकों घारयन्ती, 
काउम्यर्या फपालं नयन-मय-पुता कन्दता मन्वन्हासा । 
मेघ-श्यामा मुगाद्धौ लसित-कबरिका पाणि-पश्चातन्देत्रा, 
मातद्धी सा हसन्ती मम भवतु सदा सन्स-विष्नोप-शान्त्ये ॥। 

१३३ निन्चत्वारिशाक्षर कर्ण-मातज्भी : वाग्भवं हृदयं घाय श्रीमातजझ्ि-पर्द वदेत्‌; अमोधे सत्य- 
चादिनि मम कर्णे पदं ततः अवतर-पदं द्वेधा सत्यं कथय युग्मकं, एस्येहि श्री घ मातंग्ये नमस्त्र्यध्पर्णको 
मनुः--एं नमः थीमातङ्भि अमोघे सत्य-वादिनि मम कणे अवतर अवतर सत्यं फयय कथय एह्येहि थीं 
झातंग्ये नमः 

'वुरएचर्याणेव', पृष्ठ ८३२। वाग्भव वीज (एँ) से पडजू-न्यास । पुरश्चरण मे एक लाख जप 
कर पायस से दशांश होम । _ 

१६७ सप्त-चत्वारिशाक्षर वश्य - मातङ्गो : # राज = मुखि राजाधि-मुखि वश्य - मृयीति च, 
मायां श्री वलीं देव-देवि महा-देवि तत्तो वदेत्‌ । देवाधि - देवि सर्वात जनस्य मुखमुच्चरेतू, मम बशं कुरु 
इन्हें स्वाह्मन्तो5ज्धू-कतार्णफ:--# राज-भुपि राजाधि-्मुखि चश्य-भुणि हो थो कलो देव-देवि भहा-देवि 
देवाधि-देवि सर्वे-जनस्प मुखं मम वशं फुर फुर स्वाहा 

वही, पृष्ठ ५३१ । ऋष्यादि विवरण राज-मातद्धी (क्रमाद्धु १५) के समान । 

१९ चतुप्पश्चाशदद्षर राज-मातड्भी : ॐ ह्वी नमश्च ब्रह्मश्री-राजिते राज-पूजिते, जये च विजये 
गोयेपे गान्धारि-पद बदेत्‌ । निमुवन-वशद्धुरि सर्व-स्त्री-परुपेति च, वशद्धूरि सु-सु दुन्दु धे-्धे वा-वाऽग्नि- 
गेहिनी-हीं नमः बह्म-भी-राजिते राज-पूजिते जये विजये गोयंचे गान्धारि निभुवन-वशदूरि सवे - स्तौ" 
पुरुष-वशद्धु रि सु-सु दु-दु घे*घे वा-वा स्वाहा 

'वुर०', पृष्ठ ५२८ । ऋषि अज, छन्द निवृद्‌ = गायत्र, देवता राज-मातङ्गी। 'ही, हो से 
पडक्ध-च्मास । घ्यान= 

अमृतोदधि-मध्यस्थे रत्न-द्वीपे मनोहरे, स्वर्ण-प्राकार- संबोते मणि - रत्न - विनिमिते । 
कदम्ब-विल्वक-डारे कल्प-वृक्षोपशोभिते, चेदि-मध्ये सुखास्तीर्णे रत्न-सिहासने शुभे ॥ 
अष्टपत्रं महा-पद्म केशराढ्यं सर्काणक, तन्मध्ये तु त्रिकोण स्यादप्ट = पने त्तो बहिः । 
पुनः पोडश-पत्रं स्यात्‌ तद-बाह्ये स्याच्चतुर्दलं, वेदास्रे स-चतुर्वार मण्डलं प्रोक्तमुत्तमम्‌ ॥ 
तस्य मध्ये सुखासोनां श्याम-वर्णा शुचि-स्मितां, कदम्ब- सालामरणां पुजितां च सुरातुरः । 
प्रलम्वःलक- संयुक्तां चन्द्र-रेखावतेसिका, ललाटे तिलकोपेतामीवत्‌ अहत्तिताननाम ॥ 
किञ्चित्‌ स्वेदाम्बु-मधुर-ललाट-फलकोज्ज्वलां, वली-तरद्ध-मध्याभां रोम-राजी-विराजितां । 
सर्वाभरण-संपुक्तां मुक्ता-हार-विभूषिर्ता, नाना-मणि - गणोन्नद्ध - कटि - सूत्ररलंकृताम्‌ ॥ 
चलये रत्व-खचितैः फेयूरेमेंणि-भूपितेः, भूषितां द्वि - भुजां बालां मदाघृणित - लोचनाम्‌ । 
आपौन-मण्डलाभोग - समुन्नत - पयोघरां, प्रलम्ब - वर्णाभरणां फर्णोत्तंस - विराजिताम्‌ ॥ 
घमाल-नोलां तरुणी मधु-मत्तां मतद्धिनों, चतु.पष्ठि-कला-रूपाँ पारबॅस्थ-शुक-तारिकामू । 
फोटि-बालाकॅ-सडू शां जप-कुसुम-सन्निभां, एवं वा पीत-वर्णा वा ध्यापेन्मा्तङ्गिनों पराम्‌ ॥ 
पुरश्चरण मे अयुत जप, मधुर-अय-युक्त वन्यूक- पुष्पो से दशांश होम 


मन्व-कोष 1 ¦ भागवती मातङ्गी ! २०७ 


, १६६ बयस्तप्तत्यक्षर मातंगेश्‍वरी रत्नाम्या : वाग्भवं कामराज चसर्गवान्‌ भुगुकत्तमे, अनुग्रहेण 
सुक्त: पुनराद्य: परां लिखेत्‌ । श्री-वीज तारकं चैव नमो भगवत्तीति च, मातङ्ग वरि सर्वान्त मनोहरि 
जनादिकम्‌ । सर्वे-राज-वशं चान्ते करि सर्वे-मुखान्वकमू, रंणमीति ततस्परवेनसत्ीनाई च तत्रो वदेत्‌ । पुर- 
पातत वशं चोक्त्वा कर्यन्ते सर्दे-दृष्टत:, मुमान्ते वशमालिख्य सर्व-लोक-परद लिखेतू। वशमालिव्य शैलजे 
करि-शब्दे ततो वदेत्‌, परां थिय काम-वीज॑ वाग्भवं च समालिखेत्‌ । सप्ततिश्व त्रयो वर्णा मातङ्गी-विग्रहा 
प्रिये-ऐ बली सोः ए हों घों ॐ नमो भगवति मालड्रेश्वरि सर्व-जन-मनोहुरि सर्व-राज-वशङ्कुरि धर्ब-मुप- 
रेजति स्ेसत्री-पुहप-दशङ्कुरि सर्व-दुष्ट-मुग-बशड्भूरि सवं-लोऊन्वरशकरि हो थी बला ऐं 

'महा-विद्या-चतुष्टय', पृष्ठ १६२। ऋषि मातङ्ग, छन्द गायत्री, देवता श्रीमातङ्धेश्वरी 
रास्वा, बोज' कली, शक्ति 'ऐ', कीलक “सो? । पडक्ध-न्यास 'ऐ, बलो, सोः, ऐं, कली, सौ? से । घ्यान-- 

अम्भोजापित-दक्षांप्रि-क्षौम्रां घ्यायेन्मतश्ि'नो, लसद्‌-बीणा लप्तत्ताद-लाध्यां दीक्षित-कुण्डलाम्‌, 
दन्त-पंक्तियरगा रम्यां शिवां सर्वाञ्च-सुन्दरीम्‌, करम्व-पुष्प-वामाढ्यां वीणा - वादन-तत्पराम्‌ । 
श्यामाड्ी शंख-बलयां घ्यापेत्‌ सर्वार्य-सिद्धये ॥ 

पुरश्चरण में एक लाख जप, दशाश हवन मधूक पुष्पों से । 

१७ अप्ट-तप्तत्यक्षर मातद्भीशवरी-धूर्व तार - त्रय॑ पश्चात्‌ वाला-योज-ययं शिवे, उच्चरेत्‌ 
प्रणवे पश्चान्षम इत्यक्षर-द्वयमू । भगवति पदं पश्चात्तं तृतीय-समन्वितम्‌, श्री-मा - पदं समुच्चार्य तद्भी- 
इपरि-पदं तत: । सवेति पदमुद्धृत्य जनेवि पदमुद्धरेतू, मनोहरि-पर्द पश्चात्‌ ततस्सवेपद शिवे 1 मुखेत्यव 
समुच्चार्य रञ्जनोति पदं ततः, काम-राजं समुदुधुत्य मायाँ भ्रियमुच्वरेत्‌ । सर्व-राज-पद पश्चाद्‌ वशडूरि- 
पद ततः, सर्वे-सत्व-पर्द पश्चाद्‌ वशडूरि-पद शिवे ! सर्वेति पदमुच्चार्य लोकेति पदमुच्चरेत्‌, वशङ्करि-पर्द 
पश्नादमुकं पदमुच्चरेत्‌ । मे इत्यथ समुच्चार्य अमृतं बिन्दु-शून्पकम्‌ शद्धरसमाद्य-वर्ण तु बिन्दुना शुम्यमुच्च- 
रेत्‌ । रमान्य वर्णपुच्चाये नकारं ततः उच्चरेत्‌, यकारमुच्चरेत्‌ पएचाद्‌ वहि-जाया समुच्चरेत्‌ । गक्ति- 
वौजे काम-राजं वाग्गवं ततः उच्चरेत्‌, कमला मुवनेशाने वागोशे ततः उच्चरेत्‌ । उक्तेयं श्यामला - विद्या 
भक्तानां अद्रन्दागिनो-एँ हु भीं ऐं बलों सॉ: ॐ नमः भगवति थमातंगीशवरि सर्व-मव-मनोहरि सर्व-मुध- 
रंजनि वर्ती हों थो सर्व-राज-वशंकरि सरव-सत्व-वशंकरि सर्व-लोक-वशद्धूरि अमुकं मे वशमानय स्वाहा 
सौ: कसी एँ घों ही ऐं 

वही, पृष्ठ ३७-5८1 ऋषि महायोगो मतर भगवान्‌, छन्द त्रिप्ट्पू, देवता सर्वे-काम-प्रदामिनी 
श्रीमातङ्घीखरी देवी, वोज 'एँ, शक्ति 'हो, कीलक “बी । पडंग-व्यात 'ए ही, श्री, ऐ, हो, थी! से । 


ध्यान- 
नीलोत्पल-प्रतीकाशा नौस-मेघ-सम-प्रमामू, महान्मरकतनत्रष्यो नीलाम्वर-विराजितामू । 


इन््नीलन्मणि-ग्रह्यां कमलायद-लोचवाम्‌, योणातक्तां महा-देयों शलह्दू-कुप्डल-धारिणोम्‌ । 
ग्रानासक्ता जगदू-वन्यां विम्दाषर-विराजितां, सवलिद्धार-सूपाद्भों फदम्य-्यव-बासिनौस्‌ । 
सर्वे-फामन्प्रदों देवी भक्तानाममय-प्रदा, स्मितास्यां तामहं बन्दै मातङ्गी परमेश्वरोम्‌ ॥ 
प्रतिदिन १०८ बार उक्त मन्त्र जप करने से साधक सभी भोगो का सुघ पाता है और अन्त में 


मोस को प्राप्त करता है। 


२०८ । भगवती मातज्जी : ! मन्न-कोप * 


१८ पञ्चाशीत्यक्षर राज-मातज्धिनी : ऐं हो थो ऐं ॐ नमो भगयति मातञ्जीश्वरि सर्व-जन- 
मनोहारि सर्व-जन-घुख-रण्जनि पलों सर्व-राज-वशद्धू,रि सर्व-स्त्री-पुरपन्वशद्रि सवं-पुप्ट-पृग = शद्ध रि 
सवे-सत्व-वशळू रि सव-लोकममुक मे सशमानय स्वाहा 

भहा-विद्या-चतुष्टय, पृष्ठ १३६ व १४६ मे यह मन्म दो वार छपा है । पृष्ठ १३६ मे ऐके 
बाद 'ही' नही छपा है ओर 'सर्वे-सत्व' के स्थान पर 'सर्व-शबर' छपा है । पृष्ठ १४६ के मन्त्र मे प्रारम्भ मे 
“हो! के चाद “श्री' नही छपा है, 'दुप्ट' के स्थान पर 'दुष्टा' छपा है और 'स्वाहा' के बाद 'लघु-श्यामला 
का मन्त्र भो दे दिया है, जिससे भ्रम होता है । मन्त्र का शुद्ध स्वरूप ऊपर प्रकाशित है, जिसमे 'मनो- 
हारि के स्वान पर 'मनोहरि' अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । इस मन्त्र का उद्धार वहाँ नहीं दिया है। 

ऋषि मतङ्ग, छन्द अमित) देवता मातङ्घीएवरी, बीज 'ऐ', शक्ति 'ही', कीलक “श्री, वितियोग 
थ्युतुविध-पूरुपार्थ-सिद्धये ।' । पडञ्ग-न्यास मन्त्र के २४, २८, १८, १३, २ अक्षरों से। 

पुष्ठ १३६ के मन्त्र मे 'मनो-हारि' के स्थान पर 'मनो-हारिणि' छपा है । यदि उसे स्वीकार करें 
तो यही मन्त्र ८६ अक्षरो का हो जाता है । ध्यान-- 

मातद्धीं भूपिताङ्चौं विविध-मणि-ध रामिन्टु-पुर्याक्षि-युग्माम्‌, 
स्विद्यदू-वदनां फदम्व-प्रसव-परिलतद-वेणुका-माश्र-वोणान्‌ । 
खिम्योष्ठीं रक्त-वस्त्रां सुग-मद-तिलकामिन्दु - रेखावतंसाम्‌, 
कर्णोद्यस्छद् -पत्नां फठिन-फुच-मराफ्रान्त = मध्यां नमामि ॥ 

पृष्ठ १४५-४६ के अनुसार उक्त घ्यान भे दो पाठान्तर हँ--(१) विविध' 'सूर्याक्षि : मधु-मद- 
मुदिता धूर्णमानाक्षि, (२) भराक्रान्त : भराकान्त | 

१६. अष्टाशोत्यक्षर राज-मातंगिनी : वाडू-माया-कमलास्तार॑ नमोऽस्तु भगवत्यथ, श्रीमातङ्गो- 
इवारि वदेत्‌ सर्व-जन-मनोहरिः सर्वादि-सुप-राज्यन्ते सर्वादि-मुख-रजिनि, सर्व-राज-वश पश्चात करि सर्व- 
पद वदेत्‌ । स्ती-पुरुप-्वश ब्रह्मा नेत्रमग्त्यासन पुनः, सर्वे-दुष्ट-मृग-वश करि सवे-भुगुस्त्वव, शड्भूरि स्यात्‌ 
सवे-लोकममुकं शिव-युग्‌-रविः । वशमानय जायाग्नेरष्टाशीत्यक्षरो मनुः-एँ हों औं ॐ नमो भगवति ! 
थोमातंगीश्वरि ! सवे-जत-मनोहरि, सर्वे-सुख-राजि | सर्व-मुख-रंजिति | सर्व = राजन्वशद्धरि ! सवं- 
स्मो-पुरुपन्वशडू रि | से-दुष्ट-मुग-वशद्ध रि ! सर्व-सत्व-वशङ्भुरि ! अमुक सर्व-लोकं मे वशमानय स्वाहा 

'शारदातिलक', द्वादश पटल । ऋषि दक्षिणामुति, छन्द गायनी, देवता राजन्मातङ्जिवी) वीज 
"हो, शक्ति 'स्वाहा' । मन्त्र के २४, १३, १८, १८, १३, २ अक्षरों से पडङ्ग-न्यास । घ्यान-- 

घ्यायेयं रत्नं-पौठे शुक-कल-पठितं थुण्वतीं श्यामलागीमु, 

न्यस्तेकांध्र-सरोजे शशि-शकल-घरां वल्लकीं वादयन्तीम | 
कल्हाराबद्ध-मार्ला नियमित-विलसच्चूलिकां रक्त -वस्त्राम्‌, हु 
मातंगी शद्धू-पात्रां मधु-मद-विवशां चिनकोःद्वासि-मालाम्‌ ॥ 

पुरश्चरण मे दस सहस जप, निमघुर-युक्त मधूक-पुष्पो से दशाश होम । 

२20 एकोत्तर-शताक्षर राज-मातङ्गी : ऐँहोंघीं ऐंवलोतो; ४४ नमो भगवति, राज - मातङ्गी- 
शवरि, सवं-जन-मनो हारिणि, सदे-मु्-रङगनि, प्ली हीं थो. सरव-राज-वशद्धरि, सर्व-स्त्री-प्रुप-बशड्ूरि, 
सप सर्वे-सत्व-बशद्धू रि, सर्व-लोक-वशङ्धरि ! सर्व-जनं से वशमानय स्वाहा सौः कलो 
थो 


मम्त-कोष ! : भगवती मातज़ी । २०८ 


जिसे वही, पृष्ठ १३६ । उद्धार नही दिया है और न ही ऋष्यादि । माड १६ के अनुसार ध्यान, 
जिसमें तीन पाठान्तर है-- 
(१) स्घ-पात्रां : भूपिताडी, (२) विपशा : मुदिता, (३) माला : भाला । 
अन्य मन्त 
$ मातद्ो-गायजी : (१) ॐ शुकर्नप्रमाये विद्महे धोकामेश्यये धोमहि तन्नः शपामा प्रचोदयात्‌ 
भुरश्चर्याणव', पृष्ठ ५०६ । 
, (२) वाणी-शुक-प्रिया डे$्ना विषहे मोन-केतनः, कामेश्परी घोगहाति तन्नः इयामा प्रचोदयात्‌- 
ए शुकनप्रियाये विदभहे प्ली कामेश्वरीं धीमहि तन्नः श्यामा प्रचोदयात्‌ 
'मन्त्र-पहोदधि', पृष्ठ २५२ | भख-महाणंव', पृष्ठ ७५४ के अनुसार एक पाठभेद है-कामे- 
श्वेरी : कामेश्वरि । 
२ थी शुकनमन्य : ॐ एँ हॉ थो ॐ नमो भगवते घन्वन्तरये अपूत-कलशन्हस्ताय पहा-शुकाय 
जिभुदवालडूराय राज-मद-मर्देनाय शीन्न' राजानं वशमानय स्वाहा 
'महा-विद्या-चतुष्टयं', पृष्ठ १३६ । ऋषि शुक, छन्द पक्ति; देवता श्रीशुक, वीज 'ए', शक्ति 'ही' 
कीलक 'श्री' । वीज-द्वय को द्विरावृत्ति से पडङ् न्यास 1 घ्यान-- 
निगम-सहूकारःमूले निर्मिताल - बात - तार - वलयान्ते । 
प्रति-फलितागत-शाखा-फल-रत्तिक शुकोऽस्तु मम तुध्ट्ये ॥ 
डे धो वीणा-मन्त : ॐ नमो भगवति चीणायै मम सद्भीत-विद्यां प्रयच्छ स्वाहा 
बही, पृष्ठ १४१ । ऋषि मतद, छन्द अनुष्टुप्‌, देवता श्री वीणा, वोजादि श्रीशुक-मन्तर के 
समान । घ्यात- 
झाम-्यान-]ुण-नान-कल्पता कल्प-शिप्प-तरसी परस्परम्‌ । 
वेणुकी स्तन-तठे विहारिणों बल्लकों मतति भावयाम्यहन्‌ ल 
छ घोदेणु-मन् : ऐँ हॉ थी ॐ नमो भगवते पेणवे सम सद्भीत-विद्यों ्रयच्छ स्वाहा 
वही, पृष्ठ १४२ । ऋष्यादि क्रीवीथा-पन्त्रःवत्‌, केवल देवता के स्यान पर श्रीवेणु । ध्यान- 
+ 'वपत्र-सौरभ-वशी-कृत-रग्धो बहया-वाग्‌ - घदन-शोलन-पुक्त' । 
खान-दोहन-कला-फल-वाडी सानदो भवतु से भणि-वेणू: ॥ 
=~ ७ चलिनमन्त्र : खोवा-पदं समुडचार्यग तङ्गोति पदमुच्चरेतु, ईरारीति पद पश्वादिम पदमयोद- 
[न लि पदमणोद्धृत्य गृह गृह पदं पतः, हु षद्‌ पद समुष्यार्यं पहि-जायामयोच्चरेत्‌ । क्रेय समु- 
वाये इमं पदमधोच्यरेन्‌, वलि पदं समुच्चार्य यूहणेति पदगुञ्चरेत्‌ । पुनस्तदेव ह्युच्चार्य हुशार तत 
उच्चरेत्‌, फडिति समुध्चाय प्रिया बह्नेरयोच्वरेत्‌--भीमातञ्जीशयरि चति गृह गछ हूं फट स्वाहा 
सेते इम याल यह्व पृछ हुं फद्‌ स्वाहा वही, पृष्ठ १४४। 


१7१. १ जाव्या, हः क 
[उ 2 St 
wr ta ~ 


'आअगलनी कमला 


दश महा-विद्याओं के अन्तर्गत अन्तिम दसवीं महा-विद्या 'कमला' हँ । 'सिद्धि-विद्यान्त्रयी' में 
भी इन्हें अन्तिम स्थान प्राप्त है । किन्तु अन्तिम होने पर भी सर्वाधिक लोक-प्रियता इन्हें ही प्राप्त है । 
'लक्षमी' नाम से ये ही विशेषतया विख्यात हैं। 'हिन्दु-धमं-कोप' पृष्ठ १५४ में 'कमला“शब्द के अन्तर्गत 
केबल निम्न विवरण प्राप्त होता है- 
दस महा-विद्याओं में से एक । दक्षिण और वाम दोनों मार्गवाले इनकी उपासना करते हैं। 
कमला इनमें से एक है । उसके अधिष्ठाता का माम सदाशिव विष्णु है।' 
इसके विपरीत पृष्ठ ५६५ पर लक्ष्मी-शब्द का परिचय विशेष प्रकार का है-- 
ऋग्वेद के पुरुप-मूक्त में इनका वर्णन पाया जाता है। 'श्रौश्‍्च ते लक्ष्मीश्च”“इपाण ।' (है 
परमेश्वर, अनन्त शोभा-स्वहूप 'श्रो' और अनन्त शुभ लक्षणों से युक्त 'लक्ष्मी” दोनों आपकी पत्नी हैं)। 
आगम-संहिताओं के रहस्य का विश्लेषण करने से प्रकट होता है कि विष्णु और उनकी शक्ति लक्ष्मी एक 
हो परमात्मा है, जो अभिन्न है । केवल सृष्टि के समय वे भिन्न दृष्टिगोचर होते हैं ।' 
भगवती कमला के सम्बन्ध में प्रामाणिक एवं विस्तृत ज्ञान के लिए 'श्रोकमला-कल्पतर', श्री 
कमला-नित्याचे ना, हिन्दी तन्त्रसार' और 'शाक्त-वमे-विशेषा डू के अन्तर्गत 'शीकमला-तन्त्र' द्रष्टव्य हैं । 


__ 
भगवती कमला के मन्त्र 
१ एकाक्षर धी (लक्ष्मी) : वान्तं बह्लिन्समारूढं वाम-नेत्रेन्दु-संयुतं, वीजमेतत्‌ श्रिया: प्रोवतं सर्व” 
काम-फल-प्रदं-ों 
“हिन्दी तन्त्रसार", पृ० १४४ । ऋषि भुगु, छन्द निवृदू-गायत्री, देवता 'श्री' । 'श्रां, श्री' इत्यादि 
से पडद्धुल्यास । घ्यान-- 
फान्त्या फाँचस-सन्तिभां हिम - गिरि - प्रथ्येश्‍चतुभिगंजेः, 
हस्तोत्क्षिप्त-हिरण्मयांभूत-घरातिच्य-मानां थियम्‌ 1 
विश्वाणा वरमब्ज-युतमभयं हस्तेः किरोटोज्ज्वलाम्‌, 
क्षोमावड्ध*नितम्ब-बिम्ब-ललितां वन्देऽरविन्दनस्थिताम्‌ ॥ 
पुरश्चरण में १२ लाख जप कर घृत-मधु-शकेरा-मुक्त पद्मों (कमल-पुष्पों) या तिलों या विल्व- 
फलों या पक्ष-तिल-विल्व-फल तीनों से १२ सहस्र होम । 
"मन्त्र-महोदा्धि', पृ० ३६३ में उद्धार 'लक्ष्मी-प्चक के अन्तर्गत दिया है-वकेशो वहिमा- 
रूढो वाम-ेप्रेन्दु-संयुतः, लदमी-मन्मोऽप्रमेकाणंस्तेन लक्ष्मी प्रपूजयेत्‌ ।' ऋष्यादि विवरण नहीं दिया है । 
'शारदा-तिलव/, अष्टम पटत में प्रथमोक्त उद्धार का दूसरा चरण भिन्न शब्दों में है--'वीज- 
मेतच्छियः परोक्तः चिन्ता-मणिरिवापरः।' वहाँ छन्द “निवृत्‌' बताया है। ध्यान में दो पाठान्तर हैं-- 
(१) युतमभर्य : युग्ममभयं, (२) ललितां ¦ लसिता । 
पुरश्चर्याशव' में शारदा०-वत्‌ उद्धार है, जिसमें दो पाठान्तर हैं--(१) प्रोक्तः : प्रोषर्त, (२) 
वापरः ४ वापर । वहाँ देवता षप नाम "थीए बताया है । 
(२१०) 
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२२ इृपक्षर साखाज्य-लक्ष्मो : सकारं च हुकारं घ कसरा वर्ण-पच्चक, ईकार-स्वर-पंपुक्‍त प्रथम 
कूटयुच्यते । हूं वीज॑ द्वितोयं स्यात्‌ प्रोक्तोऽयं दरघक्षरो मतुः--स्ट्क्यी हे 

धुरश्चर्याणंव', पृष्ठ ८४० । ऋषि हरि, छन्द गायबी, देवता साज्राज्यदा मोहिनी लक्ष्मी, वीज 
सची, शक्ति (श्री । पढू-दोर्घ बीज से पडङ्ग-न्यास । ध्यान-- 

अतशी-युष्प-स दूं रत्त-तूषण-मुपितां, शङ्क ~ चक्र = गदा - पद्म - शाङ्गँ-बाण- घरां करे: ॥ 

पड्भिः कराभ्यां देवेशो वरदाभय-शोमितां, एवमष्ट-भुजां लक्ष्मों नौमि सास्राज्य-दायितीम्‌ ॥ 

पुरश्चरण में तीन साख जप कर पो से दशाश होम । 

व्हे ध्यक्षर खो : मन्दाक्षमिन्दिराछद्ध ह्यक्षरोञ्य महा-मनुः--थों बलों थीं < 

'पुर०, पृष्ठ 5१६ ॥ ऋष्यादि एकाक्षर-मन्त्र-वतू । 

छश्र्यक्षर साज्नाज्य-सदक्ष्मी : आदो धो-वीजगुच्चार्य सहकलहरास्ततः, ईकारान्ता विन्दु- 
युवा द्वितीये कूटमुच्यते । पुनश्च श्री समुच्चार्य मत्वस्ट्पक्षर ई रित: थी स्हवल्हो थीं 

प्ेशवन्त' । ऋषि हरि, छन्द गायत्री, देवता सर्वे-साज्ाज्य - दायिमी मोहिनी लक्ष्मी, बीज 
स्छल्ही', शक्ति 'श्री', । छः दोघं स्वरो (आं, ई, ऊ, ऐं, औं, भः) से पडङ्ग-न्यास करे । ध्यान-- 

अतसी-पुष्प-सद्धाशाँ रर्त-भूषणःभूविता, शद्भ-चक्कणदा-पद्म-शा़-बाण-धरा करः । 

पड्भिः कराभ्यां देवेशो वरवाभय-पोमिताम्‌ ॥ 

पुरश्चरण में सीन लाख जप करपक्षो से दशांश होम । 

एट चतुरक्षर भी : (१) वासमर्व वनिता विष्णोर्माया मकर-केतन", चतुर्वीजात्मको मन्त्रश्चतुवँगै- 
फल-प्रदः-~ऐं धी हीं बली 

"हिन्दी तन्वसार', पृष्ठ १४४ । ऋष्पादि एकाक्षर-मन्त्न-वत्‌ । घ्याव- 

माणिवप-प्रतिम-प्रमा हिम-निभस्तु्धंशचर्तुभिगंजः, 
हस्त-प्राहित-रत्न-कुम्म-पलिलेरासिळ्च्य = माना मुदा! 
हस्ताब्जैव र-दानमम्दुज - पुगाभोतिदघानां हुरा, 
कान्तां कांक्षिद-पारिजात-लत्तिकां वन्दे सरोजासवाम्‌ ॥। 

प्रश्चरण में १२ लाख जप कर १२ सहस्र विकसित रक्त-कमल-पृष्पो से होम 1 

'शारदातिलक', अप्टम पटल में ध्यान मे चार पाठान्तर हैं-(१) हस्त: इस्ता, (२) रासि 
वन्य! रासिच्य, (३) मुदा: सदा, (४) भीतिः भोती ॥ 'पुरश्‍चयर्णिव', पृष्ठ ८२३ के अनुसार तीन पाठा- 
न्तर भोर है~(१) रापतिळ्च्य : रापिच्य, (२) मखुज-युगाभीति * मब्ज-युगलाभीवी, (३) सरोजासनां : 

सरोजानना । 

(२) र हो श्री कली वेद-वर्णो मन्त्रश्चास्पा (महान्लक्ष्म्या) उदाहृतः-ऐ हॉ थी इलो 
'मेर-तन्त' । ऋषि भुगु, छन्द निवृत्पुरवंमनुष्टुपू, देवता 'कमला' । प्रदज्ञ-म्यास एकाक्षर-मन्च- 


वत्‌ । ध्यान-- हे ति 
आपिच्य-माना रत्नाचा पद्मस्था पद्न-तोचना, पदुम-हय॑ च हस्तेषु बिछाती नूप-सेविता । 


६ पच्चाक्षर थी : हृदन्तः (व्यक्षरः) पच-वर्णे -ों बलों थो नमः 
“परशचय्णिंव', पृष्ठ ५३६ । शरष्यादि एकादार-मन्तन्वत्‌ । 
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७ सप्ताक्षर रमा : नमः हृदयं ब्रह्म-तनये मन्नोऽय परिकीतितः--नमः ब्रह्मन्तनये * 
भिसन्तन्त । मत्व के दो पदों की तीन वार आवृत्ति कर पडङ्ग्यास। ऋषि और घ्यानादि 
एकाक्षर-मन्न के समान । । 
८ नवाक्षर सिद्धि-लक्ष्मी : श्रुतिश्वटी च दोग्धो च शोपिणी शिरया सह, दोलां तदतु मालूरः 
सामरशच निरत्ययः । शेषे दण्ड; परिज्ञेय इयमुक्ता नवाक्षरी-ॐ हो हूं हां मरं क्षों को नम' ,- 
'पुरशचर्या्णिव', पृष्ठ ७५५ । ऋषि नारद, छन्द गायनी, देवता सिद्धि-लक्ष्मी,-वीज 'ही , शक्ति 
(हु, कीलक 'क्रो', विनियोग पुरुपार्थ-चतुप्टये” । पड्-दीर्घ वीज से पडङ्-न्यास । ध्यान-- 
श्वेता श्वेत-शवारूडां नु-मुण्ड कृत-कुण्डलां, पञ्च वपां महा-रोद्री प्रति-वकनं निन्लोचनाम्‌ । 
व्याघ्र-चर्मावृत-कटीं शुष्कावयव - सूवितां, आबद्ध - योग - पदूटां च नरास्यि कृत-सूषणाम्‌ । 
हस्तेः पोडशाभिर्दीप्तां विज्नस्त - घन-कुन्तलां, खड्ग बाणं तथा शुं चक्क शक्ति गदामपि । 
जप-मालां कर्तुकां च जिश्नतों दक्षिणेभुजेः, फलक कामुक नाग ~ पाशं परशुमेव घ। 
डमर् फेस - पोतं च नर - मुण्ड - कपालकं, उद्वहन्तों करेबमिदीचे - सर्वाङ्ग = भूषणाम्‌ ॥ 
पुरश्चरणादि-सम्पन्ध मे देखें 'पोडशाक्षर सिद्धि-तक्ष्मी'-क्रमाक १६, पृष्ठ २१४1 , | 

€. दशाक्षर भी : (१) दीर्घा यादि विसर्यान्तो ब्रह्मा भानुर्वसुन्थरा, वान्ते सिन्यै प्रिया वहनेगेनुः 
प्रोक्तो दशाक्षर'-नमः फमल-वासिन्ये 

“हिन्दी तन्नसार', पृष्ठ १४६ । ऋषि दक्ष, छन्द विरादु, देवता 'थी' । पञ्चाङ्-न्यास क्रमश 
(१ ॐ देव्ये नमः, २ ॐ पश्चिन्ये नमः, ३  विष्णु-पल्ये नम , ४ ॐ वरदायै नम, ५७ कमल-छपाय 
नम, से । वर-न्यास मे 'करतल-पृष्ठ' मे और अञ्-न्यास मे 'नेत्र-त्रय' मे न्यास नही होगा । ध्यान 

आसीना सरसीरुहे स्मित - मुखी हस्ताम्वुजेविश्वती, _ = 
दानं पद्म - धुगाभये च वपुषा सोदामिनो - सज्निभा ! 
मुक्ता- हार - विराजमान - पृथजोक्तुद्ध - स्तनोद्‌भासिनी, है 
है पायाद्‌ वः कमला कटाक्ष-विभवेरानन्दयन्ती हरिम्‌ ॥ 

पुरश्चरण मे दस लाख जप कर, धृत-मधु-शर्करा-युक्त पद्मो से दशाश होम । 

'शारदा-तिलक मे देवता का नाम 'श्रो. है । ध्यान मे दो पाठान्तर हैं-(१) सरसी : सरसि 
(रो हर दात)  'पुएश्वर्पाव', पृष्ठ ८२४ मे पञ्चाद्भन्त्यास का ५ वा मन्त्र हैस बमल-र्मिप्ये । 
ध्यान मे वहाँ दो पाठान्तर गौर है--(१) युगाभये गुगाभय, (२) सन्निभा : वरलभा । 

(२) ॐ पली थो थीं लक्ष्मी-देव्ये नमः भमन्त्र-महार्णव, पृष्ठ २८ 

~> १० एकादशाक्षर सिद्ध-लदमी : ॐ धं छीं प्ली थो तिद्ध-लक्ष्म्ये नम. 

“मन्त्रनमहार्णव', पृष्ठ ८२७ मे 'बह्म-ुराण' से उद्धृत 1 ऋषि हिरण्यगर्भ, छन्द अनुष्ट्पू, देवता 
श्रीमहाकाली-महालदमी-महासरध्वत्ती, वीज 'श्री', शक्ति 'ही', कीलउ 'क्ली', विनियोग 'सर्व-क्लेश-पोर्डा- 
परिहाराय सर्वे-दु य-दारिद्रघ-नाशनार्थ सर्व-राय-सिद्धभर्य च' । पडद्भू-न्यास मन्त्र मे २, १, १, १,४१२ 
यक्षरो से (प्रत्येप घे पूर्व ॐ जोड सें) । घध्यान-- 

ग्राही च येष्णवों प्री पड-भूजां घ घतुमुयी, निन्नेर्मा यड़य-शुलाभो-पद्मन्धप्रतवा-पराम्‌ । 
पोताम्वर-घरा देवों वापालशएर-पूषितां, तेज'-पु्ज-घर्री थेष्ठो ध्यायेद्‌ याल-पुमारिषाम्‌ ॥ 
चुरएवरण म एप दाण जप पर दशाघ होमादि । 


सन्यन्कोष ६! भगवती कमला ; २१३ 


1: *_'११ एकादशाक्षर लक्ष्मी : यो नों भौ नम एँ चोवत्वा शिये थौं नम इत्यपि एकादशार्णो मन्त्र: 
योना सो नमः ऐं थिव थीं सम: , ' 

, वतम “न ऋषि जमदग्नि, छन्द त्रिप्टुपू, देवता रमा । पडङ्ज-्पास १ या नौं भीं नमः शं 
नम४ २ यो नों मौ नमः ऐ स्वाहा, ३ यों गौ मो नमः हूँ बपट्‌, ९ यों नौं मो नमः ऐं हुं, ५ श्रिये तमः, ६ 
श्री तम से । ध्यान पैद-तनतरोक्त सप्त-विशाक्षेर-मन्त्र के समान । सात रातियो तक लगातार नित्य बारह 

देल जप करते से मन्त्र सिद्ध होता है। तदनन्तर पूर्वोक्त द्रव्यों से दशांश होम । 

१२ हादशाक्षर महान्तक्मी : वागावं शम्मुःवनिता रमा मकर्केतनः,तार्दीये च जगतू-पाश्वॉ 
वहि-योज-समुज्ग्वल!, अर्धीथाढ्यो भुगुस्त्यै हस्मस्त्रोष्य द्वादशाक्षरा-ऐ हों थी मतो रतो जगत्‌- 
प्रसृतये तमः है 
हिन्दी तन्वसार पृष्ठ १४५ | ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायत्री, देवता महा-लक्ष्मी ! पढख्च-्यास 
क्रमशः “१ एं ज्ञादाय, २.हलो ऐशयर्याय, ३ थो शक्तये, ४ क्ली वसाय, ५ हीः वीर्याय, ६ जगतू-अतुत्ये नम- 
स्तेजसे' से ह्यानन ५ :- 7, 

वालाकॅन्यूतिमिळुन्यण्ड्नविलपत > कोटीर/हारोज्ज्वलाम्‌, 
1, 711, रव्वाफल्प > विभूषितां कुच = नता शालेः करंमंञ्जरीम्‌ 1 
पद्म कौस्तुभ - रत्नमप्यविरतं संविघती स - स्मिताम्‌, 
10, ” , पुल्लाम्भोज-विलोघन-प्रप-युर्ता ध्यायेत्‌ परामम्बिक्ाम्‌ ॥ 
पुरश्चरण में १२ लाख जप कर, श्री फल या पक्षा द्वारा दशांश होम । 
आरदातिलक', अष्टम पटल मे देवता का नाम 'महा-लक्ष्मी' है। ध्यान में तीन पाठान्तर हु 
५ >" (१) पद्मं : पदो, (२) स-स्मितां,? सु-स्मितां, (३) परामम्बिकां : परा देवतां । ~ 
पुरशचर्यार्णव, पृष्ठ ८३४ में ऋषि 'विद्या' बताया है । ध्यान में दो पाठान्तर और है--(१) 
शालेः : गरालेः, (२) पद्मं : पद्यौ । , 
मेर-तन्् में उक्त मन्त्र का उद्धार-छँ हो श्री कनी समुज्याये हसरा ओ-युताः पुनः, विसर्यान्ता: 
पम बोजमेतदुदाहते । जगत्‌-प्रमृत्मे हृदय द्वादशार्णो मनुः स्मृतः? इस उद्धार के अनुसार स्पष्ट मन्त्र 
में हसौ/ के स्थान पर 'हत्नो:' होना चाहिए । 

१ चयोदशाक्षर महा-लक्ष्मी : महा-लक्ष्म्या: समुहिष्दस्तारादः (्वादशाक्षर:) सर्व-सिद्धिदः-- 
एँ हो थीं बलों हतो; जगत-परसृत्वे नमः 

'शारदातिलक! एवं 'पुरपचर्याणव' में बही । ऋष्यादि द्वादशाक्षर मन्त्रन्वत्‌ । 

“सिसन्तन्त में द्ादशार्ण - मन्त्र के तारतम्य में कहा है-“प्रणवादिरयं मन्द? त्रयोदश - वर्णकः ।' 
उल्लेखनीय है कि इसके अनुसार यहाँ भी एक पाठान्तर है--हमप्ती' : हरः । 

४7 "घ्याच भी भिन्न और विस्तृत दिया है । मुख्याश यहाँ उद्धृत है-- 

बाल-भास्कर-सर्कात्ति शशि-शेखर-मण्वितां, मुक्ता-हारोग्य्वला रम्यां रत्नाकल्प-विमुविताम्‌ । 
हस्ताम्मोजेश्च विश्वार्णी नूतनं शालि-सज्जरीं, पदा-दयं कोस्तुभं च रवस्सितास्य-सरोरहाम्‌ । 
विकचोसल ? संशोनि - नयन - त्रय-शोमि्ता, पवणक पुर-सम्फुल्ल - रक्तोत्पल-पद-दयान्‌ । 
सोन्द्य-सलिवाम्मोधि रत्म-्सार-विभूषिता, विलात-लद्षम्या भवन महा-लक्ष्मी बिचिन्तपेत्‌ ।॥ 

पा ८/शाक्त-प्रमोदो में उक्त मन्त्र का उद्धार भिन्न शब्दों मे दिया है-- धार पूवं लिखित्वा परमलममलं 

वाग्भवं वोजमन्यल्लज्जा श्री-वीज-्यूर्व वश-करणन्तमं काम-वीजं परस्तात्‌ । दृमोः पश्चाद्‌ जनीय॑ यसु- 
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१७ सप्ताक्षर रमा : नमः हृदयं ब्रह्मन्तनये मन्नोऽयं परिकीतितः--नमः ब्रह्मन्तनपे - 
'मेझ-तत्न' । मन्त्र के दो पदों की तीन वार आवृत्ति कर पडङ्गन्मास। वपि और घ्यानादि 
एकाक्षर-मन्त के समान । 
८ नवाक्षर सिद्धि-लक्ष्मी : श्रुतिश्चटी च दोग्धी च शोषिणी शिरया सह, दोला तदनु मालूर 
सामरङ्च निरत्ययः । शेषे दण्डः परिज्ञेय इयमुक्ता नवाक्षरी-# हों हूं हां ग्र क्षों क्रो लमः -, 
'पुरएचर्यार्गैव', पृष्ठ ७५८ । ऋषि नारद, छन्द गायनी, देवता सिद्धि-लक्ष्मी,- वीज 'ही', शक्ति 
हुं', कीलक क्रो, विनियोग पुरुषार्थ-चतुप्टये' । पड्-दीर्घ बीज से पडङ्भ-च्यास | ध्यान-- - 
श्वेता श्वेत-शवारुडं नु-मुण्ड फृत-कुण्डलां, पञ्च वयतां सहा-रोदों प्रसि-वक्त्रं नि-्लोचनाम्‌ । 
व्याप्न-चर्मादृत-कर्टी शुष्कावयव - मूपितां, आबद्ध - योग ~ पट्टा च नरास्यि-कृत-मुर्षणाम्‌ । 
हस्तैः पोडशाभिदो प्तां वित्रस्त = घन-कुन्तलां, खड्ग बाणं तथा शुलं चक्रं शक्ति गदामपि । 
जप-मालां फतुकां च बिश्वतो दक्षिणसुंजः, फलकं कामुक नाग - पाशं परशुमेव च? 
डम फेर - पोतं च नर - मुण्ड - कपालकं, उद्दहन्ती करेवर्मिदोर्ध - सर्वाज्भ = भूषणाम्‌ ॥ 
पुरश्चरणादि-सम्बन्ध मे देखें 'पोडशाक्षर सिद्वि-्लक्षमी'-क्रमाक १६, पृष्ठ २१४1 ,_ 
ठ दशाक्षर थी : (१) दीर्धा यादि विसर्गान्तो ब्रह्मा भानुवेसुन्वरा, वान्ते सिन्ये प्रिया बह्म 
प्रोक्तो दशाक्षरः-पमः कमल-चासिन्ये 
"हिन्दी तन्नसार', पृष्ठ १४६ । ऋषि दक्ष, छन्द विराट्‌, देवता 'श्री' । पळ्वाद्ध-त्यास क्रमशः 
*१ ॐ देव्यै नमः, २ ॐ पद्मिन्यै नमः, ३  विष्णु-पत्न्ये नमः, ४ ॐ वरदायै नम” ५ ॐ कमल-ख्पाय 
नम? से । करन्यास मे 'करतल-पृष्ठ' मे ओर अञ्च-त्यास मे 'नेत्र-्नय' मे न्यास नही होगा । ध्यान-- 
आसोना सरसोरहे स्मित - मुखी हस्ताम्बुजविश्वती, पा ४ 
दानं पद्म - सुगाभये च सपुपा सौदामिनी - सत्षिना । 
मुक्ता - हार - विराजमान - पथुलोत्तुद्ध - स्तनोद्भातिनी, हं 
है पायाद्‌ वः कमला कराक्ष-विभवैरानन्दयन्ती हरिम्‌ ॥ 
पुरश्चरण मे दस साख जप कर, घृत-मधु-शर्करा-युक्त पद्मो से दशाश होम । 
'शारदा-तिलक' मे देवता का नाम वोन है। ध्यान मे दो पाठान्तर है-(१) सरसी : सरसि। 
(२) हार ' दाम । 'पुरश्चपर्णिव, पृष्ठ ८३४ मे पज्चाद्ध-न्यास का ५ वाँ भन्न है-'ॐ कमलन्छपिण्यँ' 1 
ध्यान मे वहाँ दो पाठान्तर और है-(१) युगाभये * युगाभय, (२) सम्निभा : वल्लभा । 
(२) ॐ वलो थो थो लक्ष्मी-देव्ये नमः 'मन्व-महार्णव', पृष्ठ २८ 
> १० एकादशाक्षर सिढ-तवषमी ; क थीं हो पलों थॉ सिद्ध-लक्ष््य नमः 
“मन्त-महार्णव, पृष्ठ ८२७ में 'ब्रह्म-पुराण' से उद्धृत 1 ऋषि हिरण्यगर्भ, छन्द अनुष्टुप्‌, देवता 
श्रीमहाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वती, बीज 'थी'» शक्ति “ही, कोलक 'बली', विनियोग 'सवं-वलेश-पीडा- 
परिहारार्थं सर्व-दु ख-दा रिद्रघ-्नाशनार्थ सव-काय-सिद्धधथं च' । पडक्धू-न्यास मन्त्र के २, १, $ १, ७ २ 
अक्षरों से (प्रत्येक के पूर्व % जोड सें) । घ्यान-- हा 
ग्राह्मीं च घेष्णवी भगो पड-नूजां च चतुमुंखी, त्रि-नेत्रा यड्ग-शुलामौ पद्म-चक्त-गदा-धराम्‌ 1 
पोताम्वर-घरां देवीं नानालदुार-पृषितां, तेज'-पुज्ज-घरॉ घेष्ढो ध्यायेद्‌ चालन्कुमारिकाम्‌ 14 
पुरए्चरण मे एव लाय जप कर दशाश होमादि । 
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~ ११एकादशालर लक्ष्मी : बॉ नौं मो नम ऐँ चोपत्या थिपै श्री नग इत्यदि एकादशा पुल +- 
मनो मौ ब ho छन्द ब्रिष्टुपू, देवता रमा । पडञ्च-नमात् १ याँ मं मीं नम; है 
त दयो नौं मो नमः ऐँ स्याह, ३ या यौ मों नमः ऐँ वषद, ४ याँ नं मो नम. पे हु, १ थिम का, 
र नमः शे । ध्यान मेरु-तन्त्रोक्त सप्त-विशाक्षर-मन्त्र के समान । सात रात्रियो तक लगातार नित्य वार 
पह जप करने से मन्त्र सिद्ध होता है । तदनन्तर इतो से दाश रे 

हर हादशालर महा-लदमो * वाग्भवं णम्मु-वनिता रमा मवर-पेतन., यष जग यादों 
बहिबोज ममुख्वलट, अर्पीधादधी भुगुछगे हसान्योश्य दशाक्षरं हों थो पर्न हो: नगत 
प्रपूत नमः पि ब्रह्मा, छन्द गायत्री, देवता महानता पड 

'हिन्दी तन्मसार', पृष्ठ १४५ । शपि ब्रह्मा, छन्द गायत्री, लकी | पडा 


क्रमशः १ ऐ ज्ञाबाय, २ हो ऐशवर्याम, ३ श्री शये, ४ वनी बलाय, १ हसी वीर्याय, ६ यवृ न 
सजे से | धयान-- " 


रौँ 
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युतमय जयत्‌-पूविकायाः प्रसूत्या । छेऽ्तं रूपं नमोऽन्तं निचिल-मनु-विदुमेन्वमुक्‍तं रमायाः !' व्हा इस 
मन्त्र के ऋषि भृगु, छन्द निवृत्‌, देवता "रोः वीज 'श्री', विनियोग 'सर्वामीच्ट-सिदये' बताए हैं। 

१७ चतुदेशाक्षर सक्ष्मी-हृदय ; ॐ शुद्ध-दाससे चोवत्वा नमो मह्दा-शिपे घ हत, चतुर्दशाक्षरो 

मन्त्रो लक्ष्मो-हदय-नामक:-छशुद्ध-चाससे नमो महा-थिये नमा 

पुरश्चरण में तीन लाख जप कर पद्यों से दशांश होम । , 

१७ चतुदंशाक्षर पदम-प्रमा लक्ष्मो : पदम-प्रभे पद्म-सुन्दरि पद्मेश्यस्नि - गेहिनि, चतुदंगाक्षरो 

मन्त्र--पद्म-प्रमे पदूम-सुन्दरि पद्मेशि स्वाहा पदों , 
बही । ऋषि, ध्यानादि एकाक्षर-मन्त्र के रामान 1 मन्त्र फे घार पदों एवं सम्पूर्ण मन्त्र द्वारा 
“न्यास । {रो 
क ९६६ घोडशाक्षर सिद्धि-लक्ष्मी : घटी दोग्धी शिरो-सिद्धि-भूमद्धि प्रोय एव च, फली पुन! शिरो 
रेतः प्रातरान्ते ततः १९ं-हों हूं फे छो हतो; हों फरो फे समरो थीं हों जू तीं दरों स्वाहा 
'ुरचर्याणिव', पृष्ठ ७५८ । ऋष्यादि 'नवाक्षर सिद्धिन्‍लक्ष्मी' (रमा दु ८, पृष्ठ २१२) के समान । 
घ्यान~ खट्वाज्चांकुश-पाश = शुल-वरन्कृद्भो-्राण-पात्रं शिरः, 
कुम्मासि-उबलितो दूमटँर्भुज-वरेराप्रास-मानां शिवाम्‌ । 
रुद-्स्कन्ध-गतां शरष्छशि * मिमां पच्चावनां सुन्दरीम्‌, 
पञ्च-द्यक्ष-विराजितां भगवतो थोसिद्धि- लक्ष्मी मजे ॥ 

पुरश्चरण महाकाल-संहितोक्त गुह्या-पुरश्चरण के समान । 

१७७ सप्त-दशाक्षर ज्मेप्ठा-लक्ष्मी : (१) वाम्‌-वीजं भुवनेशानी श्रीरनन्तो चन्तपिम च, स्वय” 
म्मुवे शम्भू-जाया ज्येष्ठायै हूदयाम्तिकः। मनुः सप्त-दशार्णोऽय-एें हों थीं भाय-लदिम स्वयम्भुवे 
उपेष्ठाये नमः 

, 'मन्त्न-महोदधि', पृष्ठ २६६ । ऋषि ब्रह्मा, छन्द अष्टि, देवता ज्येष्ठा लक्ष्मी, वीज “ही” शक्ति 
'श्री', विनियोग 'अभीप्ट-सिदधये' । पडड्भ“न्यास मन्त के ३, ९, ४, १, ३, २ अक्षरों से | ध्यान 
उद्यदून्मास्कर-सक्षिभा स्मित - मुखी रक्ताम्बरालेपना, 
सत्‌-कुम्म॑ घन - माजनं सृणिमयो पाश करेविखतो । 
पदस्या कमलेक्षणा दुद फुका सफदर निधिः, 
ध्यातव्या सफलाभिसाथ-फलदा घोज्येष्ठ-सडमीरियम्‌ ॥ 
पुरश्चरण में एक लाख जप कर घृताक्त पायस से दशांश होम । ति 
“मन्व-महाणेव', पृष्ठ 5३१ में उक्त मन्त के वीज व शक्ति ठीक दिये हुँ किन्तु 'मन्त-महोदधि 
की हिन्दी टोका भे गलत हैं। 
(२) ॐ ही श्रीमादि-लक्ष्मीति पदमुक्त्वा स्वयम्भुवे, हो ज्येष्ठाये नमः प्रोच्य मन्त. तप्त- 
वुशाक्षरः-- हीं शो आदि-लक्ष्मि स्वयम्भुवे ह्लीं ज्येप्ठाये नमः 
१ मेरु-तन्त्र' । वहाँ छन्द त्रिष्टुप्‌ है, शेप प्रथम मन्त्र-वत्‌ | ध्यान 
पद्नासचस्यामरुणामदणाम्बर-घारिणी, कुकुम-क्षोद - लिप्ताजुं प्रफुल्ल-कमलेक्षणाम्‌ । 
मरन्द-स्मित-मुखां ज्येष्ठां सुधा - पुर्ण-घटं घटं, घन-पूर्ण सराणि पाशं दधतीं भूज-पल्लवः ॥ 
१८८ त्रयोर्नवशाक्षर लक्ष्मी : ॐ थां हो बली शीं लक्ष्मोरागच्छागच्छ मम मन्दिरै तिष्ठ तिष्ठ 
हा र 


मन्त-कोष $ ¦ भगवती कमला : २१५ 


“मन्म्महाणेव', पृष्ठ ८२७, 'प्राकृत अरन्य के आवार पर । इस मन्त्र का प्रतिदिन १०८ वार 
जप करने का विधान है। 

_१₹. चतुविशाकषर जय-लक्ष्मी : वाग्भव मुवतेशो च लक्ष्मोः काम सदा-शिवाः, जय-लक्ष्मि वतो 
ग्र्याद युद्ध भ विजयं वदेत्‌ । देहि प्रासाद-पाशौ च शुणि-यीजमतः पर, अस्त्र-्त्रितय-सयुक्त शिरस्तदनु- 
कोंयेतू--ऐ हों भी वली जय-लदिम पुद्धे मे विमं देहि हों ला क्रो फट्‌ फद्‌ फट्‌ स्वाहा 

महा-काल-सहिता, कामकघान्खण्ड । ऋष्यादि नहो दिए हैं । ध्यान - 

जय-लक्ष्मीमह व्याघे समासीनां कमलोपरि, विधुतू-कनक-वर्णामा मुक्ता-दामनविराजिताम्‌ । 
पृथुलोचुद्ध - दक्षोजां लोचन - त्रितयान्दितां, चतुर्भुजां पद्म - युग वरासयमथापि च! 
दघर्ती कोत्तुभोद्मासि - हुदया चिन्तये पराम्‌ ॥ 

२20 सप्त-विशाक्षर महा-लक्ष्मी : शम्मु-पत्नी थिया रुद्धा कमी भगवती मही, ब्रह्माऽऽदित्यौ 
धर दीर्घा ल: क्षादिभग-वान्‌ मस्त । प्रसीदन्युगल भूयः श्रो-रद्धा भुवनेश्वरी, महा-लबिम नमोझ्तः 
सयात प्रणवादिरयं मनुः । सप्त-विशत्यक्षराढः प्रोक्ता सर्व-समृद्धिदः-# थीं हीं भी कमले कमलालये 
प्रतीद प्रसीद थो हो झां महा-लदिम नमः 

“हिन्दी-तन्त्रसार', पुष्ठ १५० । ऋष्यादि एकाक्षर-मन्न-वत्‌ । 'शारदातिलक' के अनुसार इस 
माय का बीज थी! और शक्ति 'हो' है। मस्त मे एक पाठान्तर भी वताया है-महा - लक्ष्मि - महा” 
लहषम्ये । पडङ्ग-त्यास आगे दिये मन्त्राक्षरो के आदि व अन्त मे 'श्री ही श्री जोड कर करे--१ कमले, २ 
कमलालये, ३ प्रसीद, ४ प्रसीद, १ महालक्षिम, ६ नमः | ध्यात-- 

पिन्दूरायण-फान्तिमब्ज = वसति सोन्दर्य-वारा निधि, 
फीटीराजुद - हार-कुण्डल-कटी = सुतादिभिर्भूषिताम्‌। 
हस्ताब्लैवंसु = पातमब्ज - युगलादशो वहुन्ती परा- 
आवीता परिचारिकामिरनिश घ्यापेत्‌ मिया शाद्धिणः ॥ 
पुराघरण मे एक लाख जप कर, घृत-मधु-शर्क स-युक्त विल्व-फलो स दशाश होम । 
थुरश्चर्याणव , पृष्ठ ८३६ मे उद्वार मे दो पाठास्तर है--(१) ल. क्षादिः : लकारी, (२) महा- 
सक्षिम । महा-लक्ष्मी । ध्यान मे भो एक पाठान्तर है--वर्सात : वसती । 
'िद-तन्क' मे उद्धार-तारो रमा शक्ति लक्ष्म कमले कमलालये, प्रसीद-द्वितर्य श्री ही श्री महा- 
लक्ष्मि हृत्‌ तथा ।' यहाँ ऋषि दक्ष प्रजापति, छन्द गायत्री, देवता लक्ष्मी बताए है । पश्चाद्गन्मास मन्द्र 
(के १ कमते, २ कमलालये, ३ प्रसोद, ४ प्रसीद, ५ महालदिम' पदो के आदि भोर अन्त में श्री ही त्री 


जोड़कर करे | ध्यान 
सिन्दूरापाँ च पद्भर्स्था पद्म पत्र च दर्पणं, अधं-पाग्र च दघतों सदार-मुकुटात्विताम्‌ । 
ननाता-दासी-परिवृतां फाश्यो-कुण्डल-भण्डितां, लायप्प-सूमिका यन्दै सुग्दरासुव-याहुकान्‌ ॥ 
२2१ जप्टानविशाक्षर वसुघा-्तवमी : ॐ ग्लॉ थो अन्नं महपन्त मे देहपन्तधिपतये ममान्नं अदापय 
स्वाहा था ग्लो वळ 
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ॐ फल्पट्रमाधी मणि = घेदिफाया सभास्यिते वस्प्र-विनूपणादये । 
भूमिमयो बान्छितन्वाम-दद सल्चिन्तपेद्‌ देव-पुनीन्य-वन्ये ॥ हक 
पुरश्चरण में एक लाख जप करे, घुनन्युक्त पायग, विल्वन्पत्र और तिल से होम । - हु 
२२०२ बप्टा“विद्याक्षर महा-लष्ष्मो ; तार-पद्मा-शक्ति - पद्मा कमले कमतालये, प्रसीदब्युगत्त 
लक्ष्मीमा या पक्षा धुवो महा । लक्ष्म्ये नमाज्तो मस्योव्यमप्टानवीशतिनणे-नानु-# थो हो घो कमते 
कमलालपे प्रसीद प्रसीद भो हीं ॐ शी महा-लक्ष्स्य नमः 
भन्त्रलाहोदधि', पृष्ठ ३६४ । यह मन्त्र सप्त-विशाक्षर (फ्रमाङ्ग २०) मन्व-वतूनही दे, वेवल 
अन्तिम चरण मे एक “22 की वृद्धि हो गई है और 'सदिम' के स्थान मे 'लक्ष्म्मे 


अन्य मन्त्र र 


१ तक्ष्मी-गप्रनी : (१) महा-लक्ष्मी-परं प्रोच्म विद्महे तदनन्तरं) महा-श्रिये-पदं चोक्त्वा धीम- 
हीति पदं वदेत्‌ । तमः शब्दाच्छो-पद च ततो दद्यात्‌ प्रचोदयात्‌--नहान्तकमो विद्महे महा-भिये धीमहि 
तर्नः धी प्रचोदयात्‌ 

पुरइचर्यार्णव', पृष्ठ ५०७ । 

(२) ॐ महा-लक्षमी च विद्महे विष्णु-पत्नी च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्‌ू--# महा-लक्ष्मी 
विद्महे विष्णु-पत्नी घोमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्‌ 

'मन्त्र-महोदधि', पृष्ठ ६५६ । ' 

(३) महा-लकम्यं विद्महे महा-थिये धीमहि तन्न" धीः प्रचोदयात्‌ 

(हिन्दी तन्त्रसार', पृष्ठ ७१ । 'मत्त्रन्महाणंच', पृष्ठ २८। 

(४) महा-देव्यै विद्महे विष्णु-पत्न्ये घीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्‌ ` ~ 


मन्न-महार्णेव', पृष्ठ २८ । यहा 'विद्महे' और 'धीमहि' के पूर्व 'च' हैं, जो ठीक नही हैं । उक्त 
मन्त्र के ४, ३, ४, ३, ४, ४ अक्षरो से पडङ्ग-न्यास की विधि है । _ 
(६) ॐ महादेवी विद्महे विष्णु पत्नी घीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ , , 'वही' 
सट ज्येप्वा-लक्ष्मी-गापनी प्रणवो रक्त-ज्येव्ठाये विद्महे पदमन्ततः, नील-ज्येप्ठा-पर्द पश्चाद्‌ 


ये धीमहि तत" पद । तन्नो लक्ष्मी' पद प्रोच्य चोदयादिति चोच्चरेत्‌ --ॐ रक्त-ज्येष्ठाये विदमहें तील- 
ज्येष्ठाये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्‌ 5 ए ह 


'मन्न-महोदधि', पृष्ठ २७१ । 'मन्त्र-महाणेव', पृष्ठ ८३२ मे 'लक्ष्मी' के स्थात पर 'लदिम' और 
'ेरु-तन्न' मे लक्ष्मी ' है । “ 


है मारायण : लक्ष्मी के शिव 'नारायण' के भन्छु का विवरण विष्णु-प्रकरण मे द्वप्टव्य है। 
क द्र 


¢> < 

खअआूगनान्या सारस्वत 
दश महा-विद्याओं में भगवती तारा के प्रकरण में 'नील-परस्वती' के प्रसङ्ग मे 'सारस्वत-कल्प' 
का विधान तस्त्रअन्यो में मिलता है किन्तु भगवती सरस्वती की अपनी स्वतन्त मान्यता रही है। हिन्दु" 
धर्म-कोप', पृष्ठ ६६२-६३ में डा० राजवली पाण्डेय ने जो विवरण दिया है, उसका ज्ञातव्य अंश यहाँ 

उद्धुत करने योग्य है-- 
भवेद में सरस्वती पवित्र नदी और क्रमशः नदी-देवता और वागू-देवता के छुप में वर्णित 
हुई । सरस्वती मूलतः शुतुद्रि (सतलज) की एक सहायक नदी थी । जव शुतुद्रि अपना मागं वदण कर 
बिपाशा (व्यास) भे मिल गई, तो सरस्वती उसके पुराने पेटे से बहती रही । वह राजस्थान के समुद्र में 
मिलती थी ।' 'सरत्वतो को आजकल घषर कहते हैं । सरस्वती और दुपद्बती कै वीन का प्रदेश ब्रह्मा- 
वतं कहलाता घा। देवी के रूप मे सरस्वती पवित्रता, शुद्धि, समृद्धि और शक्ति प्रदान करतो थो! 
उसका सम्वन्ध अन्य देवताओं-पूषा, इन्द्र भोर महत्‌ से बताया गया हे1 कई सूक्तो में सरस्वती का 
कक यज्ञोय देवता इडा और भारती से भी जोड़ा गया है । पीछे भारती सरस्वतो से अभिन्न माप 
गई। 

“~ ब्राह्मणन्कास में (शतपथ ब्राह्मण, ३-६-१, ऐतरेय ब्राह्मण, ३-१ ) उसका चाकू (वाग-देवता) 
ते अभेद मान लिया गया । पर-बर्ती काल में तो वह विद्या और कला की अधिष्ठात्री देवी ही हो गई। 
पुराणानुसार यह ब्रह्मा को पुत्री मानी गई है! सरस्वती का ध्यान निम्तादित पद्य ते प्राय: किया 
जाता है-- 

या कु्देखु-तुपार * हार-घवला या शुद्ध - वस्नायूता, 
या वीणा - बर-धारिणी भगवती या श्‍वेत-पद्मासना । 
या अह्माच्युत - शद्धुर " पभृतिमिदेव: सदा वस्दिता, 
ते सा मां पातु सरस्वती भगवतो तिःशेय"जाड्यापहा ॥ 
गया है सरस्वती का वाहून हँस है, थो क्षीर-नोर“वियेक का प्रतीक है। कही मग्रूर भो वाहून बताया 
एह) 
मंगवती सरस्वती की पूनन-विधि के सम्बन्ध मे भी वही लिया है-- 
“सरस्वती की चार दिन पुजा होती है, जो साधारणतः ,आदियन शुर सप्तमी से दगमी त 
चलतो है (“इन दिनों न तो अध्ययन करना चाहिए, न अष्यापन, म तेजन । माप शुत पमी (ववत्त 
फा० २६ (२१७) 
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पञ्चमी) को आगमोक्त विधि से महा-शक्ति सरस्वती की वापिक पूजा को जाती है। आश्विन शुक्‍ल 
सप्तमी को पुस्तकों मे सरस्वती की स्थापना करनी चाहिए ।'*'तमिलनाड्‌ में प्रकाशित तथा हस्त-लिखित 
ग्रन्य एकत्र कर विशेष प्रकार की सरस्वती-पूजा करते हे । वालिकाएँ तथा विवाहित महिलाएँ सद्धीत- 
सम्वन्धी पुस्तकं तथा वीणा साथ-साथ लाती हैं तथा उनको सरस्वती के समान ही पूजा करतो हँ । शिल्पी 
तथा दुसरे कारीगर लोग नवमी के दिन अपने-अपने औजार तथा यन्त्रो को पूजते ह 1 


तान्त्रिक साधकों ने 'सरस्वती' के सम्बन्ध में विशेष अध्ययन प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार 
*सरस्वती'-शब्द का अर्थ है-गति-मती । सरस गति, सृ गतौ--असुन्‌ औणादिक । सरसून-वती = गतिः 
वाली, गतिशीला अर्थात्‌ निष्क्रिय ब्रह्म की स्पन्द-शवित या क्रिया-शवित । 
धागू-देवता सरस्वती निष्क्रिय ब्रह्म का सक्रिय रूप है। इसलिये यह ब्रह्मा-विष्णु-शिव आदि 
सभी को गति प्रदान करनेवाली शक्ति है । इसोलिए इसे 'ब्राह्मो', 'हरि-हर-दयिता' आदि कहते हैं । 
सरस्वतो का उज्ज्वल वर्ण ज्योतिमेय ब्रह्म का द्योतक है । उनके एक हाथ में पुस्तक है, जो 
स्थूल रूप में ज्ञान-प्राप्ति को मुख्य साधन है और सूक्ष्म रुप में स्वे-ज्ञान-मय वेद की सूचक है । दूसरे हाथ 
भें वीणा' है, जो स्थूल रूप मे जीवन-सद्भीत की वोधक है। हमारी जितनी क्रियायें व विचार हैं वे 
सर्जनात्मक नाद-इप मे पुज्जीभूत होकर महा विश्व-सज्भीत के रूप मे काम करते हँ । सुक्ष्म रूप में यही 
इनकी 'वीणा' है। 
मयूर और सिंह भी सरस्वती के वाहन माने जाते हैं, किन्तु 'राज-हंस” ही इनका प्रसिद्ध वाहन 
है, जो नीर-क्षीर-विवेक का द्योतक है । आध्यात्मिक दुष्ट से 'हम” जीव का सूचक है, जो प्राणन्शक्ति 
पर निर्भर है। उसके निःश्वास से 'ह' और प्रश्वास से 'सः' की घ्वनि निकलती रहती है। यही निःश्वास" 


प्रश्वास का आवागमन 'हंस' है, जिसके द्वारा चिद्-रूपिणी 'सरस्वती' क्रिया-विष्पादन करती है ! यही 
कुण्डलिनी है। 


भगवती सरस्वती के मन्त्र 


वेत १ एकाक्षर : अनन्तं विन्दुना युक्त बाम-गण्डान्त-भूपितं, जपेद्‌ द्वादश-लक्ष तु मुग्धोऽपि वाकू 
पतिर्भवेत्‌ -एऐं 

मुल 'मन्त्र-कोप? । "हिन्दी मम्च-महार्णेव', पष्ठ ५६५ मे लिया है कि सूये-ग्रहण के दिम कुश 
की जड़ से उक्त एकाक्षर मन्द को जीभ पर लिखकर चाट जाय और ग्रहण के मोक्ष-पर्यन्त जप करे । फिर 
प्रतिदिन ११०० जप वर्ष भर करे, तो विदया-प्राप्ति होती है । 


= इघक्षर : अनन्तं विन्दुना युक्तं वाम-ाण्डान्त-भूपितं--(१) आं लु', (२)ए लू 

“हिन्दी मन्त्र-महाणंव', पृष्ठ ९९१ ॥ आ' से पडद्भ-न्यास । ध्यान 
रत्न-कान्तिननिमां देवों ज्योत्स्ना-जाल-बिकाशिनी, मुक्ता-हार-युत्तां शुक्रां शशि-खण्ड-विसूषिताम्‌ । 
विश्नतों दश - हस्तैश्व च्यादयां वर्णस्य सालिकां, अशुतेन तथा पूर्ण घटं च दिव्य - पुस्तकम्‌ । 
दघतों वाम ~ हस्तेन पीन-स्तत = भरान्वितां, मध्ये क्षीणां तथा स्वच्छां नाना-रत्न-विमूपिताम्‌ 1 

पुरश्चरण मे १२ लाख जप कर, पायस (खीर) से दशांश होम । 

वटे त्यक्षर : तोमस्यं शमनं विष्णोः स-केवल-चतुमुंखः, विन्दर्धीश-युतो वल्चि - विन्दु-सद्योउस्बु- 

मान्‌ भृगुः । उक्तानि त्रीणि वोजानि सद्धि.. सारस्वताधिनां-ए इं स्वों 


मन्द-रोष । भयवती सरस्वती 1 ! २१४ 
'हिन्दी तन्बसार', पृष्ठ १२६ । ऋष्पादि दशाक्षर मन्नन्वत्‌ । पडज़ू-न्यास मत्व-गत' तीन वीजो 
को हिरावृत्ति से | ध्यान-- 
मुक्ता-हारावदाता शिरसि शशियलालंकृता बाहुभि स्वैः 
्याब्या चर्णाप्पननाला मणि भव-कलश पुस्तक चोब्हन्तीम्‌ । 
आपीमोतुङ्च -वक्लोद् = पर-विलतन्मध्य = देशामधीशाम्‌, 
बाचामोडे चिराय जिभुवप - नमिता पुण्डरोके निपण्णाम ॥। 
पुरश्चरण मे तीन लाख जप कर घृत-युक्त पायस (सोर) से दशाश होम । 
मूल 'मन्त्र-कोप' के उद्धार मे तीन पाठान्तर है-(१)केवन ' केवल (२) विन्द्रधींश अर्धशिन्‍दु, 
(३) सयोऽम्तुमान्‌ सत्याम्वु-वान्‌ । शारदा-विलक के अनुसार ध्यान मे दो पाठान्तर है-(१) वर्णाव्य 
वर्णाक्ष, (२) विलसत्‌ : विनमन्‌। 
8 नवाक्षर ३५ ऐं हॉ सरस्वत्यै नम! 
(हिन्दी तन्वसार', पृष्ठ १३१ । 
४ दशाक्षर ; (१) चद वद वाग्‌ - वादिनि बहनि वत्सभेति दशाक्षर --वद बद वाम्‌ - वादिनि 


"हिन्दी सन्त्सार, पृष्ठ १२३। ऋषि कण्य, छन्द विराट्‌, देवता वागीशवरी। पडञ्ज-्यास 
कमश 'पअक हा, रइ ज्ञई,३इउट णऊ,४एत नए, शओप ममं, ६अय ह 
लक्ष म. से। ध्यान-- 
तदण-शकलामिन्दोविछती शुभ्र-कान्ति , कुच-भर-नमिताळी सत्निवण्णा सिताब्जे। 
निज-कर-कमलोद्यल्लेणनो पुस्तक“ , सकल विमव सिद्धये पातु वाग्‌ - देवता न ॥ 
पुरश्चरण भे १० लाख जप कर दुग्य-भिश्चित सवत पद्मो या लि मधु (पूत, मधु, शर्करा) से 
युक्त तिलो द्वारा दशाश होम । 
'शारदातिलक' मे उद्धार--भदिर्वेरुण सरुद्धों द-वाग्‌ - वादिनि ह्य, वागीश्वर्या दशार्णोऽय 
मन्त्रो-चागू-विभव प्रद । वहाँ देवता का नाम 'वाक' बताया है । 
(हन्दो मल-महार्णव', पृष्ठ ५५७ मे उक्त मन्त्र के देवता का नाम 'वागू-वादिगी' बताया है बोर 
पडद्ध-्यास मात्र ॐ आः से करने का निर्देश दिया है?! 
(२) हीं हतो ॐ तरस्वत्ये नम "हिन्दी तन्त्रसार, पृष्ठ १३०। 
६६ एकादशाक्षर * (१) तारा माया धियो विन्दु शक्तिस्तार सरस्वती, डेऽन्ता नमोऽन्तको 
मन्य शोक्त एकादशाक्षर -ॐ हों ऐं हों क॑ सरस्वत्य नम 
हिन्दी तन्नसार', पृष्ठ १२३ 1 'छष्यादि त्यास दशाक्षर मन्त्रन्वत्‌ । पडजू-स्यास वाग्भव बीज 
'ऐ? से) घ्यान- है 
दाणी पर्ण निशा-करोश्ज्वल - मुर्खी प पूर छुन्द प्रभाम्‌ 
हि श्नेद्वार्ाङ्चित मस्तरा निज-फरै सविधर्तीमादरात्‌ । 
नगुण सुघाढ्य - कलय विद्यां घ तुळ त्वर्नी 
के है कतागरणी4मृषित न तन हताघिल्दां भजे ॥ 


२२० ! भगवती सरस्वती ३ ¦ मन्त-कोप 


पुरश्चरण में १२ लाख जप कर श्वेत-पद्नों, नागेश्वर या चम्पक पुष्पों से १२ सहल होम! 
'शारदा-तिलक' के उद्धार में दो पाठान्तर हँ-(१) धियो : ज्वरो, (२) नमोऽन्तको 3 नत्यन्तिको । 

(हिन्दी मन््-मह्वाणेव, पृष्ठ ५६१ में ॐ ऐँ' से पडद्ध-न्मास्त करने का निर्देश है । 

(२) वाचस्पतेऽमृते भूयः प्लुवः प्लू रिति कीर्तयेत्‌) वागाद्यो मुनिभिः प्रोक्तो रुद्र-संख्याक्षरो मनुः- 
ए वाचस्पते अमृते प्लुवः प्लूः 


(हिन्दी तन्त्रसार', पृष्ठ १२८ । ऋष्यादि दशाक्षर-मन्त्र-वत्‌ । पडङ्ग-्यास मन्त्र के पाँच पदों 
एवं पूरे मन्त्र से | ध्यान-- 
आसीना कमले करेजंप - वर्टी पद्म - द्वं पुस्तकम्‌, 
विश्वाणा तरुणेन्डु - वद्ध - मुकुटा मुक्तेन्डु - छुन्द-प्रमा । 
सालोन्मी लित-लोचना कुच * भराक्रान्ता भवदू-मुतये, 
सूमाद्‌ वागधि-देवता मुनि-गणेरासेव्म-मानाऽनिशम्‌ ॥ 

पुरएचरण में ११ लाख जप कर घृत से दशांश होम । 

'हिन्दी-तन्त्सार' के घ्यान में 'मुक्तेन्दु-प्रभा' छपा है, जो अशुद्ध हे । 'पुरशचर्यार्णव' में एक 
पाठान्तर है--भराक्रान्ता : भर-क्लान्ता 1 "हिन्दी मन्व-महाणेव', पृष्ठ ५६४ में मन्त्र का खूप भिन्न है-एँ 
चाचस्पतेऽमृते प्लवः प्लवः। वहाँ पञ्चाद्धःन्यास की विधि बताई है-(१) ३४ ऐं, (२) २ वाचस्पते, 
(३) # अमृते, (४) #प्लब, (५)ॐ प्लव । चेतरं में न्यास नहीं होगा । पुरश्वरण में होम पलाश के पुष्पों 
च घृत से बताया है । 

७ एकादशाक्षर चिन्तामणि-सरस्वती : तारं माया च हसरानैकाराढभान्‌ स-बिन्छुकान्‌, पुन- 
मायां च तारं च वदेत्‌ डेऽन्तां सरस्वतीं । हृदयान्तो भवाणोंड्यं मन्तस्तु परिकोतितः--# हों हमें हीं 
छ सरस्वत्य नमः 

मिरतन्त्र'+ चषि कण्व, छन्द तिष्टूप्‌, देवता चिन्तामणि सरस्वती, बीज हल्ले, शमिति हीं! 
पडङ्ग-च्यास स्वर-सम्पुटित कादि-वगों से । घ्यान-- 

हँसाल्दाँ मोक्तिकामां मन्द-हात्पेरु-ेवरां, बीणामृत-घराक्ष-ज्ञग्‌-दीष्त-हस्तां कज-स्थिताम्‌ । 
पुरश्चरण में १२ लाख जप कर घूताक्त श्वेत कमलो या चम्पक पुष्पों में १२ सहस्र होम । 

२5 एफादयाक्षर पारिजात-सरस्यती : (१) प्रणव-हुल्लेया-सम्पुटित-हकार-सकारोकार-युवत- 

सरस्वती डेऽन्ता वतिः--० हों हों हॉ ॐ तरस्वत्यं नमः 

हिन्दी तन्वसार', पृष्ठ १३० । वहाँ 'ह्सौ' के चाद 'ह्ली' नहीं है, जो ठोक नहीं है। ऋष्यादि 
व पडु - न्यास चिन्तामणि = सरस्वतीन्यत्‌, केवल देवता का नाम भिन्न है-'पारिजात सरस्वती? । 

ध्यान 
इं्ारडा हर-हसित-हारेन्बु « फुन्दावदाता, वाणी मन्द-स्मित - तर-मुयी सौसि-्यदेन्दु-लेया। 
विद्या-योणापृत-मप-घदाक्ष-सजा-दौष्त-हस्ता, श्वेतान्जस्या भयवभिमत-प्राप्तये भारती स्यात्‌ ॥ 
पुरश्चरण में १२ लाय जप कर आउन्द या नागकेशर या चम्पक पुष्यों से १२ सहस होम 1 


भन्प-कोष ! भगवतो सरस्वती ; : २३१ 


सरस्वत्ये हृदन्तोऽयं सद्रार्णो मनुरीरित:--# ऐ हले हीं सरस्वत्ये नमः ; 
व्ह" 'हिन्दी-तन्त्रसार', पृष्ठ १३१ । ऋषि दक्षिणामुति) छन्द गायती, देवता पारिजातेश्‍वरी वाणी, 
ण हो चा , कीलक ' । हां, हो' इत्यादि से पडड्भ-न्यास । ध्यान पारिजात-सरस्वती-वतू, 
जिसमे 'पुरश्यर्याणंव', पृष्ठ ८७१ के अनुसार तीन पाठान्तर ईँ--(१) हर-हसित : वर-हसित, (२) लेखाः 
रेवा, (३) श्वेताब्जस्या : घुप्राव्जस्था । 
& द्वारशाक्षर । (१) भुवनेशी-सम्पुटोध्यं (दशाक्षरः) महान्सारस्वतअद:--हों वद बद वाग्दा- 


(२) सम्पतृ-प्रदाया भैरव्या वाग्मवं चीजमालिदेत्‌, तारेण परया देवी सम्पुटोकृत्य मत्य-वितु। 


दिनि स्वाहा हों मूल 'मन्न-कोष' । 
(२) अन्तरिक्ष-सरस्वतो : वाचं मायामत्तरिक्ष-सरस्वत्मग्ति - गेहिनी, हादशारणो ममुः हो 
अन्तरिक्ष-सरत्वति स्वाहा 


फेर-मन्त्र' । पुरश्चरण मे १२ लाख जप । इस भन्न फे प्रभाव से दुर की वार्ता सुन सकते हैं। 

१० पोडशाक्षर : हृदयान्ते भगवति वद-शब्द-द्र्य तत', वायू-देवि वह्मि-जायान्तं वाग्भवायं 
समुद्धरेत्‌ । मन्‌ पोडश-वर्णाडच' वागैशवर्य-फलन्प्रदं~एं नमः भगयति वद वद वाग्‌-देवि स्वाहा 

"हिन्दी तन्पसार', पृष्ठ १२६ । क्रष्पादि दशाज्षर-मन्न-वत्त्‌ । पडद्भु-च्यात मन्त्र के १, २, ४ 
४, ३, २ अक्षरों से । घ्यान= 

शुनां स्वच्छ-विलेपन्माल्य-वसनां शोतांशु-छण्डोज्ज्वलञामू, 

व्याय्यामक्ष-पुर्ण सुवाढचन्कलर विद्या च ह्ताम्बुनेः । 
विच्चाणा फंमलासना कुच-सतां वाग्‌-देवता स"स्मिताम्‌, 

वन्दे बागू-विभवनप्रदां द्यत सौभाग्यनसम्पतू-करोम्‌ ॥ 

पुरश्चरण मे ८ लाख जप कर घृत-मिश्नित तिलो से दशाश होम । 

'ारदा-तिलक' के उद्धार में एक पाठान्तर है-द्वयं : युगं । वहाँ ध्यान मे तीन पाठान्तर है-- 
(१) स्वच्छ : शुभ्र, (२) कुच-लता : कुच-तता, (३) स-स्मिता : सु-स्मितां । 

३९ ह्ार्नत्रशदक्षर महासरस्वती : ऐंहोश्रीवती शमुच्यार्य सौक्ली होणं पुनवंदेत्‌, ब्लू तु स्ती 
सील-तारे च सरस्वति-पदं ततः । द्राहीक्लोब्लूस उच्चार्य एँहोश्रीरलों पूनर्वदेत स्मौ सौ सो हो बह्निः 
जायान्तो मन्नो द्वा-निशदर्णक:-ऐंहरीमॉक्लीसी परीहोंएंब्लूंस्नी चोल-त।रे सरस्वति बांहॉब्लोडचूत. ए 
'होंथोक्लो सों.सों:हों स्वाहा 

मेर-तन्तर' । ऋषि ब्रह्मा, छन्द अनुष्टूपू, देवता महा-सरस्वती । मन्त्र के ५, ५, ५, ५,१७, २ 
अक्षरो से पडङ्ग-न्यास । ध्यान 

शवासना सर्पे-भुर्षा कत्रीं चावि कपालरं, चपकं च निशूलं च दयतों च चतुष्कर' । 
भुण्ड-माला-घराँ व्यक्षा भजे नोल-सरत्वतीम्‌ ॥ 

पुरश्चरण मे ४ लाख जप कर मधुर युक्त किंशुक पुष्पो से दशाश होम । 

१२२ एकोन-चत्वारिशाक्षर : ॐ ह्व थी ऐं वाग्वादिनि भगवति महँन्युबनिदात्तिति सरस्वति 
भभार्ये प्रकाश कुर फुरु स्वाहा ऐं नमः 


२२२५ भगवती अन्नपूर्णा 11 मन्व-कोप 


हिन्दी मन्त्रमहाणव', पृष्ठ ४६५ मे 'प्राकृत ग्रन्य से उद्धृत । दीपावलो फी रात्रि मे स्नात 
कर इवेत वस्त्र पहन उत्तराभिमुख हो चावल के ऊपर सरस्वती की इवेत सूति स्थापित कर पञ्चोपचारो 
से उसकी पूजा कर स्फटिक-माला से उक्त मन्त्र का १२ सहस्र जप करने से सरस्पती को कृपा प्राप्त 


होती है। 


< 
अगललों ज्यन्नाळारा 

दश महा-विद्याओ मे भगवती भैरवी के प्रकरण मे अन्नपूर्णा भेरपी' के मन्धो का उल्लेख हुआ 
है परन्तु भगवती अन्चपुर्णा को अपनी स्वतन्त्र प्रतिष्ठा रही है। 'हिन्दू - धर्म - कोष', पृष्ठ ३७ मे 
लिखा है-- 

* शिव की एक पत्नी अथवा शक्ति, जो अपने उपासको को अन्न देकर पोपित करती है । इसका 
शाब्दिक अर्थ है-अन अथवा खाद्य - सामग्री से पूर्ण । काशी मे अम्नपूर्णा का प्रसिद्ध मन्दिर है । ऐसा 
विश्वास है कि अनपूर्णा के आवास के कारण काशी मे कोई व्यक्ति भूखा नही मरता । ' 

हिन्दी मन्त्-महाणेव' के मिश्र तरद्ध के अन्तर्गत पृष्ठ ४४१-४३ मे अन्नपूर्णा के मन्त्र, कवच, 
स्तोत्रादि दिए है । 'मन्च-महोदधि' के नवम तरङ्ग, पुष्ठ ५५४ मे अन्नपूर्णा के मन्त्रो का विवरण सद्धूलित 
हे । हिन्दी तन्त्रसार' के पृष्ठ १०४ पर अनपूर्णा के मन्त्र सम्रहीत हैं। 'पुरश्चर्यार्णव', पृष्ठ ५८ मे इनके 
मन्धो का उल्लेख है । इन सवसे इस तथ्य को पुष्टि होती है कि स्तन्न रूप से भी इनकी उपासना का 

प्रचलन रहा है। 
१ 
भगवती अन्नपूर्णा के मन्त्र 
प्रस्तुत 'मन्न-फोप” के पृष्ठ १५४-८४ मे अनपूर्णा भैरवी के जो मन्त्र उद्धृत हुए है, उनके 
सम्वन्ध प्राप्त पाठान्तर देकर अन्य उपलब्ध मन्त्र यहाँ दिए जाते हैं-- क 
१ सप्त-दशाक्षर : देखें 'मन्न-कोप', पृष्ठ १८४ का मन्त्र १६ (१) ! 'पुरश्‍चर्यार्णिव', पृष्ठ ५७५ 
मे 'शारदातिलक' से उद्धृत उद्धार : माया हृद्‌ मगवत्यन्ते साहेश्वरि-पद ततः, अन्नपृर्ण ठन्युगल मनुः 
सप्त-दशाक्षर । 
वहाँ ऋष्पादि सभी 'हिन्दो तन्त्रसार”, पृष्ठ १०४ वत्‌ हैं, केवल घ्याच मे एक पाठान्तर है 
हन्त्री । हर्त्री। 

'मनतर-मुक्तावली' मे उद्धार भाया हृद्‌ भगवति-पदात्ते महेश्वरिन्पद अन्नपूर्ण वहि-वघू , सप्त- 
दशाक्षरोउनपूर्णा भवानी-मन्त्रः । हि हि 

न्ट अप्टादशाक्षर : देखें 'मन्त् - को, पृष्ठ १८५ का मन्त्र १७ (२) । झन्त्र-महोदधि', पृष्ठ 
२६१ मे इसवा उद्धार भिन्न शब्दो मे दिया हैं: अप (निशाक्षर ) रमा-काम-बीज रहितोऽध्टादशाक्षर | 
चहीं मन्त्र के २, २, ४, ४, २ अक्षरो से पढङ्ग-न्यास करने का निर्देश किया हवै । शेष विधि विशत्यक्षर- 
मन्त्र वे समान । 

हिन्दी मन्त्र महार्णव”, पृष्ठ ६४५ मे माहेश्नरि अनपूर्णे' के स्थान मे *माहेश्‍वर्यक्षपुर्णे' छपा है, 
जो अशुद्ध है क्योकि वैसा पाठ स्पीकार वरणे से मन्न सप्त दशाक्षर हो जायगा | 


भन्त्र-वोप $ : भगवती अन्नपुर्णा ! २२३ 


हि उ विशत्यक्षर : देखेँ, 'मन्द्र-्कोप', पृष्ठ १५५ वा मरत १६ (१) । 'मन्व-महोद्धि, पृष्ठ २४४ 
में इसका उद्धार ; वेदादिगिरिजा पदमा मन्मयो हूदयं भग, यत्ति माहेश्वरि प्रातेश्मपुर्णे दहनाजूना । 
रोक्ता विशति-वर्णयं विद्या स्पाद्‌ । 

.., वहा इस मन्त्र के ऋषि द्रुहिण' (ब्रह्मा का नामान्तर), छन्द 'कृति' और देवता का नाम 'अन्न- 
पूर्णेशी' बताया है । बीज, शक्ति, कीजक का उत्लेय नही है । स्पप्ट मन्त्र वहाँ प्रणुद्ध छपा है, नमः छूट 
गया है । ध्यान भिन्न दिया है, यथा-- 

तप्त - स्वर्ण - निभा शशादू-पुकुदा रत्व-प्रमा-मासुरा, 

नाना-वस्न = विराजिता मिन्नयना भुमि-रमाभ्या युता । 
दर्वो = हाटक - भाजनं च दघदो रम्योच्च - पीन स्तनी, 

नृत्यग्त शिवमाकलय्य मुदिता ध्येयाऽनतपू्णश्वरी ॥ 

'हिन्दी मन्त्र-महार्णव', पृष्ठ ६४२ मे 'नृत्यन्त' के स्थान पर “नित्य त छपा' है, जो अशुद्ध है 1 

धुरश्वर्यार्णिव', पृष्ठ ८७४ मे उक्त मन्त्र 'मेल्तन्य' से उद्धृत करते हुए उद्धार भिन्न शब्दों मे 
दिया है : ॐ हों थो बलों नम' प्रोस्त्वा भगवति-पर्द वदेत्‌, माहेश्वरि चान्तपुर्ण स्वाहा विशति-वर्णक । 
किन्तु वहाँ छन्द 'अनुष्ट्पू' और देवता का नाम 'अन्नपूर्णा' वताया है । ध्यान 'मन्म-कोप' के पृष्ठ १८५ के 

भ्त १६ (२) के समान है, जिसमे एक पाठान्तर है-कमत-स्तनी : कलश स्तनी ! 

छ चतुविशत्यक्षर ; प्रणवः कमला शक्तिनँमो भगवतीति च, प्रसन-पारिजातेश्वर्यन्नपृर्णडन- 
लाञ्चना । चतुविशति-वर्णात्मा मन्द सर्वेष्ट = साघर =ॐ थीं हीं नमो भगवति प्रसन्न - पारिजातेश्‍वरि 
अन्नपुर्ण स्वाहा 

'मन्म-्महोदधिः, पृष्ठ २६२ । घडङ्ग = न्यास मन्त्र के ३, ३, ७ कै ४ २ अक्षरो से । हिन्दी 
समदाय पृष्ठ ३४६ मे 'पारिणातेश्वर्त्पूर्णे' छपा है, जो अशुद्ध है क्योकि उससे सन्त २३ ही अक्षर 

जाता 
कै प्र दस्यव : तार-थो-शक्ति-हुदयं भगाम्क्च कामिरा स-दुक्‌, माहेश्वरि प्रसन्नेति वरदे- 
पदमुच्चरेत्‌ । अच्नपूर्णेऽरिन = पत्वीति पस्च-विशति-वर्ण वानु--ॐॐ भी हीं नमः भगवति माहेश्वरि प्रसः्न- 
बरदे अन्नपुर्ण स्वाहा 

वही । पडङ्ग-्यास मन्त के ३, ६, ४, ६, ४, २ अक्षरों से 1 

"हिन्दी मन्त-महार्णब' मे 'वरदेज्नपुर्ण' छपा है, जो अशुद्ध है । 

मेर-तन्न मे उक्त मन्त का उद्धार भिन शब्दों में मिलता है--अथान्य सम्प्रवदयामि पञ्च- 
विशति-वर्णक, तारो रमा च हल्लेखा नमो भगवतोति च। माहेश्वरि अ्सन्नेति वरदे पदमुच्चरेत्‌, 
अनतपुर्णेऽग्नि-जायान्तो मन्वणेरद्ध-कल्पनं ।' 

६६ एकर्नत्रशत्यक्षर : पूर्वोक्त (विशत्यक्षर) * मस्ये भन्वणन्मिमानितमुच्चरेतू, अन्न देहि युग 
चापि भरवेदेक-गुणाणं-बानू- हों थीं बलों नमो भगवति माहेश्वरि ममाभिमतमन्न देहि देहि अन्तपुर्णे 
स्वाहा 


२२४ भगवतो अन्नपूर्णा ! ! मन्व-कोप 


वहि-जाया घेक-परिशाणंको मनुः ।' इस उद्धार फे अनुसार उक्त मन्त्र में एक पाठान्तर ज्ञात होता हैः 
ममाभिमतमन्नं : ममाभीप्सितमन्नं । 

क्रमाद्ध ४, ५, ६ मन्त्रों के ऋष्यादि एवं ध्यान 'मन्व-्महोदधि' में कथित विशत्यक्षर मस्त 
(क्रमादू ३) फे समान ही हँ! 


व्याठ्ट-पानूबळायें 


आठ भातृकाओं की बढ़ी महिमा है । प्रायः सभी महा-बिद्याओं के मावरण-पुजन में इन्हें त्यात 
प्राप्त है । इसके अतिरिक्त जो भी घामिक अनुष्ठान होते हैं, उनमें इनका पूजन आवश्यक माना पया है। 
ये मातृकायें भास्कर (सूर्य) के रथ पर निरन्तर विराजमान रहती हैं। 'मेर-तन्प' के अनुसार इनके 
नाम हैं--१ ब्राह्मी, २ माहेश्वरी, ३ कौमारी, ४ वैष्णवी, ५ वाराही, ६ इन्द्राणी, ७ चामुण्डा बोर ८ 
महा-लक्ष्मी । 

शी चण्डी (दुर्गा सप्तशती) में भी इनका उल्लेख विशेष रूप से हुआ हे । वहाँ 'महालक्ष्मो' का 
उल्लेख नही है और 'नारपिहो' एवं 'शिव-दूती' को लेकर नौ माताओं का वर्णन है । इसके अतिरिक्त इनकी 
संख्या व नामों के सम्वन्ध मे भी विभिन्न मत हैं। देखें 'सार्थ चण्डी', पृष्ठ १३७ य १४२-४३। संक्षेप मे 
इनका परिचय निम्न प्रकार है-- 

१ ब्राह्मो (ब्रह्माणी) : सृष्टि-कर्ता 'ब्रह्मा' को शक्ति । देखें “सार्थं चण्डी', पृष्ठ १३६, १७३-७४ | 

म माहेश्‍वरी (रौद्री) : सृप्टि-संहारक “महेश्वर' या 'रुद्र!ं की शक्ति। देखें “सार्थ चण्डी, पृष्ठ 
१३६, १७४ । 

रहे कौमारी : देव-सेनापति 'कुमार' कार्तिकेय की शक्ति । दर्े 'सार्थ-चण्डी', पृष्ठ १३७, १७४ । 

& वैष्णवी : सुष्टि-पालक 'विष्णु' को शक्ति । देखें 'सार्थ चण्डी', पृष्ठ १३७, १६७, १७१ । 

धट वाराही : विष्णु के तृतीय अवतार 'वराह' की शक्ति 1 देखें साथ चण्डी? पृष्ठ १३०, १७५ 

६६ इन्दाणी (ऐको, माहेन्द्री) : देव-राज इन्द्र की शक्ति । देखें 'साथं चण्डी', पृष्ठ १३६, १७६ । 

७ चामुण्डा (काली, शिव-दुती, अपराजिता) : भगवती “चण्डी' की शक्ति देखें 'सार्थ चण्डी 
पृष्ठ ६, १३५, १७६ । 

८३ महालक्ष्मी : थी दुर्गा-सप्तशती के टोकाकार ने अपनी प्रसिद्ध 'शान्तनवी' टोका में सात हो 
माताएँ मानी हे । इनके सिवा अन्य तन्ल्ो में भी 'महालक्ष्मी' का उल्लेख न होकर 'नारसिहो' को आठवी 
भाढूका माना हे । देखें “सार्थ-चण्डी' पृष्ठ १४२-४३1 महालक्ष्मी का वर्णन सार्थे-चण्डी', पृष्ठ ६६-७४ में । 

&. नारतिही : विष्णु के चतुर्थ अवतार 'नूसिह' की शक्ति । देखें 'सार्थ चण्डो', पृष्ठ १३८, १७६। 
~ न णें २ 
सातृकाओं (देव-शवितयों) के मन्त्र 
१ ब्राह्मी : ब्रा मित्येकाक्षरं बीज॑-न्नां 

'भेर-तन्ज! । ऋषि वाचस्पति, छन्द गायत्री, शक्ति व/, कीलक 'चरः, विनियोग 'भोगन्मोक्ष- 

प्राप्त्यर्थः । घडद्ध-न्यास श्वा, व्री? इत्यादि से ! घ्यान-- 
ध्याये ब्राह्मो पद्म-संस्थां हसारूढां चतुर्मुषां, भक्ष-माला-वराभीति-कमण्डलु-करारुणाम्‌ 1 


मत्त्रन्कोप : : अष्ट-मातृकार्मे / २२५ 


पुरश्चरण मे एक लाख जप कर पलाश-समित्रा मे पनाश-पुष्पों से होम । पलाश-पुप्प-पुक्त जल 
से दशाग तर्षण और कुशो द्वारा दशाश मार्जन । 
'पुरश्‍्चर्यार्णिब', पृष्ठ ११३० मे ब्राह्मी का उक्त मन्त्र ही दिया है, किन्तु कीलक 'वचः बताया 
है। ध्यान मे भी दो पाठालर हुँ--[१) पद्म सस्या पलाशस्था, (२) चषुमुँखा „ चतुर्भुजा । 

र माहेश्वरी , ॐ हलो नमो भगवति माहेश्‍वर्ये हि संवदेत्‌, परमे पदमुच्चायेएवरि स्वाहान्तको 
मनु ~ ॐ ह्लं नमो भगवति माहेश्वर्षे परमेश्वरि स्वाहा 

'मेर-तन्तर' । 'ॐ के वाद 'एहि' जोडने से यह मन्म २१ अक्षरों का हो,जाता है। ऋषि ब्रह्मा, 
छन्द विराट्‌, देवता माहेश्वरी । मन्न को तीन भागो मे वाँटकर उनके आदि मे % लगाकर दविरापृत्ति 
कर पडद्धु-न्याप्त करे । 

वृषास्दा भाल-चन्दा निन्तेत्रां शशि-सल्षिमा, दघी शुल-डमरु-महाहि-वलयां भजे । 

पुरश्चरण मे १६ लाख जप कर घताक्त बिल्व-पत्रो से दाश होम । 

'पुरशचर्याणेव', पृष्ठ ११३१ के उद्धार में एक पाठान्तर है-“पदमुच्चायेशवर्ये” | इस पाठान्तर 
को स्वीकार करने से स्पष्ट मन्त्र मे 'परमेश्‍वरि! के स्थान पर 'परमेश्‍वर्ये, हो जायेगा । 

हे फोमारी : कौं कौमाये नम इति पडर्णा मन्व ईरित -फो कौमार्ये नमः 

वही । ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायत्री, देवता कौमारि, वीज 'कौ', शक्ति 'कौमार्ये' । मन्त्र के वर्णो 
से पढजू-न्यास । ध्यान-- 

शक्‍त्यक्ष स्रगू-वराभीति-करा दन्धूक-सन्निभा, मधूर ध्वजिनीं रक्त-बत्नामौदुम्बर स्थिताम्‌ । 
हरित-फंचुकिका रम्या नावालडूर-भुषितास्‌ ॥ प 
पुरश्चरण मे छ लाख जप कर मधुर-तय-युक्त पञ्च खाद्यो से दशाश होम । तर्पण, मार्जन कर 
कुमारियो को भोजन कराये । हि 

'पुरएचर्यार्णव', पृष्ठ ११३१ के घ्यान मे एक पाठान्तर है “-चैव रक्तामौदुम्बर-स्थिता रक्त- 
वस्त्रामौदुन्वर-स्थिता । वहाँ मन्व-गत 'कॉ' के स्थान पर 'क्रॉ' है, योज भी 'कॉ' ही वतामा है । 

& वैष्णवी : इनके मन्त्र प्रस्तुत कोष के 'शक्ति-प्रकरण के पुष्ठ १०५ पर 'महा-माया वैष्णवी? के 
अन्तरत द्रप्टव्य हैं । 'पुरइतर्यार्गव, पृ०११३२ मे केवल पडक्षर(२ ) और अप्टाक्षर-मन्त्न के ही उद्धार दिये 
है । सन्दर्भ 'मेर-तन्त्' का ही है किन्तु अष्टाक्षर मन्त का उद्धार भिन्न शब्दो मे है। यथा--अकचटतत* 
पयशा वेष्णव्या अन्त्र ईरित्त ४ ध्यान केवल 'स्व-वाहून' तक दिया है, जिसमे पाँच पाठान्तर हैं-(१) 
दग्त-रसना दन्त - वसनां, (२) शिरीष - सम * शिरीपःप्रभ, (३) विवसमा * सु-वसना, (४) हस्ताभ्या 
खभय हुस्ताम्यामभय, (५) सु-पस्लिका * सु-पाण्णिका । ट्वो 

छ वाराही 1 ऐं लो ठ ठ ठमिति हु स्पाहान्तोऽप्टाक्रो मनु -एऐ लो छ ठ ठ हु स्वाहा 

'मेर-तन्य' । ऋषि कपिल, छन्द अनुष्टुप्‌ देवता वार्तालिका सुरी वाराही । पडद्ध-न्यास मन्त्र 
फे २, १, १, १, 1 ध्यान-- कि 

क्र द मुदेगर शक्तिमेव च, वियद्‌-भासा गिनेत्रा च नाशयन्ती तथा रियुन्‌ । 
पुरश्चरण मे आठ लाख जप कर विल्य-्पत्न, हयारिनपुप्प, घाती फत, भूडुराज ओर कुशो से 


दशाश होम । 
फा० २६ 


२२६ ! अष्ट-मातृकार्ये : : मन्त्रन्कोप 


छ इन्द्राणी : इं इग्दाण्ये नम इति गन्तः प्रोक्तः पउक्षरः-इं इत्याण्ये नमः 

वही । ऋषि गुर, छन्द गायत्रो, देवता इनद्र-वरलभा, वीज (इं, शक्ति 'इन्द्राण्यै, कीलक विमः। 
मन्त्ताक्षरो से पडद्ध-न्यास । ध्यान-- 

वज््-पाश-चरामीति-हस्तां एपामाम्बरां चरां, चतुर्देन्त-गजानत्पच्छाया-संस्यां हिरण्यभाम्‌ । 

पशाचरण में छः लाख जप कर त्रिन्मघु = युक्त मालती -पुप्पो से राज-बुक्ष की समिधा में, 
दशांश होम ॥ 

पुरएचर्याणिव', पृष्ठ ११३५ के उद्धार में एफ पाठान्तर हे-<इन्दाण्ये : इन्द्राणी' । इस पाठा- 

न्तर को स्वीकार करने से स्पष्ट मन्त के 'इन्दाण्ये' के स्थान पर 'इन्द्राणी' हो जाता है । तदनुसार 
विनियोग में शक्ति 'इनदराण्यै' के स्थान पर 'इन्द्राणी' है । वहाँ ध्यान में सभी विशेषण प्रथमा विभक्ति 


में दिये गये हैं ओर दो पाठान्तर हैं--(१)श्यामाम्वरां वरां : श्यामाम्बराबुता, (२) गजानत्प : 
ग्रजाकल्प । 


७ चामुण्डा : माया - चीजं समुच्चार्य चामुण्डा डे-युता पुनः, ममोऽन्तो नग-्वर्णोष्यं मन्यः 
सर्वार्थ-साधकः-ह्लों चामुण्डायै नमः 
पुरएचर्याणिव',पृष्ठ ११३६ । ऋषि शिव, छन्द गायत्री, देवता चामुण्डा । मन्त्र के तीन पदों 
की द्विरावृत्ति से पडज़-न्यास। ध्यान-- 
नोलोत्यल-दल-एयाम-चतुर्याह-समन्विता, खट्वाङ्गैँ चन्द्र-हास॑ च विश्रती दक्षिणे करे ! 
वामे चर्म चे पाशं च अध्वेतो भावतः पुनः, दधतो मुण्ड-पालां च व्याघ-चर्भाग्वर-घरा । 
कुशाद्धो दीर्ध-दंष्ट्रा च ्तिन्दीर्घाऽति-मीवणा, लोल-जिह्वा निम्न-रक्त-नयनाकार-मीयणा 1 
फबन्छ-वाहनासीया विस्तारि-धवणानना । 
पुरश्चरण में सात साख जप कर मधुर-युक्त पायस से दणांश होम । 
चामुण्डा' के अन्य मन्त्र प्रस्तुत 'कोप' के 'शक्ति-प्रकरण के पुष्ठ १०२-३ में “चण्डो (चण्डिका, 
चामुण्डा)' के अन्तर्गत द्रष्टव्य हैं । 
२८ महालक्ष्मी : माया-वीज॑ समुद्धृत्य स्व-वीजं च समुद्धरेत्‌, ततो डऽन्ता-महा - लक्ष्मीमें- 
मोऽन्तोऽप्टाक्षरो मनुः--ह्वौं थीं महा-लक्ष्म्ये नम 
वही । ऋषि शिव, छन्द गायनी, देवता महा - लक्ष्मी | मन्त्र - वर्णो से पडङ्ग = न्यास 1 
घ्यान-- - 
सुवर्ण-वर्ण-दीप्ताड़्री नि-नेना सिंह - वाहिनी, ईपत्‌-प्रहसिता देवी नीलोत्पल-दलेक्षणा । 
भुज-पोडश - सम्पन्ना सर्वालद्धार - भुषिता, खड्गं घण्टाँ शरं सूत्रमंकुशं शुल-पद्मकम्‌ । 
दधाना दक्षिणहंस्तेरनायेम्यो वर - प्रदा, तथा बामेहुस्त-पद्मैः खेटकं डिण्डिमं घनुः॥ 
कमण्डलुं नाग-पाशं कपालं पुस्तकाभयं, जाज्वल्य-माना तेजोभिरतीवाह्वाद-कारिणी ॥ 
पुरश्चरण मे एक लाव जप कर मधुर-युक्त पायस से दशांश होम । 
“महा-लक्ष्मी' के अन्य मन्त्र प्रस्तुत 'कोप' के भगवती पोडशी! प्रकरण में पृष्ठ १६४ मे और 


“भगवती कमला” के प्रकरण के पृष्ठ २१३-मे क्रमांक १२, १३ मे, पृष्ठ २१५ के क्रमाक २० में 
और पृष्ठ २१६ में क्रमांक २२ मे द्रष्टव्य हैं । 


ब्छामग्रारूया बेली 


कामाच्या देची की प्रसिद्धि सारे विश्व मे व्याप्त है क्योकि ये परम सिद्ध 'कामाख्या-पीठ की 
अधिप्ठात्री हैं। इस पीठ के सम्बन्ध मे "हिन्दू घर्मनोश' पृष्ठ १७६-७७ मे विस्तृत विवरण दिया है, 
दिसका सारांश निम्न प्रकार हे-- 

“यह भारत का प्रसिद्ध शक्ति-पीठ असम-प्रदेश गे हे । कामाख्या देवी का मन्दिर पहाडी पर 
है । अनुमानतः एक मोल ऊँची इस पहाडी को 'मोल पर्वत! भी कहते हुँ । इस प्रदेश का प्रचलित नाम 
'कामरुप' है। तन्त्रो मे लिखा है कि करतोया नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नद तक चिकोणाकार काम-ल्प- 
प्रदेश माना गया है ।“'देवी का मन्दिर कूचविहार मे राजा.विश्‍वसिह और शिवेसिहू का बनवाया हुआ 
है इ १५६४ ई० तङ प्राचीन मन्दिर का नाम 'आनन्दाख्या' था, जो वतमान मन्दिर से कुछ दुरी 
परह । 

पहाडी से उतरने पर गोहाटो के सामने ब्रह्मयुत नदी के मध्य मे उमावन्द नामक छोटे चट्ठानो 
रापू में शिव-मन्दिर है । आनन्दमूति को भैरव (कामाद्या-रक्षक) कहते हैं। 

कालिका-पुराण, अ० ६१ मे निम्वाङ्भित वर्णन हैँ; जिन-जिन स्थानो पर सती के अङ्गों का 
पतन हुआ, वे पुण्यतम स्थल बन गए । इस कुब्जिका पीठ (कामाख्या) मे सती के योति-मण्डल का पतन 
इमा । पर्वेह-्छुपो शिव मे देवी के विलीन होने से पर्वत का नाम 'नील-पर्वेत' हुआ। 

देवी भागवत, स्कन्ध ७, अ० ३५ मे लिखा है! कामाख्या देवी के दर्शन से सर्व विघ्नो की 
शान्ति होती है । 

,__ कामाख्या-मन्दिर मे कोई देवी-मुति नही है। योनि के आकार का शिला-खण्ड है। बह्‌ रक्त- 
वर्ण के वस्म से ढेका रहता है। 7? 
काली-कुल के उपासक कामाल्या देवी की भगवती काली और शी-कुल के उपासक महा-त्रिपुर- 
फुदरोन्स्वहपा मान कर इस पीठ के प्रति अत्यधिक निप्ठा रखते हैँ । यहाँ 'कामाप्या तन्न के आधार 
पर इनके भन्न संग्रहीत किए गए हैं। 
कामाख्या देवी के मन्त्र 
१ च्यक्षर : जुम्भणान्तंत्मक्त-पाशं या्ना-वारग-रोहकं, वाम-कर्ण-बुर्तं देवि ! नाद-विन्दु-युतं 
पुनः । एतत्‌ तु चिगुणी-कृत्य कल्प-यृक्षन्मनु जपेत्‌-त्रा ची नीं 
'कामाख्या-सन्त्', द्वितीय पटल । तृतीय पटल के अनुसार ऋषि अक्षोभ्य, छन्द अनुष्टुप्‌, 
देवता कामाद्या, विनियोग 'सर्व-सिद्धवर्थ' या चतुर्वर्ग - फल - भराप्त्यथे' । नो, भरी! इत्यादि से पढङ्ग- 
न्यास । घ्याव-- 
रक्त-वस्त्रा वरोयुक्तां सिन्‍्दृर-तिलकान्वितां, निप्कलद्धा सुधा-घाम-बदन-कमलोज्ज्वलाम्‌ । 
स्वर्णादि-मणि-माणिव्ध-मूपणेभूपिततां परां, नाना-रल्तादिनतिर्माग-सिहासनोपरिःस्यिताम्‌। 
हास्य-यदत्रा पदम-राग-मणि-कान्विमवुत्तमां, पीनीतुङ्भ-कुचां कृष्णां शुनि-सुल-गतेक्षणाम्‌ । 
कटाक्षेश्च महा-सम्पदू-दायिनी हर-मोहिनों, सर्वाद्भःसुग्दरी नित्यां विद्याभि परि-वेष्टितामा 
(२२७) 


२९८ | प्रत्यद्धिरा दैवी : : मंन्व-फोप 


डाकिती-योगिनी-धिद्याधरीधि: परि-शोमितां, फामिनीभियुता नाना-गन्याचे: परि-गन्धिताम्‌! 
ताम्बुलादि-सरामिश्य नापिकार्भिविराजितां, समस्त-सिद्च-यर्गाणां प्रणतां च प्रतीक्षणामु । 
भ्रि-नेजां सम्मोह-करों पुप्पन्चापेषु विश्वर्ती, मग-लिद्ध-समाट्यानां किन्मरीस्योऽपि नृत्यताम्‌ । 
वाणो-लक्षमी-घुधा-वाकय-प्रति-्यावय-महोत्सुरा, अशेव-गुण-सम्पस्तां कर्णान्सागरा शिवाम्‌ ॥ 
पुरश्चरण में एक लाख जप कर णकेरा * मधुन्घृत-युक्त पायस रो दशांश होम । चन्दन-मिथित 
जल से दशांश तर्पण । 
टे हार्नवशाक्षर : निज-वीज-त्रयं देवि | क्रोध - हयमतः परं वघू-वीजन्द्यं चैष कामाख्ये च 
पुनवेदेत्‌ प्रसीदेति पदं चेव पुर्व-वोजानि फल्पयेत्‌ । ु-दवयान्ते मनुः प्रोक्तः सर्वन्तन्त्रेपु दुर्लभः=त्री चरं त्री 
हूं हूं स्वरी स्वी कामाण्ये प्रसीद स्त्री स्त्री हूं हूं थो घों भीं स्वाहा 
वहीं, चतुर्थ पटल । ऋष्यादि स्यक्षर-मन्ध के समान । ध्यान-- 
मति-घुललित-चेशां हास्म - बवता मि-नेत्रा, जित-्जलद-सुकान्ति पद्ट-चस्त्रां प्रकाशाम्‌ । 
अभय-वर = फराढ्यां रत्न = भूपाभि - भव्यां, सुरन्तर - तल = पीठे रत्न - विहासनस्याम्‌ । 
हरि-हर-विधि - वन्धां शुद्ध - बुद्धि = स्वर्षां, मदन - शर - संयुक्तां कामिनीं काम-दात्रीम्‌ । 
निखिल-जन-विलासां फाम - रूपां भवानी, कलि-कलुप-निहन्त्रीं योनि - रूपा स्मरामि ॥ 
पुरश्चरण में छः सहस्र जप कर पूर्वोक्त विधि से दशांश होमादि । 


ग्रन्यांगिरा व्येवी 


प्रयोग-कर्ता साधकों में 'प्रत्म्धिरा' देवी की वहुत मान्यता है । 'भेख्तर्र में लिखा है कि ये 

सारभूता देवो भक्तों को सुब-दायिनी हैं। इनके भक्तों को भूत-प्रेताधिदेवता कमी पोडा नही पहुंचाते 

औरं इन्हें अभीष्ट सिद्धि सहज ही प्राप्त हो जाती है । इनकी उपासना से न केवल विरोधियों के उपद्रव 
शान्त होते हैं, अपितु शान्ति, पुष्टि और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। 


® ~ 
प्रत्यंगिरा के मन्त्र 
१ सप्त-दशाक्षर : ॐ अंकं चे तथा टं तं पं यं शं हां हीं समुच्चरेत्‌, छस बसवा हुं तथाउस्व 
स्वाहान्तः पोडशाक्षरः-3ग्रं क॑ चं दं तं पं यं शं हां हीं छू, सः हुं फट्‌ स्वाहा 
'मेर-तन्त्र' । ऋषि विधाता, छन्द उष्णिक्‌, पद्ःदेवता १ महा-वायु, २ महा-पृथ्वी, ३ महा" 
४ महा-समुद्र, ५ महा-पर्वेत, ६ महाऽग्नि, वीज हूं, शक्ति 'ही' । पडञ्ज-्यास 'हां, ही' इत्यादि 
से | ध्यान-- 
तार-रत्नाधिराक्रान्तसम्मः प्रलवर्णयुतं, व्याप्रादि-पशुभि व्याप्त सातु-युक्त गिरि स्मरेत्‌ । 
मत्स्य-कूर्मादि-बोजादयं नव-रत्न-समचितं, घन-तोयं स-फल्लोलमकूपारं विचिन्तमेत्‌ । 
ज्वालावली-समाक्रान्तं जगत्‌ - त्रितयमद्भतं, पीत-वर्ण महान्वष्टिन संस्मरेचछत्र-शान्तये । 
स्वरात सभुत्य-रेण्योघ-मलिनमुध्ये-मु-विद, पच्ने संस्मरेद्‌ विश्‍व-जीवन प्राण = रूपतः । 
नदी-पर्यत-बृक्षादि - कलिता - ग्राम-संकुला, आधार-मुता जगतो ध्येया पृथ्वीह मन्तिणा । 
सूर्यादि-ग्रहू = नक्षत्र = काल - चक्र-समन्वितं, निर्मलं गगनं घ्यायेत्‌ आणिनामाक्षयःप्रदम्‌ 1! 


मन्व-कोप 3 : प्रत्यद्धिरा.देवी : २२६ 


पुरश्चरण मे सोलह सहस जप कर पड्-द्रव्यी (१ ग्रोहू, २ तण्डुल, ३ आज्य, ४ सर्प, ५ यव, 
६ तिल) से दशांश होम। 
उल्लेखनीय है कि 'मिर-तन्य' में यह मन्व १६ अक्षरों का बताया है और उद्धार में 'तं' नही 
है फिन्तु वही जो स्पष्ट मन्त्र दिया है, उसमें 'त' का समावेश किया गया है, जिससे मन्त्र के १७ अक्षर 
हज पे हैं। इसके सिवा यहाँ उद्धार में 'हु/स' के स्थान पर हुंस' छपा है किन्तु स्पप्ट मल में 'ह. स. ही 
याहू 
पुरश्चर्याणेव', पृष्ठ ८७९ के उद्धार मे 'ये श॑ हां! के त्यान पर मात्र दो वोज हुँन हिम भो 
और “हुस' के स्थान पर है-'हुंय! । इस प्रकार १६ अक्षार का यह मन्त्र वनता है: ॐ अं क॑ चं ठ ते प॑ ह्य 
मों हो हस हुँ फट स्वाहा । वहाँ वीज 'हु' बताया है । 
ध्यान मे वहाँ दस पाठान्तर है--(१) तार! नाना, (२) काम्तमम्भः प्रस्रवणे : क्रान्त वृक्षाम्भः 
सवणे, (३)समनितं : समन्वित, (४) घन-ततोयं : घनच्छाय, (५) स्वरात : स्वरा, (६) समुत्य-रेण्बोध 1 
समुत्यन्रावौध, (७) मलिनमूच्वै : मलिने रुद्ध, (८) विदं : दिवं, (8) ग्राम : ग्रास, (१०) माश्रयञ्रदं 1 
माथयः पद । 
२ चतुस्निशदक्षर : & याँ कल्पपन्ति नोऽरयः कूरा कृत्या वधूमिव, ताँ बह्मयाझ्य-निनुंदूम 
्रत्यक्‌ फर्तारमिच्छतु हों 
'पुरकचर्यारणिव', पृष्ठ १७८ मै 'सिद्धान्त-संग्रह' से उद्धृत । ऋष्यादि सम्त-विशदक्षर-मन्नर-वतू । 
ध्यान- 
खड्ग-चर्म-घरां कृष्णा मुक्त-केशों विवाससं, दंष्द्ा-कराल-वदनां भोयासां सर्वे-मुयणाम्‌ ! 
ग्रसम्ती वैरिणं ध्यायेत्‌ प्रेरितां शिव - तेजसा ॥ 
होम घृतन्युक्त राजिका से । प्रयोग-काल मे १०८ वार जप कर उतनी ही आहुति देने से पर- 
कृत्या का विनाश होता है । - 
व्हे सप्तर्नमिशवक्षर : दीथेन्दु-युगू-मरुद्‌ बरह्मा मास-लोहित-संस्थितां, यन्ति नौरय उच्चार्यं ऋूरा 
कृत्या समुच्चरेत्‌ । वघूमिव-पदं पश्चात्‌ तां ब्रह्मान्ते सन्दीर्घ ण', अप-निणुंद्य इत्यत्ते प्रत्यक्‌ कर्तारमूज्छनु । 
तार-माया-पुटो मन्लः स्यात्‌ सप्त-विशवक्षर -* ही यां कल्पयन्ति नोऽरयः कूरा कृत्यां वघूमिव ताँ 
बहागा अप-निणुद्य: प्रत्यशूनकर्तारमुच्छत हीं य 
प्रस्यन्महोदधि', पृष्ठ २७८ । ऋषि ब्रह्मा, छन्द अदुष्ट देवता प्रत्यद्धिरा देवी, बीज (ॐ 
शक्ति 'ही', विनियोग 'पर-हृत्यान्ताशे (तिवारणे) या अखिलाप्तये। पडञ्भ ज्यास के छ. मन्त--(१) 
र या कलयन्ति नोऽरयः हा, (२) ॐ करा इत्या ही, (३) ॐ वधूमिव ह; (४) ॐ ता ब्रह्मणा हें, 
(५) छे ज्षपनविणुद्ा! हो, (६) ॐ प्रत्यकू-कर्ता रमूच्छन हः । ध्यान 
" आशाम्वरा मुक्तककचा घनच्छविव्येया स-चर्माति-कराइहि-मुपणा । 
दंष्टोप्र-ववत्रा प्रतिलाहितारवया प्रत्यद्धिरा शद्धूरर = तेजसेरिता ॥ 
प्रश्‍चरण गे दसत-सहस जप कर अमामार्ग की समिधा मे धृत व हुसिप्पान्न से दशाँच होम । 
मन्व-महोदर्धि' के स्पष्ट मन्म मे 'ता' के स्थान पर "हा छ्या है, जो अशुद्ध है । "हिन्दी मन्व- 
महुष्णव' पृष्ठ १८४ मे भी 'ता के स्वान पर हा अशुद्ध छपा द । वहां मन्त्र को ३६ अक्षरो को बताया 
है, जब कि यह्‌ ३७ अक्षरों का है । 


२३० ! प्रत्यक्धिरादेवी 2; मन्त्र-कोप 


मेरु-तन्त्र' में उक्त मन्त्र के 'अप-निर्णुद.' के स्थान पर 'अपननिर्णध्न' पाठ है । पडद्धू"न्यास में 
ऊपर लिखे हो छः मन्त-भाग है, किन्तु उनके अन्त में 'हां, हो' इत्यादि न जोड़कर सर्वत्र 'ही' ही जोड़ने 
का निर्देश है । ध्यान भिन्न शब्दों में दिया है-- 

ततो ध्यायेत्‌ सिंह-मुर्ख मुक्त-केशां दिगम्बरा, असि-चरम-फरां श्यामां दंष्टाग्रां सर्व-भीषणाम्‌ । 
ग्रसन्तीमहितान्तुर्-तेजसा ध्यानमी रितम्‌ ॥ 

छ पः्च-विशत्योत्तर-शताक्षर माला-मन्त्र : ॐ हीं नमः कृष्ण = वाससे स्तुते विश्व - सहस, 
हिसिनि सहसावने महा-वलेऽपराजिते । प्रत्यङ्भिरे पर-सैन्य-पर-कर्म-पदं वदेत्‌, विध्वसिनि पर-मन्त्रोत्सा” 
दिनीति ततो वदेत्‌ । सव-भूतेति दमनि सर्वे-देवान्‌ वदेत्‌ ततः, बन्ध-युग्म सर्वे-विद्यां द्विश्छिन्धि क्षोमय- 
इयं । पर-यन्त्राणोति वदेत्‌ स्फोटय-द्वितयं ततः, सव-म्हह्ठुलां च्रोटय त्रोटय ज्वलदुच्चरेत्‌ । ज्वाला-जिह्ठ 
करालेति बदने प्रत्यडच्चरेत्‌ । गिरे ह्लीं नम इत्येप स-पाद-शत-वर्ण-वानू- हो नमः कृष्ण-वाससे स्तुते 
विश्व-सहुल्ल/हसिनि सहस्ावने महा-बलेश्पराजिते प्रत्यद्धिरे पर-वैन्य-पर-कर्म-विध्वंसिनि पर-मस्त्रोत्सा- 
दिनि सर्वे-युत-दमनि! सर्वे-देवात्‌ वन्ध बन्ध सर्वे-विद्या छिखि छिन्धि क्षोमय क्षोभय पर-यन्त्राणि स्फोटय 
स्फोटय सर्वेन्खङ्घलां त्रोटय घोटय ज्वलज्ज्याला-जिल्ले कराल-बदने पत्यद्धिरे हों नमः 

'मेरु-तन्जर' । ऋषि ब्रह्मा, छन्द अनुष्टुप, देवता प्रत्यङ्गिरा, बीज ॐ, शक्ति ही, वितियोग 
'कृत्या-नाशाय' । पडञ्च-न्यास "हां, ही' इत्यादि से । ध्याच-- 

सिहारूढाति-कृष्णाड्री ज्वाना-ववत्रा भयद्धरा, शुल-खड्ग-करा वस्ने दधतो या तु ताँ भजे । 

पुरश्चरण मे दस सहस्र जप कर तिल-राजिका से दशांश होम । प्रयोग में १०० वार जप । ग्रह 
भूतादि अरिष्ट मे मन्त्र जपते हुए जल का सिञ्चन करे । 

हिन्दी मन्न-महार्णव', पृष्ठ 1८७ में यह मन्त दिया है, जिसमें 'सर्व-भूत-दमनि' के स्थान पर 

'सर्वे-मूत-दमने' उपा है, जो अशुद्ध है । 'मन्न-महोदर्धि', पृष्ठ २८२ में भन्तोद्धार भिन्न शब्दों में दिया है-- 

. तारो माया नमः कृष्ण-बाससे शत-वर्णफाः, सहस्र-हिसिनि-पदं सहस्र-वदनं पुनः । महा-बले-पदं 
पश्चादपराजिते, प्रत्यङ्झिरै पर-सेन्य-पर-कर्मे स-दुगू-जलं । घ्वंसिति पर-मन्त्रोत्सादिनि सर्व-पवं ततः, 
भूवान्ते दमनि-मान्ते सर्व-देवान्‌ समुच्चरेत्‌ । वन्धन्युग्मं सर्व-विद्या श्छिन्धि-युकू क्षोभय-दयं, पर-यन्त्राणि 
सद्धोत्ये स्फोदय-द्वितयं पठेत्‌ । सर्वान्ते स्यूज्लुला उवत्वा भोटय-द्वितयं ज्वलत्‌, ज्वाला-जिहवे करालान्ते 
वदने प्रत्यमुच्चरेत्‌, गिरे माया-नमोऽन्तोऽयं शर-ूर्याक्षरो मनु: । 

वहाँ ध्यान भिन्न प्रकार से दिया है । यथा-- 

हिहारुदाऽति-कृष्णं त्रि-भुवन-नय-कुर-रूपमुग्रं वहन्ती, 
, हि उवाला-वकना वसावा नव-वसन-्युगं नोल-मण्याभ-कान्तिः । 
शूले खड्गं वहन्तो निज-फर-पुगले भक्त-रक्षेक-रक्षा, 
सेयं प्रत्यद्धिरा संक्षपयतु रिपुभि निमिर्त घोऽमि चारम्‌ ॥ 

"हिन्दी मन्न-महार्णव' मे उद्धृत ध्यान में तोन पाठान्तर है--(१) कृष्णं : कृष्णा, (२) निमितं: 
निर्मितान्‌, (३) वोऽभिचारं : नोऽभिचारान्‌ । 

'पुरएचर्याणिव', पृष्ठ ८७३ फे मन्यरोद्धार मे सात पाठान्तर हैं--(१) स्तुते : शते, (२) हिशिनि : 
हिम्‌ सिनि, (३)सहलावने ! सह्क्नन्वदने, (४) सर्व-विद्या : सर्व-विद्या, (४) श्द्धलां त्रोदय ¦ श्यद्धला- 
स्भोटप, (६) उवलदुख्वरेत्‌ : ज्वल चोच्मरेत्‌ (७) प्रस्यडुच्चरेत्‌ : प्रत्यमुच्चरेत्‌ । वहाँ उद्घृत ध्यान में 
सभी विशेषण द्वितोया विभक्ति में हैँ और तीन पाठान्तर है-(१) शस्त्र । खड्ग, (२) यड्गं : वस्ते, (३) 
या लु तां: नूतने । 


गनन गौरों 


वि गौरी' के आठ नाम प्रसिद्ध हँ--१ पार्वती, २ ललिता, ३ गौरी, ४ गायत्री, १ शाद्धरो, ६ 
शवा, ७ उमा, ८ सती । इन नामो से 'गौरा-तृतीया-ब्रत' मे पूजा की जाती है। यह ब्रत चैन, भाद्र मौर 
माघ के शुवल-पक्ष की तृतीया को किया जाता है । गौरी-तपो-ब्रत' का अनुष्ठान महिलायें भार्गशोर्प की 
अमावास्या से प्रारम्भ करती हैं ओर मार्गशीष पुणिमा को इसका उद्यापन करती हैं। यह तप १६ वर्षों 
तक किया जाता है। इसमे अई-राति के समय शिवनपार्वती के पुजन का विधान है। चैन मास की 
तृतीया, चतुर्थी या पञ्चमी को 'गौरी-विवाह' मनाने की प्रथा है। आश्‍विन से चार महीने तक 'गोरी- 
व्रत किया जाता है। इस व्रत का करनेवाला दुग्ध या दुग्य की वनी वस्तुएं दघि, घृत आदि और गन्ने 
का रस ग्रहण नही करता, अपितु इन्ही वस्तुओ को किसो पात्र मे रखकर उसका दान करता है । दान के 
समय यह बहता है--'गोरी प्र्तीदतु माम्‌ । 
उक्त प्रकार से विस्तृत विवरण हिन्दू धर्मकोश! के पृष्ठ २५४४-१५ मे मिलता है । उल्पेयनीय 
है कि केदारनाथ मन्दिर से आठ मील नीचे 'गोरो-कुण्ड' को बडी ख्याति है । गौरो-गणेश को पुजा सभी 
धार्मिक अनुप्ठानों मे अनिवार्य रूप से को जातो है। महादेव शिव से 'गौरो' का विशेष-सम्वन्ध है, इसी 
से प्रस्तुत 'कोप' के भगवान्‌ शिव-प्रकरण मे उनके अङ्ग-मन्त्रो के अन्तरगत पृष्ठ ८६ मे गौरो' के मन्त्र 
दिए गए हैं। यहां कुछ और भनन प्रस्तुत हैं हि 
भगवती गौरी के मन्त्र 
_ १ चतुरक्षर : माया ~ योज समुद्धरेत्‌, डेऽन्ता भवानीमुच्चाये नम शेषे उकीतेयेत्‌-ह्ं 
भवान्य समः 
'पुरएचर्ा्णव', पृष्ठ ७०८। ऋष्यादि पोडणाक्षर-मन्तर-वतत्‌ । घ्यान-- ॥ 
यालार्कापा नि-्तयनौ सड्ग-्येट-्यरापयान्‌, दोधियेंधानां सिहस्या भयानों भावयेत्‌ सदा । 
२ पोडशाक्षर ' ही गौरि रुद्र दिते योगेश्वरि-्पद वदेतू, हु फट स्वाहा पोइशार्णो गीरी-मन्म 
उदाहुत+-हीं गोरि रुद्र-दयिते पोगेश्वरि हुँ फट स्वाहा 
'मेसन्तन्त्र' । ऋषि अज, छन्द अनुष्टुपू, देवता गोरी । “हा, ही इत्यादि से पइन् न्यास 1 
ध्यान~ 
हेमामो विघ्रती दोभिदेष॑णाझणन साधने, पार्शांकुशी सर्य-भूर्वा ताँ गौरों सवँदा स्मरेत्‌ । 
पुरश्चरण मे एव लाख जप वर घृत से दशाश होम । 
पुरइचर्याणव', पृष्ठ ७०८ ये उदार में एक पाठान्तर है--उद्दाहत* ३ प्ररीठिए"। ध्यान मे मौ 
दो पाइन्तर हैं--(१) सर्वे-भूषा ' दिव्प-भूपा, (२) ता गौरी सर्वदा स्मरेत्‌ * गौरी देवीमूगाम्मर । त 
छे उन विशाक्षर : शाक्षित-छोन्यद्द्धरि सुभगे च पुयग्‌ य, स्त्री स्वाहेत्यूननीशार्ण "शालिन" 
स्त्री-यप्डूरि सुभगे पपप पृथफ्‌ स्मो स्वाहा _ 
चहीं। ऋष्पदि और न्यायादि पोडणादार - मन्त्र = यत्‌ । सन्य बै शत बार जप में वशीररण 
झैडठाहै। 


,» उठे एर पष्टपक्षर ग्रहा 
पन्त मे उदार भिन्न शब्शे में 


थी गौरी देखें प्रस्तुत पोप, पृष्ठ ८६ में गौरी” या मन्त्र ३ । गेट 
दिया ह-माया नभए प्रद्मम्री-राजिते राज पूजिते, जये घ विजयेंगोरो 


(२३१) 
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गान्धारी लि-भूवेति च । नन्वशद्धरि वेत्युवत्वा सवे-लोक-वश धरि, सबे-स्ती-पुरुषेत्युक्त्या सर्व-लोक-वर्श 
करि। पदं वदेत्‌ सुदु द्वे देहीं स्वाहा भू-रसार्ण-वान्‌ 
मूल 'मन्त-कोप' में यही मन्त्र सद्धूलित रहा है किन्तु उसमें दो पाठान्तर हैं--( १) जय-विजये! 
जये विजये, (२) सुसु दुदु घेषे वावा : मुदुर्घोर-रावे । इस प्रकार वहाँ ५६ अक्षरों का मस्त दिया है। 
यहाँ ऋषि ब्रह्मा, छन्द निवृत्त, देवता गौरी बताए है । ध्यान भी भिन्न दिया है-- 
पूर्ण-चख-लसन्मौलिं बन्धु-्जीवारणाङ्िका, पाशांकुश-धरां च्यक्षा शुक-पुष्प-विराजिताम्‌ । 
शोण-लेपां जयद्‌नवन्द्यां कुसुम्भारण-वस्निकाम्‌ ॥ _. 
छ सप्त-चत्वारिशाक्षर राजमुखी गौरी : प्रस्तुत कोप, पृष्ठ ८३, मन्न-२। भेर - तन्त्र मे 
उद्धार-&# राज-मुखि राजाधि-मुखि वश्यन्मुखोति च, शक्ति-थ्री-काम-वोजानि देवि-देवि समुच्चरेत्‌ । 
महा-देवीति देवाधि-देवि सर्व-जनस्य च, मुखं मम वशं चेति कुल्युग्माग्नि-गेहिनी । 
भेर-तस्न' के उक्त उद्धार से ४७ अक्षरों का मन्त्र प्रस्तुत होता हे । वहीं लिखा है कि इसके 
आदि में 'हले' जोड़ने से यह ४८ अक्षर का मन्त्र बन जाता है, जैसा कि इस को के पृष्ठ पै पर 
प्रकाशित है। उसमें केवल इतना अन्तर है कि वहाँ 'व्यछं' है, जव कि यहाँ उसके स्थान पर "कॉ 


निर्देश है । 
आगल्लत्यी जपरग्ररान्जिना 


भगवती दुर्गा का ही नामास्तर 'अपराजिता' है । यष्ट-मातृकाओं में से चौथी वैष्णवी माता को 
भी 'अपराजिता' नाम से सम्बोधित किया गया है । इसके अतिरिक्त 'अपराजिता' की उपासना स्वतन्त 
रूप से भी लोक-प्रिय है । 'हिन्दू धर्ग-कोश', पृष्ठ ३८ में इनके सम्बन्ध में लिखा है-- 
“युद्ध में अपराजिता अर्थात्‌ दुर्या । आश्विन शुक्ला दशमी को इनकी पूजा का विधान हैन 
दशम्यां च मरेः सम्यक्‌ पूजनोयाऽपराजित्ा, मोक्षार्य विजयायं च पूर्वोक्त-विधिवा नरैः 1 
नवमी = शेप - युक्तायां दशभ्यामपराजिता, ददाति विजयं देवी पुजिता जपन्वद्धिनी ॥ 
अर्थात्‌ मोक्ष अथवा विजय के लिए नवमी से युक्त दशमी के दिन अपराजिता की पूजा करनी 
चाहिए, जिससे जय को बढ़ानेवालो देवी विजय प्रदान करतो है ।' 
वही यह भी उल्लेय है कि 'इसी दिन श्री राम ने भी लक्का पर आक्रमण किया था । उसे दिन 
श्रवण नक्षत्र था, जिसमे देवी फी पूजा होती है।' इसके सिवा भाद्र शुक्ल सप्तमी को भी अपराजिता 
सप्तमी' कहते हैं । 
'चण्डी वर्ष ४० के पीपा के पृष्ठ १२ पर 'विष्णु अपराजिता महा-विद्या माला-मन्त्र द्रष्टव्य है। 


भन्व-कोप : : भगवती रेणुका :'२३३ 


पताके, महा-नौले, महा-प्रिये, महामेधि, महा-चण्डे, महा-रोदि, महा-वखिणि, आदित्य - रश्मि - जाह्वेवि, 
यमन्धण्टे | किलि किलि, चिन्ता-मणि, सुरभि-सुरोत्पन्ने, सरस्वति, सर्व-काम दुघे ! मम-सनीपितत कार्य 
तन्मे सिध्यतु स्वाहा 

'भेरतन्व' । ऋष्यादि अप्टाक्षर वैष्णवी-मन्त्र (पृष्ठ १०५) के समान । पुरश्चरण मे १२, ६०० 
जप कर दशांश होमादि । 


१. 
+ खगवतां रेणुका 
हैः *राष्ट्र-गुझ परम पुज्य थो स्वामी जी के निर्देशव मे प्रकाशित ररेणुका-न्त्र' में उल्लिखित 
काल» 

थ्री छिन्नमस्ता का ही रूपान्तर भगवती रेणुका ह । योगियो की अन्तिम सिका अर्थात्‌ चरम 
सिद्धि कपालेन हो है। यह उसी सिद्धि को प्रतीक हैं। अतएव ये योग की अघिल्लो है अघिष्ठालो हैँ। रेणुका 
इन्ही की उप-विद्या हैं। इनकी उपासना का प्रचलन दक्षिण भारत मे अधिक है । 

_ रेणुका देवी भगवान्‌ परशुराम को माता एव मर्हापे जमदरिन की पली-ख्प में प्रसिदध हैं। 
हिन्दु धर्म-कोप', पृष्ठ १६१ भे 'रेणुकान्तोर्थ! का वर्णन है। यथा- 

* "हिमाचल प्रदेश का पर्वतीय तीर्थ । शिमला से नाइन और दहादू जाकर गिरिनदी को 
पार करके पैदल 'रेणुका-तोर्थ' जाने का मार्ग है । दहादू से तोर्थ दो फर्वांग के लगभग है। यहाँ 'रेणुको- 
झील' योर परशुराम ताल! हैं। परशुराम जी तथा उनकी माता रेणुका जी का मन्दिर है। "कारिक 
पूर्णिमा पर मेला लगता है। "रेणुका-झील के पास 'पमदस्नि-पर्वत! है (777 

वही यह भी बताया है कि आगरा-मथुरा (उत्तर-प्रदेश) के मध्य यमुता-तढ पर स्थित 'दव- 
कंता' नामक स्थान 'रेणुका-क्षेत्र माता जाता है। 

तन्त्रो मे इनका उल्लेख रेणुका शवरो' या "एउन्यीरा' नामो से मिलता है । 


hn ~ 
रेणुका शबरी (एकवीरा) के मन्त्र 
१ पञ्चाक्षर : प्रणव कमला माया सृषिरिन्दु-्युतोश्वर, पच्चाक्षरी महानविद्या-#थों हो को पे 
'मन्य-्महोदधि, पृष्ठ १७० । ऋषि भैरव, छन्द पक्ति, देवता रेणुका शबरी । षडङ्गन्यास मन्त्र 
के एक-एक बोज तथा सम्पूर्ण मन्त्र से । घ्यान- 
हैमाहिन्सानावद्याने माना-दुम-मनो हरे, रन-मण्डप-पध्यस्य वेदिकायां त्यितां स्मरेत्‌ । 
गुष्जा = फलाकल्पित - हार - रम्यां, थुत्योः शिएण्डं शिखिनो वहन्तीम्‌। 
फोदषड ~ वाणी दघरती कराभ्यां, फटिस्य = वल्कां शबरीं स्मरेपम्‌ ता 
पुरश्चरण मे पाँच लाव जप कर विल्व को समिधा मे वित्व-्कची से दशाश होम । 
'रेणुका-तन्त्रम्‌', पृष्ठ = मे प्रकाशित मन्द मे 'को' के स्थान पर 'कँ' छया है, जो अशुद्ध है । वहाँ 
ध्यान मे एक पाठान्तर है-स्मरेयं : स्मरामि 1 
२२ पञ्च-विशत्मक्षर : वाड-माया लक्षिमिामक्ष देलोगध - मोहिनो-पद, मे$मोप्ट-मनोरपं च 
शोध कुष्नयुग्मं देत । वाहि-यायादधिः मन्तो पर्य-विशक्ति-पर्णप३-ं छौं थो पत्तों लोभन हिनि । 
मेश्मीष्ट-यनोरथे शोध' फुर कुद स्वाहा 
फा० ३० 


~ 
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'रेणुका-तन्त्रम', पृष्ठ &। ऋषि कौशिक, छन्द अनुष्टुप्‌, देवता एक-वोरा, बीज 'ई शक्ति 
स्वाहा, कीलक 'क्ली' । पडजू-स्थास 'इ' वीज से । ध्यात-- 
मध्ये बद्ध-मयूर-पिच्छ - निवहां श्यामां प्रवालाधराम्‌, 
गुञ्जा-हार-घरां धनुः-शर - करां नीलाम्बराउम्बराम्‌। 
शुद्धी = वादन = तत्परां सु - नयनां मूर्वालफेबंबराम्‌, 
मिल्ली-वेशन्घरीं नमामि शबरो त्वामेक-वीरां पराम्‌ | ८ 
पुरश्चरण में भोमाष्दमी के दिन या केवल भौम (मङ्गल) के दिन एक सहस्न आठ जप कर 
विल-घुत से दशांश होमादि करै । 
उल्लेखनीय है कि वहीं पृष्ठ १० पर स्पष्ट मन्त्र इस प्रकार दिया है--एँ हीं थीं बो मेज्यीषट” 
भनोरथं फुर कुरु स्वाहा । यह मन्त्र केवल १७ अक्षरों का ही है, जव कि इसे मन्वोद्धार मे २५ अक्षरो 
का बताया है । उद्धार के अनुसार इस मन्त्र में 'बैलोक्य-मोहिनि' और 'शीध्र' ये दो पद नही दिए हैं। 
इन्हें जोड़ देने से २५ अक्षर हो जाते हैं। इसी प्रकार पृष्ठ & के मन्त्रोद्धार में 'लविमि-फामशश्‍्च' के स्थान 
में '्लक्ष्मिका मन्त्र' छपा है, जो अशुद्ध है। व 
वहीं पृष्ठ ७६ में रेणुका-माला-मन्त्र के सन्दर्भ में ध्यान ऊपर जैसा ही निदिष्ट है किन्तु उत्त 
तीन पाठान्तर हँ-(१) निवहाँ ! निकरां, (२) नीलाम्वराडम्वराँ : नीलाम्वराऽम्बरां (३) वेश-धरी: 
वेश-घरां । 
ड्ड चत्वारिशदक्षर : ॐ पली नमो भगवति, रक्तप्रञ्चमि, रेणुका-देवि | दह दह) पच पच, 
अखिल-जगस्से वशं कुर कुद स्वाहा 
वहीं, पृष्ठ २ । मन्त्रोद्धार नही दिया है। ऋषि भार्गव, छन्द अनुष्ट्पू, देवता रेणुका, वीज 
क्लाँ', शक्ति 'बली', कीलक 'बलू', वितियोग 'सर्वे-्कार्पाच-सिद्धपर्ये' । 'क्लां, क्ली' इत्यादि से पड 
क्यास । घ्यान- 
यामे शुल = कपाल - युग्ममितरे खड्गं क्वणड्डिमम्‌, 
विश्लणा कर ~ पड्धुजेस्ति - नयनां नागादि-भुयोज्ज्वलाम्‌ । 
नाना-फोदि - युगान्त-सूयं - सदृशां फल्पान्त = कोपोज्ज्यलाम्‌, 
दक्षालंकत वाम - मुद्रित - पदां थोरेणकामाथये ।! 
पुरश्चरण में दस सहस्र जप कर अरविन्दादि पत्च-परुष्पों से दशांश होम । 


मतन्कोष 1 1 यक्षिणी देवी के मस्त! २३४ 


यक्षन्वर्ग की शक्तियाँ 'यक्षी' या यक्षिणी' कहलाती हैं। ये भगवती दुर्गा को सेविका मानो गई 
हैं। दश महा-विद्याओं से भो इनका सम्बन्ध है। 'भागम - रहस्य, उत्तरा, पृष्ठ ४८५ मे लिखा है कि 
जिस महा-विद्या की जो 'पक्षी' है, वह उसकी सेविका होती हे । अता उस महा-विद्या के उपासक को 
उती 'यक्षिणी' की उपासना करनी चाहिए 1 अपनी महा-विद्या से सम्बन्धित यक्षिणी की उपासना न कर 
जो अन्य 'यक्षिणी' को उपासना करता है, उसे सिद्धि नही मिलती, अपितु 'यक्षिणो-देवी' का उसे कोप- 
भाजन हा पडता है। वही दश-महाविद्याओ से सम्बन्धित यक्षिणियो का नामोल्लेख भी निम्न प्रकार 

मिलता है-- 
आदी काली च तद्‌ यक्षी महा“मधुमती' परा, डितीया 'खरमराम्या' च सुन्दर्या सुर-सुर्दरी । 
भेरव्या श्चन्दररेपा च यक्षिणी परिकीतिता, तारायास्तारिणी यक्षी 'विकटा पद्म-नायिका'। 
छिन्नाया 'लम्पटा' यक्षी बगलाया 'विडालिका', कमलायास्तु 'घनदा' भुवनेश्या शरण प्रिये ! 
पिलोक्च-मोहिनी' यक्षो मातंग्याः शुणु पार्वति ! '्ीमनो-हारिणी' प्रोक्ता घमावत्याः श्युण प्रिये ! 
*भोषणो' यक्षिणी प्रोक्ता प्रोक्तेयं दश पक्षिणी । एतदज्ञानतो देवि ! न हि सिद्धयन्ति कुन-चित्‌ ॥ 

इस प्रकार दस यक्षिणी देवियों के नाम ज्ञात होते है- काली : महा - मधुमती, २ तारा; 
विकटा पद्म-नायिका, ३ धोडशी : घमराम्वा सुरसुन्दरी, ४ भुवनेश्वरी : भैलोक्य-मोहिसी, ५ भेरवी । 
चन्द्रन्देखा) ६ छिनमस्ता ३ सम्पटा, ७ धूमावती 1 भीषणी, ५ बगला : विडालिका, ४ मातङ्गो 3 मनो 
हारिणी, १० कमला । घनदा। 

"हिन्दी भन्न-महार्णव', मिश्र खण्ड, पृष्ठ १६ मे ३६ यक्षिणी देवियों के नाम दिए हँ--१ 
विचिना, २ विभ्रमा, ३ हसी, ४ भिक्षिणी, ५ जम-रझिजका, ६ विशाला, ७ मदना, ८ घण्टा, & काल-्कर्णी, 
१० महाभया, ११ माहे, १२ शङ्किनी, १३ चान्द्री, १४ श्मशानी, १५ वट-यक्षिणो, १६ मेखला, १७ 
विकला, १८ लक्ष्मी, १३ मानिनी, २० शत-पत्रिका, २१ सु-लोचना, २२ सु-शोभना २३ कपालिनो, २४ 
विलासिनी, २५ नटी, २६ कामेश्वरी, २७ स्वणे-रेखा, २८ सुर-सुल्दरी, २६ मनोहरी, ३० प्रमदा, भ्रमोदा, 
३१ अनुरागिणी, ३२ नख-केशिक्रा, ३३ नेमिनी (माविनी) प्रिया, ३४ पद्मिनी, पश्चावती, ३५ स्वर्णवती, 


कनकावती ३६ रति-प्रिया। _ दि 
यक्षिणी देवी के मन्त्र 


--१ चदु : ॐ विचित्र-रूपे | सिद्धि फुर कुरु स्वाहा 
ह विमा ३ सपत दार $ ॐ विचित्रे+ चिम-रूपिणि | सिद्धि कुर फुर स्वाहा 
“हिन्दी मन्म-महार्णव', मित्र खण्ड, पृष्ठ २१ | वट-वुक्ष के नीचे १ लाख जप। मधु, धी, दूध 
मिश्चित बन्धूक पुष्य से च्रिकोणाकार कुण्ड मे दशाश होम । र 
२२ वि्मा--नमोधिशत्यक्षर : ॐ हो बिद्यमन्डपे ! विश्वमं कुर कुर एह्येहि भगवति ! स्वाहा 
बही । शमशात मे २ लाख जप । घी से दशाश होम । 


छे हस्री-नवाक्षर - हसो हस हा नें हों स्वाहा 
वही, पृष्ठ २२। नख हो खड हकर १ लाख जपं । धृताक्त कमल-पत्नो से दशाश होम । 
8 भिक्षिणो--१ द्वादशाक्षर : एं महानमदे भोपणे हाँ ह स्वाहा त्‌ 
२ श्रयोदशाक्षर : ॐ एं महा-नादे, मिक्षिणि | हां हीं स्वाहा 
यही । तिराहे पर १ लाख जप । घुताक्त गुग्युल से दशाश होम 1 


२३६ यक्षिणी देवो : 1 मन्त्न-कोप , 


, ४ जम-रश्निनी-नवाक्षर : ॐ पले जन-रञ्जिनि ! स्वाहा 
“वही, पृष्ठ २३। कदस्व के नीचे २ लाख जप । घूताक्त या घृत, मधु, शकर-मिश्रित गुग्गुल से 
दशांश होमं। , 

& विशाला-१ दशाक्षर : प्रणवो वागू विशाले च माया पद्मा ममोभवः ठ* ह्यान्तों 
दशार्णो$्यं विशाला-यक्षिणी-मनु:- ऐं विशाले ह्लाँ शीं बलों स्वाहा 

'मन्त्रन्महोदघि, पृष्ठ १६४ । ऋष्यादि 'वट-्यक्षिणो' मन्त्र के समान । पुरश्चरण में चिः” 
(इमलो) वृक्ष के नीचे एक लाख जप कर शत-पत्र (कमल) पृप्पों से दशांश होम । 

२७ एँ विशाले हां हीं वलीं स्वाहा 'हिन्दी मन्त्र-महाणेव', मिश्र खण्ड, पृष्ठ २२ 
३ त्रथोदशाक्षर : ॐ हीं विशाले दरा दं बली एटयेहि स्वाहा (हिन्दी मन्त्र महा,० वही । 
७ मदना-द्वा-विंशत्यक्षर : ॐ मदने मदने देवि मामालिङ्कच सद्ध देहि देहि भोः स्वाहा 
बही, पृष्ठ २४ । राज-द्वार में १ लाख जप । दुग्धन्युक्त भालती-पुष्पों से होम । 
प्य घण्टा-इ-बिंशत्यक्षर : ॐ एँ पुरं क्षोमय भगवति, गम्मोर-स्वरे | बले स्वाहा 
वही । घण्टा बजाकर २० सहस्त जप । 
€. काल-कर्णो--एकादशाक्षर : # ल्वे काल-्काणिके ! 5: टः स्वाहा 
वहीं १ लाख जप । मधु-युक्त घतूरे से पलाश की समिधा में दशांश होम । 
१० महाभया -दघाक्षर : ॐ हं महाभये ! हुँ फद स्वाहा 


बही, पृष्ठ २५ ॥ उक्त मन्त्र मे एक पाठान्तर है--फट्‌ : कली । श्मशान से मानव अस्थियाँ लेकर 
उसकी माला बना गले, हाथ व कानो मे पहने ! उसी को माला में १ लाख जप करे । 


११ माहेछी--१ द्वादशाक्षर : ० माहेन्द्र ! कुलु कुलु हंसः स्वाहा लः सवाह 
२ एकोन-विंशत्यक्षर : एं बलां ऐन्दि, माहेन्द्र ! कुलु कुलु चुलु चुलु हुंसः स्वाहा 
वहीं । इन्द्रधनुष के उदय-काल में निर्गुण्डी-वृक्ष के नीचे १ लाख जप 1 
१२२ शह्विनी-१ अष्टादशाक्षर : ॐ शङ्घ"घारिणि, शद्धाभरणे ! हां हं वलीं पत्रों भोः स्वाहा 
२ एकोन-विंशत्यक्षर : ॐ हों शङ्क-धारिणि, शङ्धाभरणे ! हां हॉ बलों ऐँ मां 
स्वाहा 
_ वहीं, पृष्ठ २६ । सूर्योदय में शुद्ध लिपे हुए पट्ट पर मुति बनाकर नित्य श्वेत पुष्पों व खीर से 
पूजाकर १० सहस्र जप । घृताक्त कनेर की समिधा से दशांश होम 1 
१३४ चाची (चन्दिका)--१ नवाक्षर ! ॐ हीं चन्दिके ! हंस: स्वाहा 
२ दशाक्षर : ॐ हीं चन्द्रिके | हसः बलों स्वाहा क 
वही । शुवल-पक्ष मे प्रतिपदा से पूणिमा तक नित्य तव तक १० लाख जप करे, जव त 
चन्द्रमा दिखाई न दे। 
१७ शमशानी-पञ्च-दशाक्षर : ॐ हूं हीं स्फूं श्मशान-बासिनि, स्मशाने | स्वाहा 


१७ यटन्यक्षिणी : १ दशाक्षर : पद्मानद्रय॑ यक्षिणीति सस्चन्द्रै गगनन-न्नयं, वैश्वासर-प्रियान्तोश्यं 
दशन्वर्णो मनुमतः--थी भी यक्षिणि हुँ हूं हूँ स्वाहा 


भन्त्रेकोष : ! यक्षिणी दैवी के मत्य : २३७ 


'मन्त्र-महोद्ि', पृष्ठ १$२ । श्वि विवा, छन्द पंक्ति, देवता वटन्यक्षिणी । मन्त्र के १, १, 
३, ३, २ अक्षरों से पडङ्च-न्पास । घ्यान-- 
स्मरेच्चम्पकन्कान्तारे रत्त-सिहासन-स्थिताम्‌ । 
सुवर्ण-प्रभां रत्न-मूषासि रामां, जपा-पुष्प = सच्छाय - वासो युगादयाम । 
चतुदिक्ष दासी-गणेः सेविता, भजे सर्व सौख्य-प्रदा यक्षिणों ताम्‌ ॥ 
पुरश्चरण मे एक लाख जप कर जपा-पुष्पो से दशाश होम । 
रू द्वार्भप्रशदक्षर : पद्म-ाभों वियद्-वायू भिण्टीशस्यौ स-्दुग्‌ वियत्‌, यक्षि पक्षि महान्यक्षि 
वर तोय सन्नासिक । क्षननिवासिनि शौध मे सर्व-सौस्य कुरुद्वय, स्वाहा प्रानविशदर्णी$्य मन्तोषखित" 
समृद्धिद:-एहपेहि यक्षि यक्षि, महा-पक्षि, ट-वक्ष-निवातिनि | शीघ्र मे सर्व-सोएप॑ कुरु कुछ स्वाहा 
'वही', पृष्ठ १८७ । ऋषि विश्रवा, छन्द अनुष्टुप्‌, देवता वट-यक्षिणो । मन्त वे ३, ४, ४, ८, 
७, ६ अक्षरों से पडङ्कन्यास । घ्यात-- 
अरुण-चन्दन-वस्म-विभुषितों, स-जल-तोयद " तुह्य ° तमू = रुचम्‌ । 
स्मर-कुरङ्गःदशं वर-्यक्षिणो, कमृकन्याग-्सता-्दल " युकून्कराम्‌ ॥ 
हिन्दी मन्त्रन्महार्णव' मिश्र खण्ड, पृष्ठ २८ के अनुसार ध्याम मे दो पाठान्वर हैं-इच : 
रहा, २ युकू-करा : पुष्करा । 
पुरश्चरण मे दो लाख जप कर वन्धुक पुष्पो से दशाश होम । 
२ वयोर्वशत्यक्षर : ॐ वट-वासिनि यक्ष-दुल-परसूते, वटन्यक्षिणि ! एह्येहि स्वाहा 
३ पन्चनवशत्यक्षर : ॐ हो थी वट-वासिनि, यक्ष कुल प्रसूते, वट-यक्षिणि 1 ८हयेहि स्वाहा 
हिन्दी मन्मर-महार्णव', वही । तिराहे मे वटन्वुक्ष के नोचे बैठकर रात्रि मे ३ लाख जप । 
१६ मेखला--१ हादशाक्षर : क्रोधीश-मन्ही मन्विन्दु-मुक्तौ मदन-मेखले) हृदयाग्नि-प्रियान्तोञ्य 
ताराचो द्वादशाक्षर,--» को भदन-मेखले नमः स्वाहा 
“बही', पृष्ठ १६३ । ऋष्यादि 'बटन्यक्षिणो' - मन्त्त के समान । पुरश्चरण मे महुए के वृक्ष के 
नीचे १४ दिनो तक प्रतिदिन दस सहल जप एवं महुए की समिधा मै मधुऱ्युक्त महुए के पुष्यो से एक सहस्र 
आहुति | 
२ ॐ हु. मदन-मेखले | नम, स्वाहा 
(हिन्दो सर्त-महाणेव', मिश्र खण्ड, पृष्ठ ३१। विधि वही ! 
१७ विकला--१ दशाक्षर : विकले ! ऐ हॉ थीं बलै स्वाहा 
२४% विकले | एं प्रो थॉ बलें स्वाहा 
वही, पृष्ठ ३१ । अपने घर में तीन मास मे एक लाख जप! कनेर्युष्पो या सुरा व अन्नसे 
दशाश होम । ति 
१८ ज्षक्ष्मो--१ दशाक्षर - थीं हीं बलों सहा-लद्ष्म्य नमः 
बहीं, पृष्ठ ३६३ वटन्दुक्ष पर चढकर १० सहेख जप । १ 
* २ पोडशाक्षर: ऐ लक्ष्मी य थीं कमल घारिणि | हंसः स्वाहा 


बही । १ लाख जप । कनेर-पुब्पो से दशाश होम ! 
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१६ भानिनी-चवुविशत्यक्षर 1 ॐ एँ मानिनि ! हॉ एह्येहि सुन्दरि 1 हत-हुतमिह पजुमहा 
स्वाहा । ति 
वहीं । चौराहे पर बैठकर सवा लाख जप! घृत-मिश्चित रक्त कमलों से दशांश होम । 

२20 शत-पत्रिका-द्वादशाक्षर : ॐ हाँ शत-पत्रिके ! हीं हीं थीं स्वाहा 
वही, पृष्ठ ३३ । कमल-वन मे १ लाख जप । घृत-दुग्ध से दशांश होम । 
२१ सु-लोचमा--एकादशाक्षर : ॐ बसों सु-लोचनादि-देवि ! स्वाहा 
वहीं । नदीनतट पर ३ लाख जप । घो से दशांश होम । ६ त 
"२२२ सु-शोमना--हा-विंशत्यक्षर : ॐ अशोक-पल्लवाकार-कर-तले, शोभने, देवि ! थीं कः 
स्वाहा 

वही । लाल वस्त्र, लाल माला पहन १४ दिनों तक जप करे । 

मरह कपालिनी--एक-विंशत्यक्षर : ॐ ऐं कपालिनि 1 हाँ हीं क्ला बलों वले पलों हससकल हह 
कद स्वाहा 

वही, पृष्ठ ३४ ॥ नित्य कपाल में चावल खाए और दो लाख जप करे । 

२२७ विलासिमी --अष्टा-विशत्यक्षर : ॐ विरूपाक्ष-विल्ञासिनि ! आगच्छागच्छ हो प्रिया मे 
भव प्रिया मे भव वले स्वाहा 

वही । सरोवर-तट पर ५० सह्न जप 1 घृत-गुग्गुल से दशांश होम! 

२४ नटी-१ सप्ताक्षर : ॐ हीं नडिनि ! स्वाहा _ 

बही, पृष्ठ ३५ । ऋषि विश्वामित्र) अशोक वृक्ष के तीचे चत्दत से मण्डल बनाए, उसके मध्य 
में मन्त्र लिख देवी की पूजा करे । धूप देकर ध्यान करे-- 

ॐ ब्रेलोबय-मोहिनी गौरीं विचिनाम्बर-घारिणीं, विचित्रालंकृतां रम्यां नर्तेकी-वेष-धारिणीम्‌ । 

प्रतिदिन एक सहस्र जप । मासान्त के दिन देवी का पूजन । 
२ नवाक्षर : ॐ ह्लों आगच्छ नटि ! स्वाहा 
वही, पृष्ठ ३६ । कुंकुम से भोज-पत्र पर मण्डल थना उसके मध्य में मन्त्र सिख पंचोपचार से 
पूजन करे । नित्य तीनों सब्ण्याओ में तीन सहल जप एक मास। पूर्णिमा के दित घृत, दीप जलाकर 
विधिवत्‌ पूजन व रात भर जप 1 


३ पञ्च-दशाक्षर : & ह्रीं नटि, महा-नदि, स्वहप-वति | स्वाहा | 

वही । पूणिमा के दिन अशोक वृक्ष के नीचे पूर्ववत्‌ मण्डल बना पूजन! भोजन राति मे ही 
करे । अद्देन्रात्रि में चन्दन की माला में जप करे। 

२२६ फानेस्यरी-१ दशाक्षर : ॐ आगच्छ कामेश्दरि ! स्वाहा 

बही, पृष्ठ २७ । भोज-प पर गोरोचन से प्रतिमा वताकर ध्यान करे- 

कामेश्वरीं शास्या खेलत्‌-घञ्जन-लोचतां, मदालोल-गति कान्ता कुसुमास्प्र-शिलीमुखामू । 

पूजा कर घृत-दीप निवेदित करे । शय्या पर आकर अकेले एक सहस्र जप करे! मासान्त मे 

पुना पुजा करे । पर-स्वी से दूर रहे । 


२ भमोदशाक्षर : ऊ मागच्छागच्छ कामेश्वरि | स्वाहा 
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वही । पवित्र स्थान में तीनो सख्याओ भे तीन सह जप एा' मास तफ । मासान्त मे पञ्चोप- 
चार-यूजन, घृत-पूर्ण-दीप-दान कर मन्त्रन्तप । 
२२७ स्वर्णे-रेखा--प्रयोदशाक्षर : ८ व्कंशल्मिले, सुवर्ण-रेपे ! स्वाहा 
वहीं, पृष्ठ ३८ । एक-लिग के समक्ष पुजन कर कृष्णा प्रतिपदा से नित्य प्रात ८ सहु जप। 
सि मे भोजन कर अघे-्रात्ि में जप | एक मास तक ऐसा ही करे) फिर १९ दिनो तक अद्धे-रावि 
जप । 
२८ सुर-सुन्दरी--१ एकादशाक्षर ! ॐ मागरछ सर-सुन्दरि | स्वाहा 
वहीं । प्रात उठे, स्नानादि वर आचमनपूर्वक 'ॐ सहुलार हु फट से दिग्‌-वन्धन कर मुल- 
मन्त्र से प्राणायाम करे। स्त्र के १, ३, २, ३, २ अक्षरों एव पूरे मन्त्र ते पडङ् न्यास ! ध्यान-- 
पूर्णन्वन्दाननां गौरीं विचिताम्वर-घारिणों, पीनोन्नत-कुचा रामा सर्वज्ञामसय-प्रदाम्‌ । 
पाद्यादि एव पंचोपचारो से पूजा तीनो सन्ध्याऔओी मे कर एक सहस्र जप करे । मासान्त मे 
उत्तम वलि और पुजन । अन्य स्वी से दुर रहे । 
२ द्वादशाक्षर : ॐ ही भागच्छ सुर-पुन्दरि ! स्वाहा 
३ नयोदशाक्षर : स आगच्छागच्छ सुर-सुन्दरि ! स्वाहा 
४ ॐ नमो आगच्छ सुर-सुग्दरि | स्वाहा 
बि वही, पृष्ठ ४० । चौथे मन्त्र को एक-लिद्ध के समक्ष पूजन कर जपे और वही या पवित्र गृह मे 
शकरा, घृत, गुग्गुल से दशाश होम करे । तीनो सन्ध्याओ मे तीन सहस्र नित्य जप एक मास तह करे! 
मतान्तर से एक लाख जप और पञ्चामृत से होम की विधि है । अष्टमी के दिन कुमारी-यूजन, भूमि- 
शयन भोर नमक-खटाई से रहित भोजन एक वार । 
१२६, मतोहरी--१ दशाक्षर : ॐ मागच्छ मनोहुरे ! स्वाहा 
२ एकादशाक्षर : ॐ छौँ आगच्छ ममोह्रे | स्वाहा 
३ अयोदशाक्षर : ॐ हुं सरवे-कामदे, मनोहरे ! स्वाहा 
वही, पृष्ठ ४२ नदो के तट या सङ्गम पर जाकर स्नानादि कर चन्दन से मण्डल बना उसमे 
मन्त्र लिखकर ध्यान करे-- 
कुरङ्ग-नेत्रा शरदिन्दु - दवतां ब्रिम्याघरा चन्दन - गन्धन्माल्याम । 
चोनाशुकतां पोन-कुचा मवोज्ञा सदा काम - करा विचित्राम्‌ ॥ 
पृष्ठ ४३ मे एक पाठान्तर है-चीनाशुका : चोनाशुकी । ध्यान कर पञ्चोपचारी व मद्य से पूजन 
कर प्रतिदिन १० सहस्र जप करे । मासान्त मे रात्रि भर जप करे । मतान्तर है कि तीन सप्ताह जप करे। 
एक मत है कि रत्न से पट्-कोण लिखकर श्वेत वस्त्र पहन कर पवेत ही आसन पर बैठकर जप करे । 
88० प्रमदा, प्रमोदा--१ पडक्षर * माया वहुयासतः शुरो मदे पावक सुन्दरो, पडर्णो मनुरा- 


ब्यातो-हों प्रमदे स्वाहा , 
याही, पृष्ठ १८१ । ऋषि शक्ति, छन्द गायत्री, देवता प्रमदा! “हा, हो से पडज्- 


न्यास ध्यान-- बि 
केयुरन्मुख्यापरणाभिरामां चरामये सन्द्धतों दराभ्याम्‌ । 


संक्रन्दनाद्चामर-सेव्य-पादां सत-काज्चनामां प्रमदा भजामि 
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प्रश्चरण में ६ लाख जप कर घृत से दशांश होम । 
हिन्दी मन्त्र-महाणेव', मिश्र खण्ड, पृष्ठ ४४ के अनुसार ऋषि 'मनु' मोर शक्ति 'हो'। पडङ्ग- 
न्यास क्रमशः १ हां हीं, २ ॐ ह्लीं पं, २३० ह, सं, ४ ॐ हो दें, ५ * हं स्वाँ, ६ ॐ हः हां! ते! 
२ माया-प्रमोदे उ-द्न्द्वं पडर्णो मनुझत्तप:--हीं प्रमोदे स्वाहा 
वही । ऋष्यादि 'प्रमदा-सम्ब-वत्‌, केवल देवता का नाम भिन्न है-प्रमोदा' । - 
३ अष्टाक्षर ; ॐ ह्लीं प्रमोदाये स्वाहा 
"हिन्दी सन्त महार्णेव', मिश्र खण्ड, पृष्ठ ४७ । आधी राति को उठकर नित्य एक सहर जप । 
६३१ अनुरागिणी--१ द्वादशाक्षर : ॐ हो आगच्छ अतुरागिणि ! स्वाहा 
२ चतुर्दशाक्षर : ॐ हौं अनुरागिणि, सैथुन-प्रिये ! स्वाहा 
३ पोडशाक्षर : ॐ हीं आगच्छानुरागिणि, मेथुन-प्रिये ! स्वाहा 
वही, पृष्ठ ४७ । कुँकुम से भोज-पत्त पर प्रतिमा बनाकर उसके उदर में अप्टदल बनाए । उसकै 
मध्य मे मन्त्र लिखकर प्राण-प्रतिष्ठा करे । ध्यान-- 
3% शुद्ध-स्फटिक-स द्काशां नाना-रत्न-विभूपितां, भज्जी र-हार-कैयूर-रत्व-फुण्डल-मण्डिताम्‌ । 
प्रतिपदा से प्रतिदिन पुष्प, धूप, दीप द्वारा पुजन कर तीत सन्ध्याओ मे एक सह जप । पूर्णिमा 
के दिन गन्धादि से पुजन कर धृत-दोप व नेवेद्य अपित कर अहनिश जप करे! 
सेर नघ-केशिका--त्रयोदशाक्षर : ॐ हँ नख-फेशिके, कनकावति ! स्वाहा , 
वही, पृष्ठ ४८ । अपामार्ग के पास रात्ति मे भोजन कर जप करे २१ दिन तक । २१ वें दिन 
पूजन कर जप करे अर्धरात्रि तक । 
डे नेमिनी (मामिनो)-चतुर्दशाक्षर : हो महा-यक्षिणि, भामिनि, मिमे ! स्वाहा 
वही, पृष्ठ ४६ । चन्द्रगहण हो, तो तीन दिन निराहार रहकर स्पर्श से मोक्ष तक जप करे। 
२28 पद्मिनी- १ सप्ताक्षर : ॐ हीं पद्मिनि ! स्वाहा 
२ नवाक्षर : & आगच्छ पद्मिनि | स्वाहा 
३ धयोदशाक्षर : ॐ हों आगच्छ पद्मिनि, वल्लभे ! स्वाहा 
बही । कुकुम से भोज-पत्र पर प्रतिमा वनाकर उसके वक्षःस्थल मे मन्त्र लिख ध्यान करे-- 
पद्मादुनां शवेतत-वर्णा पोनोन्नत-पयोधरां, कोमताद्धों स्मेर-मुखों रक्तोत्वल-दलेक्षघाम्‌ । 
पञ्चोपचारो खे पूजन कर तीनो सन्ध्याझओ मे एक मास तक नित्य तीन सहल जप । पूर्णिमा 
के दिन सविधि पूजा कर घूत-दीप जलाये । सारी रात जप करे । मताम्तर से एक-लिङ्ध के समक्ष चन्दन 


से एक हाय विस्तृत मण्डप बनाकर उसमे (परसिंबो को पूजा करे । गुग्गुल की धूप देकर नित्य सात सहन 
जप षरे । 


पदमावती --१ सप्ताक्षर : ॐ पद्मावति ! स्वाहा 
बही; पृष्ठ ५०।१२ लाय जप, पांचवें दिन दशांश होम । 
२ एकादशाक्षर : नानरचरण-पद्मावति ] स्वाहा 
वही | चावल, उडद य अन्न से पूर्ण कलश फे समक्ष १० लाख जप, घृत-युग्गुल-युक्त गुलाव पुष्पं 
से दशांश होम । 


३ एक-विशत्यदार ! ७ पदुमायति, पदम-कोशे, वच्य-वच्चांकुरो ! प्रस्पक्षा भवति 
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वही । मर्घनरात्ि में मिट्टी के दोपक में घी को वत्ती जाकर यव (जो) के ऊपर रखे । उसी के 
समक्ष मिद्व की माला में १००८ जप २ १ दिनो तक । 

४ द्वार्नत्रशत्यक्षर ! ॐ नमो घारणोद्धे, पद्मावत ! आगच्छागच्छ कार्य कुरु कुर सत्यमेव फुरु 
कुद स्वाहा 
वही, पृष्ठ ५१ । कातिक कृष्ण त्रयोदशो से कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा तक तीन दिन पूर्व या 
अस्ति-कोण को मुख कर नित्य एक सहल जप । 

२३४ स्वर्णावती (कनकावती) --१ द्वादशाक्षर : हीं भागच्छ कनकावत्ति | स्वाहा 

वहीं, पृष्ठ ५२ । वित्व-वृक्ष के नोचे चन्दन से मण्डल वना उसमे यक्षिणी की पुजा करे। शश 
के मांस को अभिमन्त्रित कर वलि दे । सात दिनो तक प्रतिदिन एक सहसत जप । 

२ त्रयोदशाक्षर: ॐ कनफार्वात, मैथुन-प्रिये ! स्वाहा 

वही । वटवृक्ष के नीचे सात दिनों तक मंच-मांस की वलि देकर प्रतिदिन एक सहस जप । 

३ ॐ फनकार्वात, करयीरफे | स्वाहा 

वही, पृष्ठ १३ । झप्णाष्टमी से अमावास्या तक नित्य तीन सहुख जप ' नीम की समिधा में 
घृत से दशांश होम १ होम को भस्म अभिमन्त्रित कर मस्तक पर तिलक लगाए । 

घहीं । वट-वृक्ष के नीचे पूजा कर प्राणायाम कर “ही से पडझु-न्यास करे | घ्यान-- 

ॐ प्रचण्ड-वदना गोरी पद्म-विभ्बाघरां प्रिया, रक्ताम्बर-्घरा रामां सर्व-काम-फल-प्रदाम्‌ । 
४ सप्त-दशाक्षर : ॐ हीं रक्त-वर्मोग आगच्छ फनकावति ! स्वाहा 
सात दिनों तक नित्य १० सहस जप | प्रतिदिन उच्छिष्ट रक्त से अर्ध्यं दे और रात भर जप 
करे | मांस की वलि देकर पूजा करे। 
इ रति-प्रिया-१ अष्टाक्षर * ॐ हीं रतिनप्रिमे! स्वाहा 
वही, पृष्ठ १४ । शङ्भ”लिप्त श्वेत वस्त्र पर गौर-वर्णा, कमल हाय में लिये, सरवलिद्ार-भूपिता 
देवो का चित्त बनाकर जाती-पृष्पों से पुजन कर एक सहस जप सात दिनों तक 1 पज 
२ नवाक्षरः त-य विन्दुना युतं लज्जा-वीज स-वित्दुकं) लक्ष्मी 
रति-प्रिया । स्वाहान्तो मन्स-राजोतमोत्तमः-षं हीं थीं रति-प्रिये स्वाहा = 
मूल 'मन्व-कोप' में उद्धार भिन्न शब्दों मे है--'तन्तूरय बिन्दु-संदुकतं लज्जा-वी्ञ समुद्धरेत्‌, रमा- 
बीजं ततो देवि | सम्बोद्धधा च रति-प्रिया । वल्लिन्यायावधि प्रोक्त मन्त्र-राजोत्तमोत्तम: ।' 
३ दशाक्षर : (१) & आगचछ रतित्करि स्वाहा 
(२) तनत्यं विरु-संयुवत लक्ष्मीः प्रणव. पव च, माया ~ वोज समुद्धृत्य सम्बोध्य 
च रति-प्रियाँ । वह्वि-जायामिति प्रोक्तो मन्व-राजोत्तमोत्तमः--पं थ छ हो रति-प्रिये ह्याही 
थरषचर्याणेक, पृष्ठ १२१५ उक्त दोगो मन्यों के ऋषि कुबेर, छन्द पंक्ति, देवता घनदा, 
विनियोग 'श्रोघनदा-पोतये' । 'हां, ही! इत्यादि से पडज़ु-त्यास। ध्यान” 
फंफमोदर-गर्मामां किम्थिदन्योबन-शालिनी, मुणाल-कोमल भो केप्राकद-भुपिताम । 
तुला-फोटि-परिष्ान्त-पाद-पश्च-यािवर्ता, माणिपध-हार-पुकुट-कुण्डलादि-विभूविताम्‌ । 


फा० ३१ 


देवि! सम्बोष्य च 
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भीलोत्पल-दुर्श किखचिदुद्यत्‌-कुच-घिराजितां, फराब्ज-प्राम्यत्‌ कमलां रक्त-वस्नाद्ध-रागिणीम्‌ । 
हेम - प्राकार - मध्यस्थां रत्न-तिहातनोपरि, ध्यायेत्‌ कल्पतरोमूले देबी ताँ घत = दायिकाम्‌ ॥ 
पुरश्चरण में एक लाख जप कर पायस से दशांश होम । 

४ द्वादशाक्षर : ॐ हं आगच्छ रति-सुन्दरि ! स्वाहा 


वहीं, पृष्ठ ५४ । एवेत पत्र पर कमल हाथ में लिये देवी का चित्र वना सुनहले वस्त्रालकारों से 
सजाये । ध्यान-- 


ॐ सुवर्ण-वर्णा गोशज़ी सर्वाचङ्कार-मूपितां, नूपुराद्भधूर-हाराढ्यां रम्यां च पुष्करेक्षणाम्‌ । 
गन्धाक्षत, पुष्प, ताम्बूज, जायफल, घृत-दोप द्वारा मूल-मत्न से पुजा कर एक मास तक जप 
करे । मासान्त में विधिपूर्वक पूजा करे । 


नुन्खारीं व्येवी 


कुमारोन्पूजन का अपना विशेष महत्त्व है । प्रायः प्रति नवरात्र में और विशिष्ट अवसरों पर 
विविध कामनाओं से निदिष्ट आयु की कन्याओं में 'कुमारी देवो! की भावना कर यह अर्चन-पुजन किया 
जाता है। कुमारी देवी' के सम्बन्ध में तन्त्रो में और पुराणादि शास्त्र में एक अलग परिच्छेद ही दृ ष्टिंगत 
होता है। 'हिन्दू घरमन्कोप', पृष्ठ १६० पर इनके वियय में लिखा है- 


““शिव-पत्ती का एक नाम 'कमारी' भो है। 'तेत्तिरोय आरण्यक' (१०, १, ७ ) में उन्हें 'कन्या 
कूमारी' कहा गया है । 'स्कन्द-पुराण' के 'कूमारा-खण्ड' में कुमारो का चरित और माहात्म्य विस्तार से 
वणित है। भारत का दक्षिणान्त अन्तरीप उन्ही के नाम से सम्बन्धित है--'कुमारी ग्रस्तरीप 1000 
स्मृतियो में द्वादश-वर्षीय कन्या का नाम कुमारी” कहा गया है“ नन्‍्नदा-कल्प! झादि ग्रन्थो में कुमारी- 
पूजन के प्रसंग मे कुमारी अजात-पुप्पा कन्या' (जिसको रजोधर्म न होता हो) को कहा गया है 1 सोलह 
वर्षे पर्यन्त बह कमारी रह सकती है! वय-भेद से उसके कई नाम हैं ।'* 'म्ागम-तत्त्व-विलास' की तन्त्र" 
सूची मे 'कुमारी-तन्व' का छठा स्थान हे । "”' 


*मन्वन्महोदर्धि', पृष्ठ ५८७ में 'नव-दुर्गात्मिका कन्या का आवाहन-मन्त्र देकर नौ कमारियों 
के नाम देकर उनके पूजन-मन्त्र दिए गए हैं। हिन्दी मन्त्र-महार्णेव', पृष्ठ ८५७-८४ में “कुमारी मरत के 

अन्तगेत रुद्रयामल, विश्वसार, कुब्जिका, यामल, योगिनी तनन्‍्त्रों के बाघार पर सोलह कुमारियों 
के नाम और पुजा-मन्त्रों का विधान मिलता है। उससे ज्ञात होता है कि १० वर्ष से ऊपर की कन्या 
रजस्वला हो जाती है शोर वह 'महा-माया' हो जातो है। १२ वर्ष से २० वर्ष तक की कम्याएँ 'सुकुमारी' 


नाम से सम्बोधित हातो है । कुमारी के विविध नामो मे भिन्नता भी मिलती है। उदाहरण के सिए निम्न 
तालिका दष्टव्य है- 


मॅन्वलोप : : कुमारी देवी ¦ २४३ 


आयु-वर्ष सः्न्महोदधि मन्त-महार्णव विश्वसार कुब्जिका याइस 
१ ज न्या ॥ झुमारी न) (~ 
कुमार सरत्वर्त » (~ सुन्वरी- 
३ निनृत्त त्रिधा-पूति » £ ड "महिनो 
४ कल्याणी कालिका  ,, (~) ती 
५ रोहिणी सुभगा . » फुमारी » 
६ कालिका उमा » फुँमारी, भभोष्ट-दायिनी » 
७ सण्डिका तिल्तिनी ३ ति ती त 
द शास्ती फुग्जिका गौरी छुपारी, भमीप्ट-दायिगी, कुलजा » 
दे... दुर्गा कालन्सम्दर्मा रोहिणी, ,, ती गी र 
१० सुभदा अपराजिता कन्यका » अभोष्ट-दायिनी, कुलजा, युवती » 
११ स्द्राणी महामाया » » » छ ON 
१२ भरवो सुकुमारी ,, ती » एफ 9 
१३ महलको के का म श्र शा 2१ 
१४ पोठ-्नायिका # छः ॥ श्र » 1 
१५ क्षेत्रज्ञा क्र ११ शा 7 म 
१६ अम्बिका s+ क्ष क्र fr) शभ ॥ | 
१७-२० सुछुमारी का कर 1 र गा 1 


'हिन्दी मन्म-महाणेव', पृष्ठ ८६३-६४ मे पुजा-पद्धति मे १६ नाम दिए हैं, जिनके अनुसार चार 
नामान्तर मिलते है--१ विधा-मूर्ति : निर्माते, ९ मिल्लिनो ३ मालिवी, ३ काल-सन्दर्भा : काल-सङ्कपिणी, 
४ ग्रम्विका : चचिका । वही ६ नामो का भी उल्लेख है, जिनसे 'मत्तर-महोदचि' के नामो के प्रति भी चार 
नामान्तर ज्ञात होते हॅ-१ कुमारी : कोमारी, २ निन्मुति : बि-पुरा, ३ कालिका : कामिनी, ४ शाम्मवी : 
शाङ्करी । इस प्रकार हिन्दी मन्त्र-महार्णव' के अनुसार २५ कुमारी-्नाम-मम्तो से पुजन का विधान है। 
वहाँ मुख्य देवता 'कूल-कुमारी' मानी गई है । 

'दुरचर्भाणिय', पृष्ठ १०८३ मे 'यामल' के अनुसार जो १६ नाम दिए हैं, वे मन्त-महार्णव' के 
ही अनुरूप है, केवल चार नामान्तर हे! भिहिलनी : मालिनी, २ काल-सन्दर्भा : काल-सद्धूर्पा, ३ पीढ- 
नायिका : कल-नायिका, ४ अस्विका : चण्डिका । वही पृष्ठ ११७४ मे 'मेस-तन्त्र' के अनुसार जो दै नाम 
दिए है, वे 'मन््र-महोदधि' के अनुरूप हैं, केवल एक नामान्तर है-सुभदा : शुभदा । 

बही, पृष्ठ १०८६ मे 'महा-काल सहिता" के धार पर १८ चाम कौमारी देवी के बताए हैन 

१ महा-चण्ड-योगेश्वरी, २ मिद्धि-कराली, ३ सिद्ि-विफराली, ४ महामारी, ५ वज-कापालिनी, ६ मुण्ड- 
मालिनी, ७ अट्ट-हासिती, ८ चण्ड-कापालिनी, & काल-चक्रेशवरी, १० गुह्यकाली, ११ कात्यायनी, १२ 
कामाल्या, १३ चामुण्डा, १४ सिडि-तक्मी, १५ कुन्जिका, १६ मातङ्गी, १७ चण्डेश्वरी, १८ कौमारी । 
वही, पृष्ठ १०८७ मे १५ भिन्न ताम दिए हैं--१ दुर्गा, २ नारायणी, रि शिवा, ४ महा = माया, ४ योग- 
निद्रा, ६ कालरात्रि, ७ कंपदिनी, ८ उग्रचण्डा, ह भद्रकाली, १० अजिता, ११ अपराजिता, १३ महा- 
काली, १४ कामाख्या, ११ कुलन्नायिका, १६ भैरवी, १७ भुवनेशी, १८ कौमारी । 
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इस प्रकार स्पष्ट है कि 'कुमारी देवी' के नाम-मन्त्रादि के सम्बन्ध मे कितने शोध की आवः 


श्यकता है यहाँ उल्लिखित २५ नाम-मन्त और उनसे सम्बन्धित ध्यानादि को एकत्रित करने का प्रयत्न 
किया गया है । 


कुमारी देवी के मन्त्र 


१ नव-दुर्गात्मिका कुमारी 
आवाहन-मन्न : ॐ भस्जाक्षर-मयों लक्ष्मो मातृणां रूप-घारिणो, 
नव-दुर्गात्मिकां साक्षात्‌ कन्यापावाहयास्यहम्‌ । 
'वलां, वर्ली' इत्यादि से पडद्ध-स्पास कर ध्यान करे-- 
ध्यान : शङ्घ-कुन्देन्डु-घचलां द्वि-भुजां वरदासयां, चन्द्र-मध्य-महाम्भोज-हाव-घाव-विरामिताम्‌ । 
बाला-रूपां च ब्रेलोबय-सुः्दरों वर-वाणिनी, नानालद्धार-तख्ाल्ौं भद्र-विद्याप्रकाशिवीस्‌ । 
चारु-हास्य महाळनन्व-हुदयां शुभदां शुभां, ध्याये द्वादश-पत्राब्जे पुर्ण-चन्द्र-मिभाननाम्‌ ॥। 


मानस-पुजन कर नीचे दिए हुए मन्त्री से पञ्चोपचार पुजनकर प्रत्येक कुमारी-मन्त्र द्वारा १६ 
वार पुजन-पुर्वक नमस्कार करे--- 


१ 

१ कुमारी (२ वर्ष) : ॐ हीं कुमार्ये नमः 

ॐ जगत्‌-पुज्ये जगतू-वन्थे स्वे-देव-स्वरूपिणि, पूर्जा गृहाण कौमरि जगन्मातर्नमोऽस्तु ते । 
सटे त्रि-मृति (३ वर्ष) : ॐ ह्लौं रित्ये नमः 

छट निपुरां चिपुराघारां त्रि-वग-जञान-रूपिरणी, ्रेलोबय-च्दितां देवों भ्रिमुति पूजयाम्यहम्‌ । 
छ्‌ कल्याणो (४ वर्ष) : ॐ ह्लौं कल्याण्यै नमः 

ॐ कारात्मिकां कलातौतां काइण्य-हूदयां शिवां, फल्याण-जननीं देवीं कल्याणी ,पुजयाम्यहम्‌ । 
& रोहिणी (५ वर्ष) : ५ हीं रोहिण्ये नमः 

ॐ अणिमादि-गुणाधारामकारा्क्षरात्मिकां, अनन्त-शक्तिकां लक्ष्मी रोहिणी पूजयाम्यहम्‌ । 
४ कालिका (६ वधं) : * हीं कालिकाषे नमः 

ॐ काम-चारां शुभां कान्तां काल-चक्र-स्वरूपिणों, कामदां करुणोदारां कालिकां पुजयाम्यहूम्‌ । 
६ चण्डिका (७ वर्ष) : ॐ हीं घण्डिकायै नमः 

कछ चण्ड-बीरां चण्ड-मायां चण्ड-मुण्ड-प्रमञ्जनौं, पूजयामि महा-दैवौं चण्डिकां चण्ड-बिक्रमाम्‌ | 
७ शाम्मवी (८ वर्ष) : ॐ हीं शाम्भव्यै नम' 

ॐ सदानन्द-करी शान्तां सर्व-देव-नमस्कृतां, सर्व-मूतात्मिकां देवों शाम्मवों पूजयाम्यहम्‌ । 
८ दुर्गा (६ वर्ष) : ॐ हीं दुर्गाय नमः 

ॐ दुर्गमे दुस्तरे कार्ये भयार्णव-विनांशिनिं, पूजयामि सदा भवत्या दुर्गा दुर्गाति-नाशिनोम्‌ । 
& सुमद्रा (१० वर्ष) : ॐ ह्लं सुमद्राये नमः 

ॐ मुन्दरों स्यणे-वर्णासां सुघ-ो भाग्प-्दापिनीं, सुभद्र-जननीं देवों सुभद्रां पुजयाम्यहम्‌ । 


मत्ल-फोप : : कुमारी देवो 1 २४५ 


२ पोड॒श फुल-कुमारी 
आवाहन-मन्म $ शगयति, पुसारि ! पूजां त्य भमा निमस्मिताऽसि मौ कृतार्यम। 
पूजन-्सरूल्य : अमुक-फल-प्राप्तपेष्पुफ-फर्म प्पभुफ-देख्या: प्रीतये कुमारौणा पुजनं करिष्ये । 
पढडूल्‍यास : 'ॐ पतां पुस-पुमारिके, ॐ प्ली पुत-फुमारिके, ॐ बत्‌ *' इत्यादि से। 

_ शद्धनुदेनु-पयततो०' इत्यादि से प्यान फर भानय-पुजन कर गन्धादि उपचारो से वाह्य पुजन 
वार पहुते 'बुत-कुपारी-वाम-मम्त्रो' से, जो नीचे दिये हैं, पुजन करे, फिर 'नवदुर्गात्मिका कुपारी-नाम- 
मन्त्रो' से । अन्त मे '& हो हुंघः गुतचुगारिकाये नगर से पुष्पाञ्जलि देकर पिछने पृष्ठो भे दिये पुजा- 
मन्तो से प्रणाम फरे । उन मन्त्री मे 'पुजयामि! फे स्थान पर 'प्रणमामि' य 'पुजपाम्यहं' के स्थान पर 
प्रणमाम्यहूँ कर ले । 

१ सन्ध्या : & ऐं सन्ध्यापै नमः 

"२ सरस्वती : ॐ एं सरस्वत्य नमः 

च पि-पूर्ति : ॐ एँ प्ि-मूर्त नम. 

छ कालिका ; ॐ एं फालिकाय नमः 

छ सुसपा : & एँ सुमगापै नमः 

ध्द उमा : ॐ ऐं उमापै नमः 

७ मालिनी ; ओए मालिन्ये नमः 

३ फुग्निका : ऐं फुब्मिकाये नमः 

ह. कातन्सद्धधिणी : ॐ एँ फाल-रा्ुपिष्यं नमः 

१0 अपराजिता : ॐ एं अपराजिताये नमः 

१९ रुद्राणी : ३ ए रुद्राप्पे नमः 

१२ भैरवी ; ॐ एं भेरव्ये नमः 

(बट महा-लकष्मो : छ ऐँ महान्लक्ष्ये नमः 

१७ पीठन्नापिका ६३ एं पोठ-तायिकाय नमः 

१४८ क्षेत्र्ञा : ॐ ऐं क्षेत्रशापै नमः 

१६६ चर्चिका : ॐ एं चर्चिकाये नः 

'फत्र-महार्णच'; पृष्ठ ८६२-६३ के अनुसार उक्त नामो के पूर्व 'ऐ हो थी हूं हॉ.” और अन्त 

'कुमायें नम. जोडकर पूजन करने फा भी निर्देश है । 


च्रिचिच्य जन्त्र 


- १ गौरो हि 
पृष्ठ ८६ पर गोरो देवी के तीन मन्त्र संग्रहीत है । मूल 'मन्त-कोष' का निम्न मन्त्र उन्दी में 
संयोजित कर नेना चाहिये । 
पोडशाक्षर--हो गौरि रुद्र-दयिते योगेश्वरि स-वर्म फट्‌ द्वि-ठान्तः पोडशाणो$यं मन्तः सद्धिः 
रुदीरित:--हीं गौरि यद्र-दयिते योगेश्वरि हुँ फर्‌ स्वाहा 
२ कर्ण-पिशाचिनी 
९ पोंडशाक्षर : (१) तारो माया कर्ण-पिशा स-दुशौ कूर्म-घान्तिमो, कर्ण मे विधि-दण्डीरों ॐ" 
हुये पोडशारणेकं--ॐ हु कर्ण -पिशाचिनि कर्ण मे कथय स्वाहा 
भन्त्र-महोदघि', पृष्ठ १३३ ऋषि पिप्पलादः छन्द निचुद्‌, देवता कर्ण-पिशाचिती । मन्त्र के 
१, १, ६, ३, ३, २ अक्षरों से पडञ्च-न्यास । ध्यान 
चितासनस्थाँ नर-मण्ड-सालाँ, विभूपितामत्थि - सणीन्‌ कराउने: । 
प्रोतां नराम्त्रेदंधतों कु-वस्त्रा, भजामहे कर्ण-पिशाचिनों ताम्‌ ॥ 
प्रश्‍चरण में श्मशान में एक लाख जप कर विभोतक की समिध्रा से दशांश होम । 
(२) ॐ कणे-पिशाचि वदातीतानागतं हों स्वाहा कुल मन्त-कोष' । 
२ अष्टादशाक्षर : कह-युग्मं कालिके च गृह्ण - युग्मं तथेव च, पिण्डं पिशाचि स्वाहेति द्वीपार्ण 
कथितो मनुः--कह कह कालिके ! गृह गृह्ण पिण्डं पिशाचि स्वाहा ` 
'पुरशचर्यार्णव, पृष्ठ १२२१ । ऋष्यादि का उल्लेख नही है | ध्यात-- ह 
घ्यायेत्‌ पिशाचीं चल-शुल-हस्तां, श्यामां सु-दीर्घा युवती ज्रि-चेत्रामू । 
छुद्धां विवर्णा तनु-वृत्त-मध्यां, गुञ्जा - फलैः कल्पित-हार-यष्टिम्‌ । 
पुरण्चरण में सूर्योदय से सूर्यास्त तक इवकीस दिन जप करे । नित्य सायंकाल अपने आहार 


का पिण्ड वनाकर छत कर रख दिया करे। तोन सप्ताह में पिशाचिनी प्रत्यक्ष होकर सव कुछ 
बताती है। 


ध 


३ कर्ण-मातद्धी 

निन्चत्वारिंशाक्षर : वाग्भवं हृदयं चाथ श्रीमातन्रि-्पदं वदेत्‌, अमोघे सत्य-वादिनि मम कर्णे” 
पदं ततः | अवतर-पद द्वेधा सत्यं कथय युग्मके, एद्येहि भीं च मातंग्ये नमस्क्यब्ध्यर्णंको मनुः--एँ नमः 
शीमातद्धि अमोघे सत्य-वादिनि मम कर्णेऽबतर अधतर सत्यं फथय कथय एह्येहि थीं मातंग्ये नमः 


'वुरएचर्याणंव', पृष्ठ %३२। वाग्मव से पडड्भून्म्यास । पुरश्चरण में एक लाख जप कर पायस से 
दशांश होम । 


४ वार्ताली 


(२४६) 


मत्मन्कोष : ! विविध मन्त्र : २४७ 


'मन्ब-महोदधि', पृष्ठ १६५ । ऋषि कपिल, छन्द अनुष्टुप्‌, देवत वाराही वार्ताली । मन्त के 
२, १, १, १, १, ९ अक्षरों से पडद्ध-न्यास । घ्यान- है 
विद्युद्‌“रोचिहस्त-पदमेदेघाना, पाशं शक्ति मुद्गरं चांकुशं च । 
नेनोद्भूवर्वीति-होनेत्मिननेत्रा, वाराही नः शन्नुन्वा क्षिणोतु ॥ 
पुरश्चरण में ८ लाख जप कर विल्व - पत्र, हपारि (कनेर), धात्री-फत (आँवला), भृद्धराज 
(भांगरा) ओर कुशो से दशाश होम । त 
“वाराही वार्ताली” के अन्य दो मन्त्र प्रस्तुत कोष के पृष्ठ १६६-७० मे द्वप्टव्य हैँ । 


भ आासुरो दुर्गा 
दशोतर-शताक्षर : कटुके कटुकास्ते तु पत्ने उन्‍्ते सुभगे पदं, अनन्त-सुरि रतेऽन्ते पदं स्याद्‌ रक्त- 
याससे । वेगस्य दुहिते केशवोऽपो भगो बली, अघोर०कमं-शब्दान्ते कारिके अमुकस्य च, गति दहू-दयं 
कणः पिष्टस्य गुदं दह सुप्तस्य तन्द्री नो दह-युग्म प्रबुद्ध च, भुगुः स-वाली हदयं दह-दरं हनेद्वय । पच- 
युमं तावदन्ते दह तावत्‌ पचेति च, यावन्मे वशमायाति वर्मास्वे वह्नि - वल्लभा 1 तारादिरासुरो-मन्त्र 
दशोत्तर-नाक्षरः--ॐ कडुके, करफ-पत्े, सुभगे, आधुरि, रक्ते, रक्त-वाससे, अयर्वमस्य दुहित, अधोरे, 
अधोर-कर्म-फारिके ! अमुरुत्य गति दह दह्‌, उपविष्टस्य गुदं दह दह, सुप्तस्य मनो दह दह, प्रबुद्धस्य हृदयं 
दह्‌ देह, हन हन, पन्च पच, तावद्‌ दह, तावत्‌ पच, पावन्से वशभायाति हुं फट्‌ स्वाहा 
भन्त-महोदधि', पृष्ठ ६१७। ऋषि अकिरा, छन्द विराट्‌, देवता आसुरी दुर्गा, वोज '&', 
शक्ति स्वाहा । मन्त्र के द, ६, ७, ८, ११ ६५ के अक्षरों के समूहो मे से प्रत्येक के अन्त में हु फट्‌ 
स्वाहा जोड़कर क्रमश. पडड्ून्यास 1 ध्यान 
शरच्यम्द्र - कान्तिर्वराभीति-शुलं, गुणि हस्त-पद्मेर्दघानाम्युजस्था । 
विभु्ष वराढ्याहि-यज्ञोपवीता मुदोष्यवं-पुत्री करोत्वातुरी नः ॥ 
पुरश्चरण मे दस सह जप कर घुताक्त राई से दशाश होम । 
६ स्वपम्बर फला 
पञ्चाशदक्षर : तारो माया योगिनीति दयं योगेश्वरि-द्वयं योग-निद्री यकरि स्यात्‌ सकल» 
स्यावरेति च । जञ्झमस्य मुखं प्रोच्य हृदयं मम सम्पठेत्‌, वशमाकार्यय पवनो बहि -सुन्दरो-- हो 
योगिति योधिनि योगेश्वरि योगेश्वरि योग-मयडू रि तकल-त्यावर-जद्भमस्य मुखं हृदय मम वशमाकर्षपा- 
कर्षेय स्वाहा 
'मन्मन्पहोदधि', पृष्ठ १७३ । ऋषि पितामह, छन्द अति-जगठी देवता, गिरि-पुत्री स्वयम्वरा । 
पड़जुज्यास के मन्त्र--१ जगेतू-तय-वशय - मोहिन्मे, २ वैलोवय-वश्य ~ मोहिन्यँ, ३ उरग-वश्य भो हिन्ये, ४ 
सवे-राज-वश्य-मो हिन्यै, ५ सर्व -्त्रीनपुरुष-वश्य-मो हिन्वे, ६ सर्वेन्वश्य-मो हिन्पे । इनमे से प्रत्येक के आदि मे 
'ळ॑ हौ' जोड ले । ध्याव-- 
शम्भू जगन्सोहनन्हप-पूर्ण, विलोक्य लज्जाकुलितां स्मितादयाम्‌ । 
भधूक-माला स्व-सखो * कराम्पाँ, सम्वितीमइिनसुतां भजेयम्‌ ॥ 
पुरश्चरण मे चार लाख जप कर वायस से दशाश होम । 


२४८। विविध मन्त्र : मन्ध-कोप 


७ मधुमती 

१ एकाक्षर : दामोदरो विन्दु-युक्तो मधुमत्याः परो मनुः--एँ हि 

इस मन्त के ऋष्यादि ओर ध्यान अष्टाक्षर-मन्त के समान ही हैं। 'कुमारिका देवी' रूप में 
मधुमती का घ्यानं करते हुए ५० लाख जप कर यथोक्त होम करे । त 

म्द अष्टाक्षर : नारायणो विन्दु-युती हूल्लेखांकुश-मन्मथा, दीधं-वर्मे-घुवो बह्ि-प्रेयसी वसु-वर्ण- 
वानू्‌- आँ ह्लीं कों पली हुँ ॐ स्वाहा जा 

'मन्वन्महोदघि', पृष्ठ १७८ । ऋषि मधु, छन्द त्रिष्टुपू, देवता मधुमती । मन्त्रस्थ वीजों से 
पञ्चाङ्ग-त्यास कर शेप “3 स्वाहा' से छडा न्यास करे | ध्याव-- 

नाना-द्रुम-लता-कीर्णे कैलास-गत-कानगे--- 


अहि-लता-दल-नील-सरोज-बुक्‌-फर-युगां मणि-्काङ्चन-पोठगाम्‌ । 
अमर-नाम - वघू - गण - सेवितां मधुमतीमखिलार्य - करौं भजे ॥ 
पुरश्चरण में आठ लाख जप कर विल्व-पत्रों से दशांश होम । 


८ वाणेशी 
पच्चाक्षर : सत्योऽग्नि-युक्तोऽनन्तेन्दु - संयुतं वीजमादिमं, एतस्यानन्त - संस्थाने शास्ति-युक्ती 
हितोयकं । ब्रह्मे्र-शाम्ति-विन्द्वाढचस्तृतीयं बीजमी रितं, भूधरो वसुधार्घोश-चत्द्राढयस्तत्‌ तुरीयकं । सर्गी 
हंसः पञ्चमः स्थात्‌ पश्व-्वीजात्मको मनुः-दरां द्रीं बली ब्लू तः 
'मन्त्र-महोदघि', पृष्ठ २१० । ऋषि सम्मोहन, छन्द गायत्री, देवता वाणेशो। विपरीत- 
क्रम से एक-एक कर पाँच बीजों से क्रमशः पञ्चाङ्ग-न्यास कर सम्पूर्ण मन्त अर्थात्‌ पाँचों वीजो से छठा 
न्यास करे । ध्यान-- 
उद्यतुन्मास्वतू-तश्चितता रक्त-बस्त्रा, नाना-रत्नालंकृताड़ी वहन्ती । 
हस्तैः पाशं चांकुशं चाप-बाणो वाणेशी नः काम-पाति विधत्ताम्‌ ॥ 
पुरश्चरण में पाँच लाख जप कर दशांश होम । 
६ फामेशी 
पञ्चाक्षर : माया-मन्मथ-चाय्‌-वीजे ब्लू स्वी पञ्चाक्षरो मनु:-“हों बली ऐं ब्लूं सनी 
वही, पृष्ठ २११ । ऋष्यादि 'वाणेशी' के समान, केवल देवता का नाम भिन्न है--कामिशी । 
पडझु-न्यास में उसी प्रकार बिपरीत क्रम से एक-एक वोज एव सम्पूण मन्त्र हारा । धयान-- 
पाशांकुशाविक्ष - शरास-बाणी करेवहुन्तीमरुणांशुकाढ्याम्‌ । 
उद्यत्‌-पतड्भाभियच मनोज्ञां कामेश्वरीं रत्य-चितां प्रणौमि ।॥। 
पुरश्चरण मे पाँच लाय जप कर पलाश (टेसू) के पुष्पो से ५० सहस्र होम 1 


१० कामेश्वरी भुतिनी 


भ्रयोदशाक्षर : तार-कूर्चास्त्र - युवकमिश्वरि भूतिन्यतः परं, टेडन्ते क्रोघन्त्रये कामेश्वरो-मन्मे 
उदाहूतः--४ हु फट्‌ कामेश्वरि भूतिन्यै हूं हुँ हुँ 


पुरएचर्याणिव', पृष्ठ १२२५ । ऋष्मादि का उल्लेख नही । घ्या 
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प/म-स्कन्ध-सप्तागता मघुन्लता-वासन्ति + पुष्पान्विता, 
गायन्ती मधुराधर-त्मित-सुधी वीणावती चचला। 
रक्ताम्पोज - विलोचना मधु - मर्देमंता समन्तादियम्‌, 
_ पायात्‌ पुष्प - धनुर्धरा मधुमती कामेश्वरी भूतिनी ॥ 
प्रतिदि पुखवरण में रक्त का अध्य देवर मास-मक्षण कर मासादि की बलि देकर सात दिनों तक 
तदिन एक सहुत्र जप करे, तो कामेश्वरी भूतिनी सन्तुष्ट होकर सभी अभीष्टो को पूर्ण करती है। 
4११ बन्दी देवी 
उदीच्य ४ एकादसाक्षर : तारो हिलि-युग बन्दी देवो डता नमोञ्तक , एफादशाक्षरो-ॐ हिलि हिति 
'मन्मनमहोदधि', पृष्ठ १५३ । ऋषि भैरव, छन्द विष्ट्पू, देवता बन्दी देवी । मन्त्र के १, २, २, 
२, २, २ अक्षरो से पडज्च-न्यास । ध्यान-- 
सन्तोय-पायोद-समान-यास्तिमम्मोज-पोयूष = करौर-हस्ताम्‌ ॥ 
सुराङ्गना-सेवित-पाद-पञ्चा, मजामि बन्दी सव-बन्ध-मुवत्ये ॥ 
पुरश्चरण मे दो लाख जप कर पायस से दशाश होम । 
_ २२ अप्दादशाक्षर : वारत्रीज भुवनेशानी रमा वन्दि च केशव, 5पुष्य वन्ध ततो मोक्ष कुछ-युग्म॑ च 
ख्य । वसु-्वन्दराणे-मन्वो्यं क्षिप्र वन्घ-विमोक्षदः-ऐ हीं धों बन्दि अमुष्य बन्ध-मोक्ष कुरु कुरु स्वाहा 
कऋष्यादि एवादशाक्षर-मन्त्र के समान । 
१२ स्वप्नेश्वरी 
अ्रयोदशाक्षर : प्रणवः कमला स्वप्नेश्‍वरि कार्य च मे वद, स्वाहा त्रयोदशार्णोशय मन्‍्प--» शरा 
स्वप्नेश्‍वरि कार्य मे वद स्वाहा 
_ भन्त्रन्महोदछि', पृष्ठ २०१ । ऋषि उपमन्यु, छन्द वृहती, देवता स्वपेश्‍वरा | मन्त्र के २, ४, 
२, १, २, २ अक्षरो से पडङ्ग-न्यास 1 ध्यान-- 
चराभये पहा - युगं दधाना, करंश्चतुमिः कवकासमस्थाम्‌ । 
सिताम्बरा शारद - चन्द्र - कान्ति, स्वप्मेशवरं नौमि विभूषणाढ्याम्‌ ।। 
पुरश्चरण मे एक लाख जप कर विल्व-पत्रो से दशाश होम । 
१३ शीतला 
१ अप्टाक्षर : माया श्रा शातसा डेऽन्ता हदन्तो$्टाक्षरो मनु ल्हो भीशोतवलाय नमः 
भेर-तन्तन' 1 ऋष्यादि नवाक्षर मन्त्र के समान । घ्यान-- 
च्यायेच्च शीतलो देवीं रासभस्यां दिगम्बरा, माजनी-सूपं हस्तां च रक्त पुष्प हिमांचिताम्‌ । 
दादि मल-सपरु्-वस्र-पोटलि शीर्षकाम्‌ । 
:२ सवाक्षर - घव शिवा रमा शीतवायै हार्द नवाक्षर - ही थी शीतलाये नम, 
ग्मन्न-महोदर्धि' पृष्ठ २०० । ऋषि उपमन्यु, छन्द वृहती, देवता शोतला । षडङ्गन्यास हो 


थ्री, ही श्री, ह, थी' इत्यादि से । ध्यान , वी 
दिगून्वासस साजेनिका च शापं, कर-दये सन्दघती घनाभाम्‌ । 


फा ३२ धौशोतला सर्वन्दजाति-नष्टौ) रक्ताहु राग त्रजमर्चयामि ॥ 
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पुरश्चरण मे दस सहल जप कर पायस से एक सहस्र होम । 

“पुरइचर्या्णम', पृष्ठ ११३१ में उक्त मन्त्र का उद्घार--'तारो माया रमा शीतलाये हुच्च 
सवाक्षर! ।' वहाँ ध्यान भिन्न दिया हैन री ) 

ध्यायामि शीतलां देवों रासमस्थां दिगम्बरा, भार्जनी-कलशोपैतां सूर्पालकृत-मस्तकाम्‌ । 


१४ स्वप्न-बाराही 
पञ्च-दशाक्षर : वेदादि-वीजं माया च हुद्‌ दीघौँ जल-पावको, सं स-दृक्‌ सच्च-युगू-मेघा रे स्वप्तं 
सगिणौ च ठी । कृशानु - वल्लभान्तोऽय मन्तः पश्च - दशाक्षरः-ॐ हॉ नमः वाराहि घोरे स्वप्नं ठः ठ 
स्वाहा 
'मस्वन्महोदधि', २६५ । ऋषि ईश्वर, छन्द जगती, देवता स्वप्न-वाराहो, वाज '3%', शक्ति 
हो, कीलक 'ठ: ठ?' मन्त्र के २, ५, २, २, २, २ अक्षरो से पडद्धु-न्यास । घ्यान-- 
भेघ-श्याम = रुचि मनोहर - कुचां नेन्र-नयोद्भासिताम, 
कोलास्यां शशि-शेखरामचलया दंष्ट्रातले शोमिनोम्‌ । 
विश्ञाणां स्व-कराम्मुजैरसि - लतां चर्मापि पाशम्‌, 
सुणि वाराहीमनु-चिन्तये हय-वरारूढां शुभालंक्ृतिम्‌ ॥ 
पुरश्चरण मे एक लाख जप कर नील-कमल व तिलो से दशाश होम । 
'पुरश्चर्याणँव”, पृष्ठ मे उक्त मन्त्र का उद्धार भिन्न शब्दो मे दिया है--'# ही नमश्च वाराहि 
घोरे स्वप्नं विसर्गे-युक्‌, ठ-दय वह्नि-जायान्तो मन्त्रः पञ्चन्दशाक्षरः ।' वहाँ ध्यान भी भिन्न दिया है-- 
ततो घ्यायेद्‌ घन - श्यामां त्रिनेत्रामुशतत - स्तनीमू, 
कोलास्यां चन्र - भाला च दंष्ट्रोदधृत - वसुन्धराम्‌ । 
खड्गांकुशो वक्षिणपोर्वामयोश्चर्मं - पाशको, हे 


झश्वारूढां च कोलास्याँ नातालद्धार-मुषिताम्‌ 1 
कप. यायाय हि 


संक्षिप्त नित्य-पूजा-पद्धति 
श्रय सर्वासां नित्य-पुजा-विधिः संक्षेपतो लिउयते । भादादुष्यादिकं न्यासः, कर- 
शुद्धस्ततः परं । घंगुलो-व्यापक-न्यासो, हृवादि-न्यात एव वा । ताल-त्रयं च दिग-वन्धः । 
प्राणायामस्ततः परं । ध्यान पुजा जपश्चेति सर्व-मन्त्रेष्वयं विधिः । 


पुजा तु सुल-देवतावाः । एवं च मातुका-न्यातोऽप्यावश्यकः । तथा च जपाये 
_सरये-मन्त्राणां विन्यासं च लिपेविना, एतं घ निष्फलं विद्यात्‌, तस्मादादौ लिप न्यसेत । 


॥ 


“मूल 'मन्व-फोप 
क्ट 


न] 
अंशुः 
भंशुमान्‌ अगे 
अंशुकम्‌-हस्तौम 
अकुलम्‌-ह 
अकूपार 
अक्ररा-ाठं 
अक्षति-दाय, ये 
अक्षमू- अ, द्रो 
अक्षरात्मिका- : मः 
अक्षिञइ 
झगः-द, र 
अगस्त्यः-ओ 
अगिर.र, रो 
अगुणः सँ 
अरितः-इ, च्छ पी छै, रा, रु हं 
अग्नि-क्रान्ता-स्वाहा 
अग्नि-बघूः~स्वाह् 
अग्नि-वल्लभा- स्वाहा 
अग्निनशुद्धः- ६ 
अश्निनसुन्दरी-- स्वाहा, ई 
अघोरः--औ) मं, हं 
झंकुशः-ई) फो, छत, टं 
अंकुशनः- छ) त्र 
प्रकुशी-भ, मे 
असुदः-ओ 
अखिरा-फ ऐ 
अंगुलि: 
मंगुलि-ूलं घ 


झंगुष्ठ-आ छ 
अचलाः-ादा थे, छ 
अचलकीला-ल सें 
अचला-ई, ल, सें 


वर्ण-बीज-कोष 
अच्छासिनी-तं 
अच्युतः--अ+ उ, प्ली 
मजगत्प्राण-द, ॥ यें 
अजपा-हंतः 
अञरः=, हूँ 
अजरामरा-गं 
बजः-ऐ, सार, छ 
अजानाल:-ाल 
अजितः-भः ई, उ ग, बलो 
सजेशः--ज+ क 
अजेश्‍्वरः-झ् 
अङ्जनमू- ड; ज 
अञ्जनीनडं 
अटवीं 
अट्व्हासः-ए, गः सा हान 
अद्टहासिनी-व 
अण्डजः फे, म 
अत्तियीशःन 
अति-काला-म 
अतीता-ख 
झतुल्ञा-ग 
झन्रिइलदै 
अत्रिन्‍तीत्षज:-ऐ स, द्रा, ण छ 
अत्रीशः-व 
अत्मयः-भं 
अत्युप्न न) (1 
अथवे-देहजालल 
अद्वा- 5, न 
अदितिः--ल, लें 
मद्रिःदः के 
अद्रि-पुता-च्ट 
अद्रीश्‍वरा-द 
अघरः--ए, णे पे 

(२५१) 


मधरोष्ठ'-ऐ 
अघि-घण्टिका- ॐ अ. 
मघि-इ्ढ़ा-इ 
अधोक्षजः-अ, उ, फ्लो 
अघोदन्तः-मो 
अघोदन्तगः-ओ 
अध्यणंम्‌-ए 
अनङ्ग रई, फः ख, ह, हैँ, बलो 
प्रनद्धू-मदनातुरा-त 
अनजु-मालिनी-लें 
अनजू-मेखला-च 
मवद्धनवादिनी-यें 
अनङ्क-र्तू-आ 
अनङ्गा-ज 
अनक्भांकुशा-श 
अनन्तमू--आ,का, ख, ह हे 
अनन्तःआ, तह, तु, म॑, अः 
से हु क्ष 
अनन्त-क्षवः-क्ष 
अनन्ता- ले, लें 
अनन्तेश--आ 
अनन्मजः--इ, क, कलो 
अनसः र, रें 
अमनल-मण्डल हें 
अनस-वल्लभा-स्वाहा 
अनादि।-# 
अंनादिकः-ए, त 
अनामिका--शछ 
अनिरद्ध/- आ, भः, चं 
अनिल/-ठ, ढ, य, यें 
अनुकम्मिनी-क 
अवुग्रहेशः, अनुग्रहेशवरः- पर) 
अनुच्चार्या-गः | 
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अतुत्तरः-अ अभ्रपुष्पमू-व, वें अरिन्पृदनः--अ, उ, कलो 
अनुत्तर-वर्णकः-3ॐ अभावः-ठ अरुः-न 
अनुत्तराक्षर:; अनुत्तराक्षरी-अ अभिव्या-ए अरुणः--उ, म, ह 
अनु-नासिक:-ड, ज, न, ˆ, छ प्रगतिः ऐ, द्रा, त), ९७ अरुणा-ड, ठ, त, हूँ, ज्ञरो, ग्स्तन 
अन्तम्‌-म _ अमरः-क्ष अर्कः, लृ, म, हु, हूं 
अन्तकः-क, ग, ण, म, प अमर-नायकः-ड अके-वन्धु:-घ 
अन्तरिक्षमू-आ, क्ष, ख, हु, हं श्रमरेशः-इ, उ, ५, ल अके-मण्डल:-ञ 
अन्त-विता-न अमत्ये-कृत्‌-स्त अधिः-उ 
अन्त-स्थिता-ऋ अमृतन्दी घितिः-ऐ, हां, सं, ', ४७ अर्धीशः--ऊ, लु 
अन्तिकमू-क श्रमृतम्‌-अ, लु, ए, ओ, :, व, व, जूं ग्रण-व, दें 
अन्तिमः-क्ष अमृता-ए, ऐ, अः अर्णवः 
अन्त्यः- क्ष अमृताकपिणी-अं अधे-गण्डी-ख 
गन्त्य-वाणः-सः अमृतादः, अमृताद्यः-[र अर्थ:-श 
अन्धक-रिपुः-ए,.ग, स्‌, ह्‌ अमृताघरा-अः अर्धः-ए, ड 
अन्धकारः-ड अअमृताधार-शायिनी-ऐ अर्ध-चन्द्ा- . उ 
अन्धकारिणी-ओ अमृतान्य:-ठ अ्रधेश्नारोश:--ढ 
अन्धतमः- औँ मोघा-ठ, लें अध॑-वारीश्वर:-ढ 
अन्धम्‌-व, यें अम्वरम्‌--आ, आ, ख, ह, ह, हसं अधे-वन्धु क:-ओ 
अन्यः-न अम्बा-ऋ, ल, औं अधं-मात्रा+ ५ अः ए 
अपपारिकः-र, रे अम्विका-घ अधं-मालिका-लु 
अपराजिता-जू, वें अम्बु-व, वें प्रधंधः-लू स्‌ 
अपर्णा-च अम्बु-जन्मा-कऋ अर्धेन्दु.-अं, अः, ट 
अपां नाथः-रे अम्बुज-ठ अवृंदः-च्छ 
अपा पतिः अम्बुदः-चह, वें गर्येमा-आ, म 
अपारः अम्वुधा-व, बे अहँ:--इक ले 
झणषितमू-र, रे अम्वुवि-आ, थ अलमनन्दा-तु 
झबलम्‌-व, वें अम्यु-मृतू-चं अवनिः-स, लें 
मब्जः-ऐ, दरा, स, ७ अम्वु-मूः-प्र अवनि-घरः- द, रू 
अब्ज-योनि क, फ, म अम्ग+-व, चं अवनो-ल 
अव्धि-स्हौ अम्भोजं-ड अवलम्विमो-च 
अ्रव्यि-दीपा-ल, लें अम्भोधिः-रू अवहारिता-लं 
अध्यि-मेपला-ल, लें अम्भोनिष्ठि--झो अवमः:-%, ज, थे, ६ 
अब्धि-्पा-इ अम्मोरा शिः अव्यक्त:-न, ३७ 
अब्धि-गपनः-क्ष, उ, पलों श्ररणिः-रुः रे अश्मक.-नमः 


अध्मू-भा, ण; व, ये, ह, हू. अरिन्युकू-लें अण्मसो-नः . 


अश्मरोशं:=औओ 
मएवः-मः 
अश्वरः=त 
अश्विनी-सत 
अश्वी-अ 
अप्टक:- पं, ए, ८ 
अध्ठन्कर्ण:-क, फे, म॑ 
अप्टमी-ऋ 
झप्ड-मूतिः-ए, ग, सं, है 
अप््सिद्धि-भू:-# 
अप्टाक्षरः-ॐ 
अप्टाशब्दः-२ 
असिः-र 
असितः-सु, ल्‌, ऋ 
असिता--ल, लें 
अस्तिताद्गः-इ, ग 
असि-मीपणा-मो 
असुरा-अः 
आस््रम्‌--फद्‌ 
अस्थि-घातु-श 
भ्रस्यि-माली-ए, ग, स, है 
अध्यि-संज्ञः-श 
अहह 
अहर्पत्तिः-म 
अहद्भार:-फ, ड 
महद्धाराकापणी-इ 
अहस्करः-घ, 
अहायेः-द, 
ग्रहि-दिटू-द, 

[ना] 
आएक, फेम 
आकर्षणम्‌-दपट 
आकल्पित:-झ 
माकारः-अ 
आकाएः"-- आ, खे, य हू, 


आकाश-तरः-डः 
माकांला-आा, फ, 5 
आकत-रमरतमर क्इहुतई 
आकृतिः 
आजण्डलः-इन ले 
आखगःनग 
आगम-मालिनी-ग 
आग्नेयः=प, 
आज्ञान्चक्रेश्वरः-वों 
आज्यपानक्ष 
आत्म-अँ 
आत्महझम्‌-प 
आत्म-श 
आत्म-ज्ञाना-ऐ 


झात्म भू-इ, क, फॉ, म, फ्लो 


आत्म-मुबी-ट 
आत्म-शक्तिः-च) छ, 


ग्रात्मा-अ, जा, ऊँ; हें, दे ह्सो. 


आत्माकर्षिणो-फ कौ 
आर्मानामिक-ड 
आत्मान्तकैश्वर:-ऋ 
आरत्मिक-भूः-ओ 
आदरः-ज; 

आदर-सू:-ऊ 

आदिः-क, उड 
आ्रादित्या-मा च्या डे 
आदित्यन्वर्णा-5 
आदि-देव:-न, उ) के थलो” 
आदि-विग्दु-ड' 
झादि-भूता-5 

आदिमःतघः घ 
आादिमान्ल, लं 
आदि-शक्तिनूः अ 
आदि-स्वर*न 
आदर 
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आद्या--ल, लें, ज, द. को” 
आधारामभू:-प 
आधार-शक्तिः-ए 
आनन्दम्‌-उ, ड, हूँ 
आनन्द:--3 
आनन्दा-कऋ, ठं 
आनन्दाकर्षकः-ओ 
ग्रान्वः-इ 
आन्वी क्षिकी-ज 
आपः--व; वं 
झाप-सन्धि.-ऊ 
आपूर्णम्‌ू-ऋ 
भाप्त--अ 
आप्तन्तमः-आ 
आप्यायनी-ओ 
आमुक्तिः-य 
आमोदा-झ 
श्राम्नातवे शवरः 
आायुधम्‌-फर्‌ 
आलयः क्ष 
आलापिनी-च 
आंवकः-ट, य, ये 
आशयाशः 
आणुगः-ट,ढ, णः य, 
आशु-शुक्षणिः-र, 
आश्रयाश.-र, 
आपाढो-त 
ओआपादीश:-ण 
आसिका-ऐ 


ग्रासुर -म 
आस्फुजित-भ्रौ 
ग्रास्यराद्‌-आ 
आटलादिनी-व 
डि] 
इकुः-प 
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इच्छा-झ 
इडा-ल, लें 
इडिका-नल, लें 
इन्दिरा-इ, ई. लु, थी" 
इन्दुः-ऐ, स, म, दा, छै 
इन्द्र:-३, ल; लें 
इन्द्रन्चाप:-ऊ 
इन्द्र-जनकः-बलों, छ 
इन्द-घनुः-झ 
इन्द्र-धाम-ऊ 
इन्ब्रनसूः-इ 
इन्द्राक्षी-प 
इन्ट्राणी-इ, ऐ, च, प 
इन्द्रादि!-3ॐ 
इन्द्रावरज1-अ, उ ,षलीं 
इन्द्रियम्‌-प 
इन्धिका-उ 
इरः-य 
इरा-य, ल; व, लें, वे 
इरेशः-अ, उ, बलो 


ईकार:-भी 

इर:-य 

ईरा-ल, लं 

ईश:-ए,चक, लू, अँ, गे, न, श, 

स, सो, ह, हूँ 

ईश-नेत्रमू-झ 

ईशानः-अं, ए, ग, स, हु, हैं 
इंशान-पति:-ड 

ईशान-वल्न भा- हो 
ईशानी-ई 

इश्वरी-ढ, र, छी 


ईश्वरः-आा, ई, ऊ, ए, मो 
गच; ५, ससत ह 


ईहा-ॐ 
[ड] 


उ-ए, ग; स, हु 


उपः-उ, ए, मं, ग, ढ, स, हु, हू 


उग्र-कालः-म 
उग्रन्गन्धिकः=लों 110 
उग्र-दपेः-ह , 
उग्र-बन्धनम्‌-म 
उम्र-मेर्वी-ऐ, ऐ 
उग्रनशुल-घृक्‌-घ 
उग्रनोघरा-लु 
उग्र-हासिनी-ल्‌ 
उग्रा-आ ऋ, क, ख, भ, रे 
उग्रायुधः~ल 
उच्च-सहर्ता-त 
उच्चाटनमू-ज 
उच्छुनकम्‌-च्छी' 
उज्जग्रिनी-थ 
उज्जयिनी-पतिः--थ 
उड्न्त्राँ 

उड्पः-ए, ऐ,द्रां 
उड्डोशेशः-प 
उत्कारी-च 
उत्तमः-ज, ट 
उत्तर-भैरघः-ऐ 
उदमू, उदकम्‌-व, ये 
उदणः-भ 
उदधिः-ष 

उदधि वस्त्रा-ल, लें 
उदरम्‌-स 
उर्दच:-र, रे 
उदार-वैशः-ड 
उदितात्मा-झ 


उद्गारिणो-व 
उद्गारी-व 
उद्दाली-ज 
उद्देश्यः-ओ 
उद्भिज्ज-छपिणी-भो 
उद्यानन्पदेश्वरी-ल 
उन्नतिः-त 
उन्मत्तः-एऐ, स 
उन्मत्त-भरव--ल्‌, ङ, ॐ 
उन्मत्त-मंरवी-ऐे _ 
उन्मत्तोन्मत्तकः-इ, क, पली 
उन्मादनम्‌-सं 
उन्मादिकः- घ 
उन्मादिनी-ई, लू, छ 
उपघात्मिका-अ 
उप-ध्वतिः-ड 
उपलम्‌-ऋ 
उपलः-कु 
उप-शान्ति-कृत्‌ू-लू 
उपस्थः-म 
उपस्थाना-च 
उपहारकः-ष 
उपान्त्यः-ल 
उपान्त्यगः-चु 
उपेन्द्रः-अ, उ, बली 
उभयदः-3% 
उंमा-इ, उ, अः; ख, द, फ 
उमा-कान्तः-ए, ग, ण, स, ह 
उम्रान्पति:-ए, य, स, हू 
उमेशः-आ 
उरगः-द 
उरोजः-ज, जें 
सरोरुह-ज 
उवंरा-त, ले 
उवँशी-आ 
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काला-मः 
कालाग्ति!--फ, हर्त्री 
कालादिः--म 
कालानलः~ हुँ 
फालान्तकः-उ 
कालिका- फर, त, रौ 
कालीम, क, ख, ङ, क्रो 
कासेशः-म 
काव्यमू- खो 
काव्यः-लु', ल, बो) गौ 
काशिका-आ 
काशी-नाथ-ए, य स, ह, 
काश्यपी--ल, लें 
काष्ठा-ड 
काष्ठ-्हपा-घ 
किद्धराः--झ 
किड्धरी--ऊ, च, दो 
किच्ि णी-ऋ, घ, ह्लौं 
किञ्जल्कः 
किश्ञरः-नम्नः 
किन्नरी--ज 
किल्विपमू-ऋ 
कोनाशः-न 
कीतिः-अ, इ, च्छ, ए, च 
कीलालम्‌-व, यें 
कु-ठ,ल, लें 
कुक्‍कुटी--ड' 
फुक्षमू-क्ष 
कुक्षि-क, प 
कुचः-नज 
कुच-मण्डलम्‌-झ 
कुज्ञानी--म् 
बुञ्जर;-क्राँ, पां 
कुञ्जा-फ 
कुदिस;-उ, ल 


कुटिल (कुटिला)-झप:-द 
कुटिला-र, द 
कुटिला-्रोगम्‌-उ 
कुद्टारः-द, को 
मुण्डलम्‌-मः, 5, स 
कुण्डल-द्वयम्‌-्ः, : 
कुण्डल-वकत्नम्‌- मः, ¦ 
कुण्डली- ग, स, हो 
कुण्डली शः-3ॐॐ 
कुण्डिका-क 
कुण्डोदरी-लू 
कुत्सन:-क 
कुत्सिता-विष:--क 
कुन्ती-कोँ, क्रो 
कुबेरः-द, सं 
कुवेर-दुकू-लू, ल्‌ 
कुञ्जः, कुन्जा-मं 
कुब्जाभा-छ 
कुब्णिनी-न 
कुमारः-इ, श 
कुमार-सू+-लु, ल्‌ 
कुमुदः-उ, स, ` 
कुमुदिनी-पति:-ऐ, दा, स, छ 
कुमुदेश-- ऐ, द्राँ, स, " छे 
कुमोदक'-अ, उ, बली 
मुम्भः-ल्‌, प 
कुम्भ-तृतीयकः-व 
कुम्भी-क्काँ 
कुरज्भाक्षी--आ, स्त्री 
कुरु-कुह्ला-आ, ऐ 
कुलम्‌-ए, श, सह, हें 
कुल-कोलिनी-श 
कुल-नायक --च्छ 
कुल-मार्ग-स्थित:--ख 
कुल-मालिनो-क 


कुल-शालिनी-द 
कुल-सुन्दरी-लू, घ 
कुलाचलः-ए 
कुलान्तक-निवासिनी-ग, द 
फुल्ान्क्षेम्‌-ड' 
कुलान्तालय-वासिची-ड 
कुलीरः-फ 
कुलेश्वरः-ए, ग, स, हू 
कुह्ला-इ, ख 
कुल्लुका-भं 
कुशम्‌-च, वं 
कुसुमम्‌ फे 
कुसुमायुध;--श) बली 
कुसुमी-ल्‌ 
कुसुमेपुः-इ, क, कली” 
कुहू-ऊ, भ 
कूजिनी-ब 
कूटमू-श, पलों 
कूठ नह 
कट-त्रयमू-ऐ बलौ हो 
_ नूद्म्यो Lt 7 
कूर्चम-ह 
कूदिनी--ब 
कूपृरः-ख, छ 
कुर्म:-च, फ 
कर्मेश्‍वरः-च 
कुलद्धपःछोँ 
कष्माण्डी-ओ 
फत-कज ' 
छृत-रूपिणी-ह्वौ 
कृतान्त--जन 
कृतान्तकः-अं 
कृतान्त-छृतू-ठ 
कुति'-झं 
कुती-खू, 


कुतोश:-ल्‌ 
कृत्त-वासाः-ए. ग,स,ह 
कृपा-ऋ, ऋ, ऐ 
कपाईतः-क 
कुपीटम्‌-व, वे 
कुपीट-योनिः-₹ः र 
कुशा-हो' 
कुशाञ्चिनी-ऐ 
कुशानुः-ण, रः रे 
कृशानु-रेता-ए, ग स, ह्‌ 
कृषा-ए 
कृण्णः-, उ, भ, द, र, बलो 
कृष्ण-गतिः-र 
कृष्ण-वर्त्मा-र, रै 
कृष्णा-थ, र, क्रो 
कृष्णाध्व-र॑ 
कृष्णावि--र, रो 
केकराक्षी-झ 
केतु-ला हुँ 
केदारः-प्र 
केदार-पोठ'-अं 
केनः-फ 
केलि-वल्लभः-ओ 
केलिनी-अ्र 
केवस'-भं 
केशः-उ, घ, प 
केशरी-ड 
केशवः-अ, उ, बलो 
केशी-अ, उ, दली 
केटभ-जितू-प्र, उ, दली 
कंटभारि:-छख 
फकरवो-क 
फैलास+-ओं 
कैलास-निकेतन'-ए, प.स, हैं 
मीलासेशः-ओ 
फोयर- 


मन्त्रन्कोष :: वर्णेवीज-कीप । २५६ 


कोठरः-इ, ई इलेदिनी-लू, व, रों 
कोटरा-क बलेदुः-ऐ, स, द्रा, छु 
कोटराक्षी-ए, ऐ वलेशितः-म 

कोटरी-इ, ण क्वाणः भ 
कोटरी-श्ोत्रमू-ण क्षणदा-त्त 

कोपः, कोप-तत्वम्‌-क्ष क्षतजः-व 
कोप-निवारण+ह क्षतजोंक्षित:-र 
कोमलम्‌-ऋ, व, वें क्षत्रिणी-छ 
कोल-वकत्रा-उ क्षपा-त 

कोल-गिरिः-उ सझपाकरः-ऐ, स, हाँ, ७ 
झोल-गिरि-पोठ-निंवासिनो-उ क्षमा-उ, 5, ठ, घ। ना ल, लें 
कोशः-ष क्षमावती-क्ष 
कोष्ठपीशः-ऐ क्षय:-लू, के, घं 
कौमारी- उ, ऐ, भो, घर च, जा ड क्षपा-ठ , 
कोमुदी-आ क्षरम्‌-व षे 
कौमुदी-पतिः- ऐ, स, दो, छ क्षरः-एऐ, फ 

कौलिनी- ओ, अं, क, श, इस्री कान्ति उ। ड 
कौशिको-आ क्षान्तिदं, क्षामकमू, क्षामिकमु-घु 
क्रतु-ध्वंसी-ए, ग, स, ह्‌ क्षाम-खण्डा- (अं) 

क्रियॉ-त्छा ले क्षामा-ह् 

कुद्धः क्ञाविनी-ड 

कूर - (श्र), ! (अः) क्षारमू-न 

क्ररन्तरः- (अं क्षारोदधिः=अ 

फ़रेशः- (ं) क्षिवि-ज, ल, लें 

कारकों लिति-घूव-च, छो 
क्ोड-कान्ता-ल, 15 क्षीरम्‌ यः थं 

क्रोड-पुच्छानद, त क्षीर-समुद्वजा-घी 
क्रोडाङ्क--च क्षौराब्धि--कों 

करोष्-= प, : (अः), ल, छं, हहं क्षोरिका-पीठ जघ 

क्रोधना“ऊ, क क्षोरोद-नन्दन'-ऐ, स, हाँ, छै 
कोघऱ्वॉयक-फ क्षोरोद-सम्मवा-थी' 
डोघ-संहार गक झ्षुधा-व 

क्लोघिनी-र हरकन 

क्ोघीशः- क शतः, दोत्र-पात-- बा; क्षं 
विलप्ना-उ, में क्षेत्रन्हपिणील्त्रट 
बसोव-वक्वम्‌-ड क्षोगि--त, सं 
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कोणि-प्राचीरम्‌-स 
क्षोभणम्‌-द्राँ 
क्षोभिणो-म 
क्षोणि-ल, ले 
क्षौणिःप्राचोरम्‌-् 
क्ष्मा-ल, लें, कष 
इमात्मकः-ऐ 
क्ष्मा-भूत-द, छो 
[व]. 

समू-लान्ह, है 
खगः-आ, नो, सू, ख, हु 
खग-वती-ल, लें 
खगान्ट 

खचमसः-ऐ, स, द्री, ७७ ` 
खञ्जन-झ 

खड्गः, खड्क:-ख, खं 
खड्गिनी-ख 


खेचरी-ध्वनिः-ण 
सेजरः-ए, ग, स, हु 
खेट-मुपो-ड 
खेरकः-प 
खेलकः-इ, क, बली 
ख्यातम्‌-ख्यू 


[ग] 


गगनम्‌--उ, भ्र, व, भ, व, ह, हूं 


गगन-पति:-घ 
गंगन-रलम्‌-स्लूं 
गगनाम्बर-घा रिणो-ण 
गङ्भा-ल्‌, लाग 


“गज्भजा-धर:-ए, ग, स, ह, र 


गजः-"आ क्रा, प्राँ 
गञ्जनकुम्मः--ग 
गजन्गामिनी-का " 
गजन्मुखः--ग, गे 


खड्गी, खण्डी-घ, ल, व गज-वमत्रकः-ए 
खड्गीशः, खड्गीशवरः-घ, च गज-प्राघनम्‌- रों 
खण्डनमू-ल “गजांकुश.-+उ, ट 
खण्डनी-ल, लें गजाननः-लु, गे 
खण्ड-परशुः (पर्शः)-ए, ग, स, है गजास्प-न्ये ' न 
खद्योत:-ह , हा गजेन्द्रः-क, ख 

खनदा-द गजेश्वरी--झ 
ख-प्रवन्धकः- (अं) गडवः, गण्डः, गण्डनामा-ल्‌ 
खरः-ष गण-नाथ ~=: (अः), क 
खरा-ए ग, स, ह गण-नायकः-ऋ , के 
खवे.-ड ग्रणपत्ति-गें 

खलः-श गण-पालकः-स 
खएवास--ट, य, यें गण-राट्‌¬ख 1 
ख-सस्थितः-क्ष गणाधिप:-लू, द, गे 
ख-सर्पण--क, के, स गणाघ्यक्षः-य 

खान्त:-क, य गणाम्बा-ए 

खापगा-लु गणिका--ख्ते' 

खेचरः:-ट गणेशः-: (अ'), क्ष, ग, में 


छेचरी-अ, उ,ऊ,ऋ,च,ट ,ठ, हर्से गणेश्‍वरः--ग, क्ष 


गणेश्वरो-ऐ 
गतः--च, ल 
गतिः-ज, र 
गदाग्रजः-'अ, उ, पलो 
गदाधरः--अ, उ, पती 
गदा-भूव्‌--अ, उ, पली" 
गदिनी-इ 
गरदोन्गदोशः-ख 
गन्धः-ट, त, श 
गन्घर्व-६ 
गन्ध-वती-त, लें 
गन्धन्वहः, गन्ध-वाहः-उ, य, ये 
गन्धाकपिणो-ऋ 
गन्धिनी-न 
गभस्ति-मान्‌-म 
गरुड:-ख, क्षि 
गर्ड-घ्वजः-अ, उ, इलो 
गर्गः-झ 
गजेनमू-ह 
गरजितमून्र 
गजिनी-इ,प 
गर्भ-विमोचनः-स 
गर्भ {गर्व)-शक्तिः-: (अः) 
गलतू-च 
गल.-स 
गाथा-गप, ल 
गाथा-गन्घवेगः-ग 
गान्त-ख,घ २. 
गान्दिनी-ल्‌,, ल, 
गायक.-र 
गायत्ी-ओ, ग, भ, ३% 
भायत्रो-बोज-पर्‍्वाश:-3* 
गायनः-इ, क, जे, ल, फ्लो" 
गारुडी-ऋ 
गाणं -ग 
गिरि -उ, ढ, द, य, को 
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चक्रमुतू-अ, उ, फ्लो 
चक्क-वालुका-ष 
चक्राघारा-हुं 
चढ्रि-व 
चक्रिणी-च 
चक्री-म, उ, क, वली 
चक्षु :-चोषह 

चक्ष षः-्न 
चज्चलः-च, झ, ठ, य, ये 
चञ्चला-ध 

चञ्चलाक्षी-र 

चज्चुः-अँ 

चटी- ही 

चण्डः-प, क मो, ख, अ, ऐ 
चण्ड-मैरवः, चण्ड-मैरवी-औँ 
चण्ड-मुण्ड-वर.-च॑ 
चण्ड-मुण्डा-ए 

चण्डला-द॑ 
चण्ड-वल्लभ.-उ 
चण्ड-वारुणः, चण्ड-विक्रम:-च 
चण्डा-इ, ग, इ 
चण्डांशुः-म 

चण्डिका- आ औ, अः, ठे-ठं 
चण्डिकेश्वरः-ए, ऐ, ए" 
चण्डी-इ, अः, च, फ, वषट 
चण्डीभम्‌-ह्ला 
चण्डीशः-ख, शा 
चण्डोग्रा-ई 

चतुराननः-क, कं, ज 
चतुरा नना-ज 

चतुर्थाद्यः-त 

चतुर्देश-स्वरः, चतुदंशो-ओ 
चतुर्मातः- 

चतुर्मुब “अ, ऐें, क, फे 

[ चतुर्भूतिः-छ है 
घतुष्कलम्‌-हुं चतुष्कलः-हूँ 


चतुष्पाद:-# चर्मार्णमू-ऐ 
चतुस्तर्नः-छ चलः, चलन:-च 
चतुस्तारा-म चलापकः-ड 
चत्वरा-ए च-वर्गमाः-झ , 
चन्दनः-ध, घ, छ चाणूर-सुदनः-अ, उ, बॅली 
चन्दिती-न चापः-ऊ, क, घं 
चन्दिरः-एं, स, द्रा, ४७ चापिनी-ट 
चन्द्र:-॥, ई, एं, अं, च, छ, त,  घामी-य 

स, पे. ग्लो, द्रां, छु, स्वं, चामुण्डा-अ, ए, प्रौ, अं, अः; च, 

स्यौ खू, य, व, ग्री, ची 
चन्द्र-कान्तः-ख चारः-ण 
चन्द्र-घण्टिका-झं चारणः-ए 
चन्द-पुर-पीठः, चन्द्र-पुरी-अः चारी-छ 
घन्द्र-विभ्व, चन्द-मण्डलमू-छ चार-व, छौ 
चन्दमाः-ए.ड, च, स, द्रा चारुकम्‌-छीँ 
चद्धन्युगमम्‌-स्वाहा चार-हासिनी-ज 
चन्द्-श्कू-त चार्व दगोह; शत छौ 
चन्द्र-हूप:-च चालकः-इ, च 
चन्द्र-वस्तनम्‌-एऐ चालु-वाघा-त 
चन्द्र-वेयः-च चित्‌-ऐ 
चन्द्रॅंशोखरः-ए, य, स, ह्‌ चित्‌-कारो-च 
चद्धाद्याप:-क चित्त-जन्मा-क, वली 
चन्द्वान्त.-ह्‌ चित्त-तर्ज:-ऋछ 
चन्द्रापीड.-- ए, ग, स, हू वित्त-वासिनी-ट 
चन्दिका-लुन थ चित्त-विद्र[विणी-ऐ. 
चन्द्री-म चित्तार्काषणो-ल 
चपला-ड चित्तेन्द्राणी-ए 
चरः-ए, च चित्र-कारो-च 
चरण"-ल चित्र-कूटः-ल, ल्‌ 
चरमा~ण, प चित्र-कोणः-ऐ 
चरित्राचे चित्र-चारी, चिवघारी-च 
चरित्रेशी-द चित्र-भानुः-म, र, 
चसः-घ चित्र-मू्ति,, चित्र-मुर्तीश!-ई 
चर्म-ए, ऐ, च, ब चित्र-चसना-अ 
चर्मण्यमू-ऐ चित्रा-ट 


अमं-वसनम -ऐं 


चित्राटीर:-ऐ, स, हाँ, " छ 


चित्रिणो-इ 
चिच्छक्ति-औ 
चिन्ता-च 
चिन्ता-मणि.-फ, के, रवर्म्या 
चिह्वम्‌-ह 
चडा-वषद्‌ 
चुणितान्वुद्धिः (सिद्धिः)-म 
चेटिका-उ 
चेटी-हो 
चेतनः-च 
चेष्टा-य 
चेतन्मम्‌-ह 
चैलमू-हसौम्‌ 
चौरकः-त 
छा 


जगदोशः-अ, उ; कली 
जगद-लू, स 
जगद्धानी-क, मो, ड, 
जगद-भावी (भावीरदः)-व 
जगद-योनिः-ऐ 
जगद-द्रावी-व 
जयन्नाथः-अ, उ, कली 
जगन्मयी-लू 
जगन्माता-ओ, म 
जच्चकः जद्वजए 
जद्धा-छ प 

जद्धिती-भ 

जटा-ऐ 

जटा-घर;ः-ए, क, फे, ग, स, हैं 
जटालः-ज 
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जगन्ती-पुरम्‌-त 

जयन्ती-प्रदा-मा 

जयन्धीः-औं) धो' 

जया-डालू, काज, झ; य 

जयाननः-क 

जया-पादः-फ 

जमाऱ्वहः-भ 

जयान्वहा-ज 

जयिनी-ग, ठ, य, प, हत्ल्न्य्‌ 

जरा-ख, ट 

जराट्-ओ 

जरामर.-ख 

जरायु-रूपिणी-मः 

जरा-हरा-ड 

जल-कद्ू, जच-काद्धः (कांक्ष ) 
न्रा 


२६६ : वर्ण-वीज-कोप ¦ : मन्वनकोप 


त्रिमुरान्वका-ए, ग, घ; स, ह्‌ 


त्रि-पुराम्बा-ऋ 
त्रि-पुरेशी-ऊ 
तिपुरेश्वरी-मा 
बि-बलि-प्रियः--ब 
ब्रि-विन्दु-छ 
वि-मातृका (मातृकः)-प्रौ 
व्रि-मात्रा-उ% 
तरिनमात्रा-ऊ, ऋ 
ति-मूतिः-इ, पलो 
ब्रि-पूर्ताशः-ई 
ति-यात्रकः-ण 
ब्रि-रण्डा-म 
न्रि-रामी-थ 
ति-रेचः-ण 
चि-्लोका-त्रा 
विलोकी-वश्य-कारक:-ख 
त्रिन्वोचन:-ए., ग, च, स, हू 
त्रि-लोचन-प्रियः-म 
त्रि-्लोचना-य़ा 
तिल्वक्रा-उ 
त्रि-वर्णा-द 
त्रि-वणिका-उ 


ति-विक्रम+- म, इ, क, ए, कली” 


विशविग्दु:-छ 

त्रि-वृत्‌, वि-शिख:-३४# 
त्रिझूलः-श्रो 
व्रिशूलीज 
ब्रि-ज्लोताः-ए 
्लेपुर-काम:-हतस्वल्री 
तैपुर-्वाग्मवम्‌-हस्वल्रे 
वैपुर-शक्ति-हस्कल्रो 
घेलोक्य-प्रसना-मक--क्ष 
वैलोक्य-मोहन:--पली* 
ब्रेलोवय-विजया-ओ 
तैलोबयन्विद्या-घ, इ 


तैलोक्य-हर्ता-घ 

हपक्षः, व्यक्षर, व्य दः 
ल्यम्वकः-ए+ ग, स, हु, ॐ 
ल्यणेः, त्येगुण्य:-क# 
त्वक्‌-य 

त्वरा; त्वरिता-ऐ 
त्वप्टा-इ, ई, मं 
त्विपाम्पतिः-म 


[थ] 
[व] 


दंष्ट्रिका-छ 
दंष्ट्रिणो-अः 

दकम्‌-व, घें 
दक्षऽकटिः-र 
दक्ष-कपोलः-लू 

दक्ष (दक्षिण) कर्ण:-उ 
दक्ष-कारः-घ 


थान्तः-व 


दक्ष (दक्षिण) कूरपरः(कूपंग:)-ख 


दक्ष गण्डः, दक्ष-गतः-लु 
दक्षनगुल्फ-ड, घ 

दक्ष -गुल्मगः-ड 
दक्षन्जद्धा-ओ) ड 
दक्षजा-ठ 
दक्षन्जानुः-ए, ठ 
दक्ष-जाच्वग्रग.-छ 
दक्ष-दारणः-द 
दक्ष-ताद:-हूं 
दक्ष-नांस:-ऋ 
दक्ष-नासाधिप'-थ 
दक्ष-नासिका-इ 
दक्ष-्ने्रम्‌-इ 
दक्ष-पदाग्रगः--ण 
दक्ष-पादः-ढ, ण, द, स 
दक्ष-पादगः (पादांगुल:)-ठ 
दक्ष-पादांगुलि -ण 


दक्ष-पादाँगुलिन्मूलगः-ढ 
दक्षन्पादादिः- 
दक्ष-पादामृतः-स 
दक्ष-पार्शवेः-तत, प 
दक्षन्वाहुः-क्ष 
दक्ष-वाहु-मुलमू-क 
दक्ष-्मुखः=ङ 
दक्षःस्कम्धः-क 
दक्ष-स्फिक्‌-ट 
दक्ष-हस्तः, दक्षिण-हस्तगः-श 
दक्षहृत्‌-श 

दक्षा-ए, ऐ 
दक्षागुल्यग्रगः (ग्रजः)-ड' 
दक्षास्यः-द 
दक्षिणः-ऋ, क 
दक्षिण-वाहुः-क 
दक्षिणागुलि-मुलगः-घ 
दक्षिणांगुल्पप्रगः-डः 
दक्षिडांशगः-र 

दक्षिणा काली-ठ 
दक्षिणो-ञ 
दक्षिणोखः-झञ 


दण्ड;-श्रे, नमः 


दण्डनः-द 
दणड"विधायकः-ढ 


दण्डिमी-ख 
दण्डी-अं, थ 
दण्डीशः-थ 
दण्डोदरी-लु 
दण्डघ:-प्रं 
दनुजः-लु 
दनुजन्प्रभुः | 
दनु-जातीशः-ख 
दन्त'-ओ, व 
दन्त*्नामा-व्छे, 
दन्तान्तः-ऐ्‌ 


दन्तावलः-कौ , 
दन्तिका-घ 
दच्ति-शोप॑-विभेदतः-क्रो - 
दन्ती-काँ 
दतुर-र,न 
दमान्द 
दमुना-र, र 
दया-ऋ, ज, द 
ददुरा-भ 
दपु 
दर्षका-इ, क, पली 
दर्शक:-ओ दर्शवमू-घ, च, 
दश-विपतृ-ऐ द्रा, स, छ 
दशमो-सू 
दशाशवा-ऐ दरा, स, छ 
दहने:-न, र, रे 
दहनाडुना-स्वाहा 
दाक्षावणो-र, द 
दावा, दाधो-व 
दानमू-ण, द, र 
दानवेज्यः-द्रोम्‌ 
दान्तः-घ, घ 
दामोदर:-भ, उ, ऐ, अः, दस” 
दारकः=ड 
दारदः-् 
दाइणा~अ 
दापः-र, र 
दाशाहूः-अ, उ, वली 
दाहः-र, रें 
विकू 
दिगम्वरः-ए, ण, ग, स, हू 
दिगम्स~मो, घ 
दितिः-ड, च, ल 
दिनन्करः, दिन-मगि.--म 
दिन-हथा-प्र 


दिवस्पति:-स 
दिवाकरः-ए, थ, म 
दिवा-तायः-क्ष 
दिवौका--क्ष 
दोनः-द 

दोनदः-ध 

दीपः-र, स॒ 
दीपिका-उ, ऊ, ऋ, ए 
दीप्ता-स 

दीप्ता-र 
दीप्तिः, स 
दीर्षः-आ, ई, भें, भ, न 
दीघ॑-घोरणा-उ, ऊ 
दोघनजिद्वा-नू, न 
दीर्घ-तनुच्छद:-हूँ 
दीर्ध-बर्य-आ, ई, ऊ 
दोष-द्रोयातन 
दीषे-मासावठी-ओ 
दीर्ध-त्रणवः ओम्‌ 
दोर्षे-बाहुः-छ, भ 
दोधे-बाहुक:-च, ज 
दीर्घ-मास्त/-कोँ 
दोध॑-मुखी-ऋ, ऋ 
दोरषे-वक्धा-ओं 
दोघं-वाहा-ज 
दोघेन्युः-म 

दीर्घा-म इ, ठ, न 
दीर्घायुः-ऊ, छ 
दीघा्मि-वृत्तकः, दोर्घी-आ. 
दी ेन्दु.-६ 

दीर्घेशः~ऊ 

दुर्गः-च 
दुर्ग-निवाधिनी-ओ 
दुर्गी-अ, फेम, दप, सहद! 
RR 
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दुर्भानल , , 
दुलो-म 
दुश्च्यवनः-इ, ल 
दृःय-प्रवर्तक:-नं 
दुःख-सचय+-म: 
दु'खापहारी-अं 
दुकु-इ 
दृढ.-ल 
दृश्‌--इ 
दृश्य-केतु:-प 
देवः-च, र, क्ष 
देवकी-नन्दन:(तूनु:)-अ, उ, वसोः 
देव-तर-झ 
दवाताधिप-इ, ल 
देवन्देव-ए. य, स, हु 
देव-मात्ता-छ, ऋ 
देव-राजः-इ, न, ल 
देवो--ष्ट, फ, स, हु, हो 
देवी-कोटः (पीठाधिप:)-च 
देवी-प्रणव +-छी <= 
देशः-प ह ~ 
देहिनो-्ल, गव 
देत्य-गुर,, देत्य-मान्यः-सु', ग्रों 
दैत्य॑-मात्य--त्रो 
दैत्यारि:-अ, उ; बलों 
दैवज्ञ, ऋ, 
दोग्पो, दाप्रो-छ, हूं 
दोला-फे 
दोयाकरः-प ठे, दा, स, छै 
दाँग-मातान्त्र 
चुतिः-छ, आ, क्ष, कलो" 
च्ुन्भङ्चीनद 
ुन्मणि ~म 
दो, ची-आ ए, ह, हूँ 
द्रावण:-बाण-बततो” 
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द्राविणो-उ, ग, क, न, ण, द 
द्र्घणः-कफ, फ 

दुमारिः-क्रा, द्रुम अं, ल 
द्रृहिणा-क, के 

दुलूदलू-* 

दन्दः-ह 

इयम्‌-अः 

द्वादशात्सा-स 

द्वारकेश!-अ, उ, पली 
द्विजः, ग 


घर्ना ॐ 

धतुर्धेरः-प, ल 

घमेशः-ध 

घनेश्वरी-लू 

घन्या-जु, ऐ 

धरुणा-ध 

धरणि:, धरणी-ल, लें 
दरणो-कोलक!ः--द 
धरणी-धरः=भ+ उ, द, कली” 
धरणीध्च नअ 


हिजसतिः (राजः)-ए, स, ठरा, १७ धरणी-पूरः-ख 


द्विजा-ट 
द्वि-जिह्ला-ड 
हिट-स्तम्भन:-ल 
हि-ढः-स्वाहा 
हिन्तारी-ही घी 
हि-नटा--ट 
ह्वि-नेत्री-ण 
हिपः-क्रा, प्रां 
द्विपा-च्र 
द्विपेज्यः--झो' 
द्वि-भुजा-ऊ 
द्विमात्रा=्ऋछ 
द्विरण्डः, दिरण्डेश:-न, प, व, भ 
दि-रदः,दि-रदन.-क्का 
हि-ख्पा-पा 
द्विरेफ--ण 
द्वि-शीपंकः, दि-स्वः--छ 
द्वीप-बानू-नछ 
द-मातुरः-नों 
[ष] 

घनम्‌-क, घ ;र 
घनम्जय:-र, रें 
घनदा-द 

धंनदा-ग 

घनायी, धनी- घ 


धरणीशः, धरन्धरा-घ 
धरा-- ग, ल, लें, व, क्ष, ग्लो 
धरान्धरः-च) द 
धरा-एह:--मं 
धरित्री-ल, लें 
धर्म-ज, घ 
धर्म-क्तू-घ 
धर्म-गृहूः, धरमेदः-भ 
धर्म-द्रबी=लु 
धर्मेक-पादः-ज' 
धवलमू-व, वें 
घात-कर्त रीज 
धातरो-व 
घाता-क, के, ब, घ 
घातुः--र 
घातू-मृतू-द 
घात्रो-ज, ल, ले, ही 
धान -य 
घान्त+-न 
धाम -ऐ 
घामिनी-फ 
घारण-शक्ति:-ए 
धारणान्ध 
घारपित्री-त, ले 
धारिणी-र, ड, ल, लें 


धियः, घो--ऐ 

धीन्मती-ई 

धीरः-इः 

घीरा-ए 

घुनी-्नाय-रू 

धूः-घ 

घुप-भाजमः-फट्‌ 

धूम:-ग 

घूमन्घ्वजः=स 

घूम-मेचा-आं 

घूसरः-च 

धूमा-ए 

धूमावती भ घूं 
धूञ्नः-ल्‌, य 

धूस-भेरवी-इ, ई 5, हो 
घूम्ना-ओ, ग, ज, ब, य 
धूर्जटिः, धूजंटी-ए, ग, स, ह _ 
धूलि-ध्वजः-ख, ट, य, यें, हाह 
घृतः-य 
घृत-पीठक:-फ 
धुतिः-इ, उः, ऊ, घ 
घेनुः-ग, घ 
घेनु-कारिः-अ; उ, षली' 
धैर्याकषिणी-लू . 
घुवः-अ, उ, ए, ग; स, ह, पली 
ध्रीवम्‌, ध्रोव्यमू-“भः£ 
घ्वजी-त 


नकुली, नकुलीशः-ह, हैं 

नक्तम्‌, नक्षत्रमू-भ, त्रा प्रो 
नक्षत्र-नेमिः, नक्षतेचः-ऐत्र ५४ 
यखराधिपः-ड 


नगन 


नगात्मा-ढ 
नगोत्तमः-ङ 

नदा-चा हूँ 

नटनम्‌-चं 

नटी-दौम्‌ 

नतिः-नमः 

नदी, नदीन: नै 
नन्दकः-इ, क, ग, बलो 
नन्दजः-ठ ठ 
ननग्ददः-ठ 

नन्दन्‌ः-इ, क, ग, घ, 5. वली 
नन्द-नन्दनः-अ, उ+ बलो 
नन्दनेचरः-ग 

नन्दमिता-इ, क, च, ब्लो 


वरा-ट,ढा थ, ध, ने 
नरक-जित्‌-अ, उ, ण, वली 
नरकान्त-कुत्‌-उ 
नर-मेरव~ऊ 

नर-सिहः-भ, ३, वती, को 
नर-हारः-क्षो 
नरायण:-अ, उ, बली 
नल्हः-ड 

नरेश्वरः, नरेश्‍वर-मियः-घ 
नर्तकम्‌-चे 

नर्सकः-इ, क, च, चः कलो 
नर्तकी-ऊे; खीं, 17 स्त्रों 
नलः-ग, थ 

नलिनी, वाल 
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नाद-देवा-झ, ने, झैँ 
नाद-रूपः-न 
त्ञादिंनी-ए,। ने 
मादी-न 
नादेश-कुत-मप्डल.-फ 
नाभसः-हूं 
माभावः-घ 
नामभि-गतः=भ 
नाभिःजन्मा-क, कं 
नामि-देशः-ब 
नारम्‌-चः वें 
नारक-जिंतू-ण 
नारदः-न 
नारसिहूः-क्ष 


re ~ सक 
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निरक्षरः-पं, ३2 तिष्कला--अः,य 
निरळ्जन:--ऐ, छ, ज, प, न, हु. ॐ निष्ट्रा--न 

निरन्तरा-मा निष्फलम्‌-ण, फ 
निरामय:-म नीति.-ठ, ध 
निरालस्मा-भ नौरम्‌-व) वे, स्वाहा 
निरोहः-प नीरजम्‌--ठ, ठः 
निरीहेशः-च नोएजा-भ्न 

निन्छँलि -क्ष नौलः-त, न 

निर्गुणः-ढ, र नोल-कण्ठ-ए ग, स, ह, त्री 
निजया-ए नोल-केतुः-झ 

निजरः-क्ष भील-चरण:-लु 
निर्झेरः-क्काँ नील-पताका-क, न 
निर्केरी-द नोल-पदः-लु, न, फ 
निर्णयः, निर्णेता-न नील-लो हितः=¬ए, ग, स, ह 
निर्दीपकः-र नील-सरस्वती-झओो 
निर्धन.-ढ नुतिः-न, चमः 

तिबलः-्छ नृम 

निर्भरः-झ नृत्यमू-च 

निर्मेला-ग नृ-वाचकः-छ 

निर्वाणः-ण, औ, ॐ नृसिहः-क्ष, लो 


पञ्च-दशी-अं 
पञ्चन्देवः-3ॐ 
पञ्चन्धन्वा-इ) क, बलो 
पञ्चन्नखः-~च, फ्रॉ 
पञ्च-चाराचः-छ 
पच-प भत्मिका-घ 
पच-प्रणवः-&, औँ, ऐ', ३, हूं 
पंच-वाणः-इ, क, कलो 
पचमः-प, उ 
पंचमी-उ 
पच-यज्ञ:-ठ 
पंच-रश्मिः-४# 
पच-राजः-छ 
पंच-शर:-इ, उ, क, पली" 
पंच-सुप्तः-च 
पचाननः--ए, ग, स, ह्‌ 
पंचात्तक;-ख) ग 
पंनान्तफेशः-ग 
पचास्त्रम्‌, पचेपुः-पलो 
पण्यस्त्री-स्यरोम्‌ 
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पीतम्‌-ल 
पीता-ल, प 

पीताक्षः-ल 
पीताम्वरः-अ, उ, प्ली 
पीयूपम्‌-ओ", ॐ 
पीगूप-महा:-एद्रौ,स, छ 
पोलुः- फां 

पीवरः-च 

पुच्छक -त 

पुण्डरी फमू-श 

पुण्डरीकाक्ष -अ, उ, दली 
पुण्य-वधिनी-_प 

पुनः-भ, उ 

पुनराश -औ 

पुनर्नवः, पुनर्भव:-ट 
पुनर्वेसु:-- म, उ, वली" 
पुनीता ~स 

पुन्नादः-अं 


पुष्पमू-ध 

पृष्प-चाप:-ठ 
पुष्प-चन्वा-ज, श, न, च 
पुप्प-पूरः, पुज्य-वंशः-व 
पूत-क्रचुः--इ, ल 
पुतना-त, ल 

पूतनारिः (नारी)-अ, उ, वल्लो 
पुरणम्‌-ब 
पूर्ण-गिरि:-ऋ 
पूर्ण-चन्द्रः-ठ 
पूर्ण-मण्डला-ओ 
पूर्ण-बानु-ऐं 

पूर्णा-पश्र, भः 

पूणिमा-अं 

पूर्णादरी--न 

पूव:--क, के 
पूर्द-दिक्‌-पतिः-इ। ल 
पुवे-फल्गुनी-छ 


प्रकाशकः-क 
प्रकाशन:-र 
प्रझाशिनी-न 
प्रकृत्तिः-अ, अः रुस 
प्रचण्ड:-उ, ख, क, प 
प्रचण्डकः-प 
प्रचेताः-बं 
प्रजा-ग, घ 
प्रजा-पतिः-क, के, म 
प्रजेश:-ऊ 

प्रज्ञा-घ, छ 
प्रणवृ:--४# 

प्रणवादिः, प्रणवा दिन्युकू-अ 

प्रण्या-प 

प्रतिपन्नः-क्ष 

प्रत्तिरञ्जन-रूपिणी-अं 

प्रतिप्ठा-ना, उ, ऋ, घ 

प्रतिष्ठा-कला- हो 


प्रमोदः-द, 5 
प्रयाग:-फ 
प्र लम्बुपा-र 
प्रलयः, प्रलय-्यः= धय 
घ्रमयार्निः-न, फ 
प्रशस्तिका- ह 
प्रसादः-हे। हो स्तो 
प्रसूतिः, प्रसूनम्‌, प्रसून घ 
ग्रस्यम्‌, प्रस्थ -न्म्लौ 
प्रस्य-वानू-द 
प्रहर-हपिणो- हक 
प्रहार:-ण 
प्रांचोन-वहि “छ, 
प्राजः-ऐ 
प्राणा-अ के य, साह, ह, 
प्राण-घोष:- हैं 
प्राण-जोब “हँसी” 
प्राण-घारकः-आ 
प्राण-ल्पिणी- च 
प्राण-शक्ति:-क 
प्राण-सन्धि--हे 
गगात्मा, प्राणात्मिका-म 


प्रीति-दैवी-ऐ 
प्रेत।-हप्तोः 


फद्-कारः फट-कारिणी-फ 
फणाघर-घरः=ए, ग, सं, हैं 
कणि-प्रिया-ट, य॑) में 


कल्क ।रिणी-छ, स्फ 
फेत्कारो-हैं, हसकर 
फेरु-ड 

[ब 


बकः, सू, द॑; श 
बकेशः-च 
वकोदरो- प 
वगला-घ, छौँ, दो 
बधः 


ह्यो 
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वलि-प्रिमः-ब 
वलि-सुक्‌-च 
बलि-भोजनम्‌-ह्‌ 
बलि-भौजी-द 
वलिऱ्युद्धा-च 
चली-य, या 
बहिः 
हुन्छ्पलाक क, म॑ 
बहु-छपो-भ, 
बाणः-ण, डॉ 
वाधा-झः 
वालः-व, ग्लो" 
बालकः 
वाला-अ, प्र, ऐ। य. 
सौ 


बाला-त्रिपुरा-# ऐ दली सौः 


वाताद्य,, वाला-प्रणव 
बालो-उ, य 
वालीशः-प, कै 
बालेन्दुः-द 

बाहु-श 

बाहुग/-लु 
बाहु-सध्ययः“ छं 
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बिलम्‌-य 
वीजम्‌-श्रं 
वीज-असू+-ल, लं 
बीज-योनिका-अं 
वीजाकपिणी-भी 
वुद्धि-इ, ख, ठ, त, थ, द 
बुद्धि-वद्धंतः-ऐ 
बुद्धचाकपिणी-आ 
बुदबुदम्‌-अं 
बुधः्-च 

बृहतू-ब 
बृहद्‌-भानुः-र, रे 
वृहुस्पतिः--ट 
ब्रघ्न', ब्रघ्हः-म 


ब्रह्म-अ, आ, क, ख, घ, ज, द, 


म, य) सँ 
ब्रह्मणप:--भ 
ब्रह्मनविद्या-ठ 
ब्रह्म-शक्तिः-ऐ' 
ब्रह्म-णब्दः--र ” 
ब्रह्म-शद्धी-४' 
बरह्म-्यु:-इ, क, कली" 
ब्रह्म-सूत्रमू-ओ 
ब्रह्मा-क, के, म, क्ष, 2% 
ब्रह्माणी-अ, ऋ 
ग्राह्मी-आ, उ, लु, अः, से 


भगन्वान्‌--भः 
भगन्सपिणी-छ, ज 
भगस्था--छ 
भगा-एऐँ 
भगाक्षो-त्र 
भगाली-ए, ग, सह 
भगिती-छ 
अगोदरी-घ 
भंद्रमू-म, म, व, प, स, सें 
भद्रः-ङगाँ 
भद्र-कालिका-ऊ, औ 
भद्र-काली-थ, द, म, गें 
भद्रनपद्मम्‌-ए १ 
भद्रा-इ 

भद्रिकान-भ, भै" 
भद्रिणी-ना 

भद्रेश:-ड 

भ-पति:-ऐं, द्रा, स, छ 
भम्‌-त्रां त्री 

भयद -ऐ 

भयमू--य, प्ली 
भया-ए, ब 

भयानकः-ऱ्य 

भयडुरः-ब 
भयद्भरी- ध 
भयावह.-भ 


भवेशः--भः 
भव्या-भा, इ, ग 
भा-हें 
भागी रथी-ल्‌ 
भाग्यमू-अः 
भाग्या-छ 
भानु:-क, ट, स 
भाभू-र 
भामिनी-ठ 
भार-भूतिः-क् 
भार्गवः--अ, लु, अः, ब्रौं 
भारगवी-क 
भालम्‌-अ 
भाव-वद्ध:-ग 
भावनमू-भः 
भास्करः-क, म 
भास्वतो-म, म 
भासवरा-कऋ 
भास्वानू-इ, च, म॑ 
भी.-ओ 
भोगणः-ए. ड, ब, भ, स, ह 


भोमा-इ, ए, ग,च,ड, भाय, स, हू 


भीम-दंष्टिका-घ 
भीम-नादिनी-न्नी 
भीम-रूपिणी, भीमसेन:-म 
भोमा-ठ, भ. भै 


भुवनम्‌-ओ, झो, ब, वे, स्वाहा 


भुवन-मात्ता-ल, लं - 
मुवनेन्टुः-आ. वि 
भुगेश:-हु, हे , 
भुवनेशानी-आं, हो" 
भुवनेशी, भुवनेश्वरी हलोः 
भुवनाधीशा- ही , 


भू:-ऊ, मु, ओ, ल, लें, व, ग्लौं 


भूतं-उ, फो, स्फे' 
भूतः-उ, प | 
भुत-कम्पा-उ 
भुत-घाती-ल, लं 
भूत-घारिणो-ठ 
भूत-ताथ:-ए, मं, से, ह 
भूतपः-ओ 

मूल-भव्य भवत्तिथिः 
भूत-माला-छ, ज 
भूतरिः्-छ 

भूनाधि.-र 

भूति:-ऋ, 2, हो 
भूतेश:-ए, ग, स, ह 
भूेम्वस्मन्तर--्‌ 


- १ ८. ३ 


भृङ्गेशः-इ, क, दली - 
भृति--श॑ 

भैकी-म 

भेरण्डा-ई 

भैरवः-ए.ग) ङ, ड, स, ह 
भैरवी-३, च्य, घः ज, ठ 
भोगदा-ज 
भोग-वीजमु-द | 
भोगिकान्तः-ट, य, ये 
भोगिनी-* (अं), ग 
भौतिबः-ए, ऐ 
भौतिकासनः-ऐ 

भौमजः, भौमिजः-ड 
भोवम- : (आ) 
भ्रमः-ढ, थ 

ध्रमण:-ह, क, ठ, म, पली 
समघ्यः-इ 

भ्रममाणः-इ, ऊ, बली 
अमरः:-ण, स 

प्रमा-्ध, भ य 


भ्रमावह] भ्रमोझर,-इ, क, क्ती 


भ्रान्तः, भ्रान्त-चारः, भ्रामकः, 
बन्नामणः--ह, क, पलों” 
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मखान्तकः-इः 

मघवा-इ, ल 

मघा-घ 

मधाभू+-लू, मो 
बङ्गला-ई, लु, क 
मद्भली-ढ 

मज्जा-प 

मउ गापाढा, मज्जास्था-य 
मञ्जरी-3, ड 
मञ्जु-घोपः-क) के, म 
मठम्‌, मठ-संजञः-ग्लो' । 
मणः:-हं 

मर्णि-वन्थंग: (वन्धन:)- .. 
मणि-वन्घ-पदात्मकः-ज 
मण्डतम्‌, मण्डलः, मण्डूक:-म 
मतङ्चः-म, रा 
मतिदा-ए 

मत्त-व, य, हूं 

मत्तक:-भ 

मत्त-ताशन+य 

मत्तिः-ईः घ, घ, य 
मत्स्य:-प 

मथुरेश:- अ, उ, बलो' 
नवन छो र. स. कसी 
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मनः-ढ, प 
मनसिजः- इ, क, पली" 
मनस्विनो-' (अं), अ 
मनुः-भो 
मनोगतम्‌-अ 
मनोजम-छो 
मनोधृ ति:-ऋ 
मनोन्मनो-उ, क्ष 
मनोभूः-क, कलो 
भनोभवः-क्लो 
मनोरथः-ऋ, झ 
मनोरमा-ऋ 
मनोहरी-ही, हो 
मनोहारी-छो' 
सन्त्र--म 
मन््रन्नाथः-ओ, मो 
मन्त्र-मनुः-स्वाहा 
मन्त्र-पुजा-छ 
मन्त्र-विद्या-प्रसून-युकू- ॐ 
मन्त-शक्ति'-अआ, ङ, च, छ 
मन्त्रसूः, मब्त्राद्य:--४£ 
मन्वादि-शक्तिः-ड 
मःत्रेशः-ओ, स 
भन्दः-घ 
मन्दगमा-मा 
मन्दाकिनी-लु 
मन्दाक्षम्‌, मन्दास्मम्‌-ह्लौ 
मन्मथ.-इ, उ, क, म, श, पली 
मन्मयस्था-झ 
मन्मथा-ज 
मन्मथाधिपः-उ 
मम्मयास्त्रम्‌-वलो 
मपरः--शा 
मरीचिः-ल्‌, घ, प 
मरतू-आ, एर, द, त,य, प, स, यं 
मरत्वानू-इ, ल 


मरुद-गुण:-र 
मत्यं-रत्नम्‌-म्लूं 
मलपः-य 
भलिनमू-ढ 
मःल-वर्या-च 
मस्तर-वोजम्‌-स्वाहा 
मस्तिकः-त 
महा-कच्छः-र' 
महा-कान्ता-त, लें 
महा-काम-फला-ल्‌ 
महा-काय:-ऊ 


महा-वाहुः-व, भ 
महा-विल:-अ, आ, छ. हूं, हूँ 
महान्त्राह्यी-भ 
महा-भैरवी-न्ष 

महा-मतिः- न, श 
महा-माता-सवाहा 
महा-मायः-ई, म 
महा-माया-आ, ई, ठ, ही हलो 
महान्यन्त्रा) महा-रथः-ठ 
महा-रात्रिः-अ, ओ, ' (श्र) 
महां-रोद्रो-ऋ 


महा-कालः-ए, ग, ड, म, स, ह, हूँ महा-लक्ष्मीः-औ, ' (अं), श 


महा-काली-क, ख 
महा-कुचेमू-हूं 
महा-क्षोभः-क्ष 
महा-भंकुश-वी जम्‌-क्रौ 
महा-धोष.-ह 
महा-जीव-म 
महान्ज्वाला-मा 
महा-ज्वाली-5 
महान्मनुः-च 7 त 
महा-तैजाः-क्ष 
भहा-त्रपुर-मैरवी--ल्‌ 
महा-त्रिपुर-छुन्दरो- ¦ 
महा-देच.-क 
महा-घनः-न 
महा-धन्वा-ट 
महा-ध्वमिः-च 
महा-नट', महा-नर'-ए, ग, स, हू 
महानन्तः-ड 
महा-नलः-चट 
मद्दा-नादः-च, छ 
महा-निशा-आा 
महा-पथः-ठ 
महा पणा-3% 
महाप्रेतः-हसृहो 


(बः) 


महानलक्ष्मी-पुरेश:-ह्‌ 
महा-विजया--श्म्यू* 
महा-विद्या, हा-विद्येश्वरी-ऊ 
महा-वेद-सार:-# 
महा-शक्ति-प्रसादः-हत्वा 
महा-सरस्वतो-बोजमू-ज 
महा-भो-वोजम्‌-ज 
महा“सिहः-हस्क्ष्त्री 
महा-सेन:- : (अः), ड, द 
महिषध्नोः-च 
महिपध्नी-ज 
महो-उ, ल, लें 
महोभ्चः-द 
महीरहः-- । भ्रं) 
महेशः-आ, ई, ऊ, भो, 5 
महेश -शक्तिः~ह्ली" 
महेश्वरः-ऐ, : (अः), क, हैं, छ 
महेश्वरी-इ, च 
महेन्द्र:-लू, श 
महोत्सवा-उ 
महोदरी-ए, आ 
मांसम्‌-ल, ले 
मांसात्मा-ल् 
मा-क 


माग्रगः-क्ष 
मातडः-इ,क, ख, न,स,क्राँचतो 
माठरिश्वा-ट, य, ये 
माता-लु. ल 

मातृव:-ए, ऐ 
मातृ-कण्टकी-द 
मातृ-कला-< (अः) 
मातृका-ऐ 

मातृकाद:, मातृकादि:-अ 
मातृकात्त:-क्ष 
मातृका-सू:-# 
भाकेश्वर:-ऐ 

मात्रा-अ, द 
मात्राकदिगो-औ 
मात्राद्वादशोन-छै 
मातरान्व-जोवन:ट'ठ 
मादः-इ, क, वसो 
मादनः-क 

मादना-ए 

मादिनी-म 

माषव-अ, इ. क, बनो 
माधवी-घ, ल, व 
मनज:-ज 

मानदा-लू 
मावदाकाशी-आ 
मानबन; (मः) 
झाठसो-उ 

मानिनीन्ध 

मानी-म॑ 

मानुपीत्य 

मान्पा-भ, ल, भ्ल्हॉ 
मायवी-स 

मापा-आ, इ, ई, उ, ऋ, सू, सू, : 
(कः), ष, भ, प, दा, हो, हलो" 
भायाकवा-ई 
मायासमभः-प 


माया-पुरम्‌, मायापुर-हरः 
साया-पुरेश्व री-म 
मागाबी-त्‌ 

पायी-औ, च 
माथोत्तरम्‌-उ 

मार;-इ, क, क्ली 
मारना-छ 

मारसम्‌-्य 

माराखिः-ऋ 

माझता-ह, क, द, ठ, य, यं 
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भुकुन्दा-प्र, उ, द, कलो 
मुकुर 

मुक्तः 

मुक्त-केशी-भो, अ 

मुक्तिः-भौ, च, हु ॐ 
मुखम्‌-अ, क, ट, घ, य, व, क्ष 
मुख्जः-आ 

मुखदः-ञ्र 

मुख-निष्ठु:-व 

मुख-विन्दु', मुख-विष्णुः-व 


मास्तेशवर',मास्तेश्र-पीठस्था-ज मुख-वुत्तस्‌, मुक्ष-वेष्टवम्‌ ~अ 


मार्गेणः-ग 
प्रार्जे-3, उ, बली 


मुखांकुरम्‌-इ 
मुखो-ए, ओ, क 


मार्तेण्ड:-अ, म, ह्यो, यू, हर्यो मुखेखरा--: (अः) 


मर्दण्ड-मरवः-हरयभीउ 
मालवः, मालवेशवरः-ध 
मावव-प्रियाच्य 
माला-ई 

माला-मर्यीन्य 
मालिनी-ऐ, नो, मञ्ध,म, हलो 
मालिनी-विन्द्ुः-म 
मालूरः-क्षो 
माहेद्ादि-निवासिनो-श 
माहेशी-य 

भहेशवरो-इ, उ, ए, क, ख 
मिततानन्दा- ' (न) 
मित्रमृ-इ, ऐ 

मित्रः-म 
मियनादबा-ऋ 
मिहिर.-म 

मीन£-प. १, य 
मोन-्केतन:-ह, क, पती” 
मीनने लस्वमृ-स्त्री 
मोन-ेतु:-शली” 

मीनेशः, मौनेश्वरः-ध, प 
मुडुट्मूलट 


मुग्धा-ण 
मुज्जन्केशौ-अ, उ, बलो 
मुण्डम्‌-यो 
मुष्डन्घरः-च 
मुण्डनमालिची-ओ 
मुण्डी-र, ले 
Er 

मुद्रा-ओ 
युरचा-घरः-अ, छ, सो 
मुरारिः-ओ 
भुसली-च 
भुहर्तादि-€्पा-जञ 
मुहयक नइ 
मूक:-डा 

भुच्ठा-प 

भूति.-ई, स 

मूयंज -ऊ, थ 
मूर्ध-वीजम्‌-ऐ” 
मृर्धा-आ, ऐ स्वाहा 
मूलमु-म 

मूसा-प 
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मृगपिप्लु:-ऐ, द्रा, स, छै 
मुग-लोचना-स्त्री 
मृग-बाहुनः-ढ, प, पे 
मृगाजु:- ` (अं) 
मृड;-ए, ग, स, हु 
मृणालिनी-क 
मृत-हो' 
मृत-देवी-ल 
मृत्ता-शो 
भृत्तिका-हो', रली 
मृत्यु:-क, म, श 
मृत्यु-्कारकः, मृत्यु-देवः-श 
मृत्युङ्जंय"- ए, ग, स, हज 
मृतयुङन य-यणवः~हुं 
मृरयु-जित्‌-ॐ जू सः 
मृत्स्ना, मूढो छा-ही 
प्रेबला-च 
मेघ-ऋ, ध, न, म, ल, व, व 
मेघ-घू म्रः-लू 
भेघ-नाद:-लु, च हृ 
भेघ-पुष्पमू-य, थें 
मेघन्वानू-इ, ल 
मेघ-वेशम~आ, ख, ह, हूँ 
मेघ-श्याम -ह्‌ 
मेघ-श्यामा-ल 
मेघानन्दा-घ 
मेचकः-न 
मेद.-व 
मेदिनी-च, स, लें 
भेघः- त्र, न 
मेघा-्घ 
मेरू-ल,ष, क्ष 
मेरु-गिरिः-ल 
भेर-वन्धः-क्ष 
मेषः-अ, ऋ न, है 
मेपादिः-भ 


मेपेशवरी-न 

भेष्ठमो म:-प 

मोक्षम्‌, मोक्षद:-# । 
मोक्ष:--ए , मौ 
मोचा-घ, ल 
मोचिका- छ 
मोदकः-ब 
मोदन: 
मोद-वर्धनः-पा 
मोदा-5, ल - - 
मोदिकः-ल्‌ 
मोदिनी-आ, क 
मोषणः-न 

मोहुः-इ, क, फ, प, रे। 

ल, लें, बलो 

मोहक--उ, प 


मोहुष्नी-: (अः) न 


मोहन ः-इ, क, बलो" 
मोहनास्त्रा-ओ 
मोहिनो-ई, ऊ, ए, ऐ, ग, ल 
मोह-हपिणी-ओ। 
मोह-वर्घनः-इ, क, फ, व, कली” 
मोह-वासिनी-ज 

[य] 
यकारान्तः-र 
यक्षेशः-ढ 
यक्षेश्वर:-हु 
यजुः-क्रिया-ज 
यज्वनाम्पति:-0, द्रा, स, ५) ७ 
यज्ञः-ज, य 
यज्ञकर'--ञज 
यज्ञ-क्रिया-ट 
यञ्च-सूनम्‌ भ 
यतिः, यदि:--छ्र 
यदुनाथः~म, उ, पली" 
यमः-ओ, ब, म, श, प, में 


यम-बो जम्‌ -मे 
यमनमुखी त 
यम-साघनः-श " 
यमान्तएः-ए, ग+ स, है 
यमेश्वरः-म 
यमोजैश,-य 
बशः: (अः) 
यशस्करी, थशह्िनो-थ 
याकिनी- : (अः) 
यात्रा-निवारक:-र _ 
यादःपतिः, यादसाम्पतिः 
यादवः-म, उ, बलौ 
यादवेशः- क 
यादिः-म 
यामिनो-न, फ 
यामिनो-पतिः-ऐे, द्रा, स, ४७ 
यामुनः, यानेयः-य 
याम्या, युकू- : (अः) 
युक्तः-क्ष 
युक्ति.~च 
युगम्‌-फद्‌ 
युगन्धरः-च 
युपास्तः-च, क्ष 
युगान्त-कारकः-स्फरे' 
युवति:-स्त्री” 
युवा-ल 
योग-गम्या-ऊ 
योगन्मात्ता- लु 
योगिनी-छऋ, अः, झ, द, ध, 
याँ, छो” 
योगिनी-प्रिय,-~ ड, ण 
यो गिनी-प्रिय-कृत्‌-ण 
योगिनी-प्रिपद्धपू-ड 
योगेएवरः-उ 
योद्धा -व 
योनि:-ए, ऐं, ऐ 


वरद:-श 
वरदा-य, ब 

वरा-ए, ख, ज 
वराकः-ए, ग, स, ह 
बराकी-ए 
वरादर:-ज 
वरातुजः-ल 
बरायुधा-ए 
बरारोहा-ऐ 
वराहः-न 

वरिः-ह्‌ 

वरुणः-ई, फ, वें 
वश्णेशः-स 
वरेण्य-व, स 
वरेण्पा-र 
वरेश्वरः-ए, ग, स, च 
वर्गादि:-क 
वर्गान्तः-क्ष 
वचिकः~इ 
वर्ण-कर्णे--ण 
वर्ण-तरणिः-न 
वर्णे-राट्‌, वर्षान्तः, वर्णानत्य:-क्ष 
वणिनो, वत्त--ऐ 
वत्तंक:-उ 
वर्धमानः--अ, उ, कलो” 
यधिनो-ण 

वर्मः 

वर्हा-य 

वहिः-रु रे 
वहिःशुप्मा-छ 
वलक्षगुः-ऐ, हाँ, स, छु 
वहलभः-क 

यल्ली-एं 

वशः~र 

चशिनी-स, झो, ब्लूं 
बशी-य 

का० ३६ 


वश्य-वि-्वराटकी-हे 
वश्यम्‌-वोषद्‌ 
वश्या-उ 
वषट्‌-कारा-इ 
वपद्‌-कारी-च 
बष्टमू-व 

वसनम्‌-ऐ 

चसु:-ए, य, स, ह 
वसुधा-म, य, स, ह्ली 
वसुं-्घात्री-ज 
वसुन्धरा-ऋ, ल, सें 
वसु-प्रिया-स्वाहा 
बसु-मानू-ऐ 
वसु-स्वरः-ऐ, ऋ 
वस्वमू-भाँ, छे. हती 
वलिः-रा रे 


मत्त्र-कोष : : वर्ण-वीज-कोष 1 २०१ 


3 


वादनो-' (अं) 
वाद्यः-ल, स 
वानरः-घ 
बान्तः- ल, 
चान्तदा-प्री 
वापी-य 
वामकः-लु 
वाम-कर्णे:--क 
वाम-कद्धणः-ज 
वाम-करोटिका-ट 
बामन्कपोलः-त्‌ 
वाम-कुक्षिः-क 
वाम-गण्डः-लू, लु, ए 
वाम-ुल्कगः--व 
वाम-जद्वा-ऐे 
बाम-जच्चिका--भौ 


बह्ि-जाया (कामिनी, गृहिषी,प्रिया वाम-ञञानु-वासः-य 


वल्लभा, सुन्दरी, स्त्री)-स्वाहा 
वहि-पचक:-रारॉरूररॉ 
वह्लशः-ङ 

वाः-व, सं 

वाकू-ऐ ऐ 

वाक-पति:-आ 

वाक्‌-प्रदा-शऋ, म 
वागीश्वरः-म 

वागीश्वरी-इ। उ, ऐ 
वागुरानप्री 

वाग्भवं, वारभवा, चागू, वाड- 
वाग्मो-य, प्रो 

वाङ्कछो 

वाचाल:-प 

वाषी-ए, ऐ, मः, ग, च, हो 
वाषीशः-य 

वातः~अ, ई, उ, इ 
वात्ावत्तिः-ह्लोः 

वातुदान्त्री 


वाम-देवा-ए, फ, ग, घ; सह 
वामदोर्मणि-्वन्धपः-ज 
बामदोमू'लमू-च 
वामनः--अ, उ, ऋ, ऐ, प, केले 
वामननाप्रिकः-म्य, 
वामनीक--यी 
वाम-नेत्रम्‌~ई 
वाभ-पन्मूलम-त्त 
बाम-पाद-स्पिवा-हू 
वाम-पादांगु लिग: (लीगः)-घ 
वाम-पादांगुलि-तलगः-ज 
याम-पाश्वेग:-फ 
वामन्मणिनमघ्यगः-न 
घाम-लोचनम्‌ू-ई 
बाम-लोचना-खछ, 
वाम-शक्तिः-तत 
बामन्धाखा-मुलःलक 
वाम-युतिः-ऊ 
वाम-स्वन्घः--च, स 
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वाम-हस्ताग्रगा-न( वापः, वाषिक! क्र विद्या-म, इ, छ, छ, प च, ऐ 
वाम-हस्तांगुलि-तलगः-ञ्ञ वालः-य वि इर्‌स्र्‌हसी" 
वाम-हस्तांगुलि-मुलमू-झ, व वासः-वः हु, सौः = विद्या-धरः-लु 
वाम-हस्तांगुस्यग्रगः (स्यग्नः)-अ वासङ्करी-ओ विद्यामुखी-अं 
वामा-अ, मो, स्त्री * » वासना-ई, ए, ऐ, ऐ) ऊ, क्ली विद्य॒-जिह्वा-अ, ग, ण॑ 
वामाक्षि, वामाक्षी -ई, भो वापतवः-इ, बिदयुत्‌-उ, प 
वामांशः, वामांस-गतः-च वासिनी-लू विद्युतिः-ष 
वामी-झ, न वासुः, वासुदेव--अ, उ, औ, बली विद्यशवरी-ओ 
वामोदः-ज वास्तु-देवता-' (अ) विधाता-आ, क, ॐ 
वामोइः-थ, स वास्तोस्पतिः(प्पतिःष्पसिः)-इ,ल॒ विधिः-फ, म, फे, 
चामोरु-निलयः, वामौरु-मुलगः-त वास्या-ट विधु --इ, 
वायवी-ऐ, भो, श, प वाहनम्‌-घ चिनदा-ट, 
वायुः-ख, ड, झ, उ, ठ, य, ये, स॒वाहिनो-पतिः-खा बिनसः-न 
वामुःपूज्या-प्री _ वाहक, वाह्लिकम्‌-ग्लोः विनायका-आ, ध) न, प 
वायु-वेगो-य विः-मः विन्दुः (श्रं) 
वायु-सख:-र, रे विकटम्‌-छ विन्दु-माली-ई 
वारणः-ख, क्रां - विकरालः, विकराली-' (कं) विन्ध्या द्रि-शिखर-स्थिता-ठ 
वारणम्‌-ऐ, ऐ', फ्रा विकामा-उ - विपुलम्‌-श 
वारणा-आ विकृतः-भो विपूला-ल, ले 
वारणाणंम्‌-ह्वी बिकृत:-मुखी-ऐ विप्र-चित्ता-ऊ 
वारणी-ऋ, विकृता-क्ष वि-प्रिय/ः-फ 
वारा! निधिः-रूं विकृताकृति-मण्डलः-क्ञ विभावसुः-ग, र, रें 
वाराही-अ, ओ, ए, च, त, हु, हु मिकुतिः-आए, ऐ, झ:, क, ख विभुतिः-ऊ, ऐ, ८, 5, हौं 
वारि-ब, न विध्नः, विध्यमू-ह, ग, गं = विमत्त-म 
वारि-वारकः-ब † विघ्नपाः-न; ग, में विमल:-ल 
वारिजम्‌-ठः , विघ्नत्राजः-मा) उ, ऋ विमलधित.-लु 
वारिजा-ऐ विध्न-वारणम्‌-फदू विमला-क, च, ल, घ, य्लूं 
वारिदः विध्न-हर्ता-उ, क्ष विमज्राकृतिः-भ 
वारिधिः, वारि-निधिः(राशिः)-छे विघ्नन्हारिणी-क्ष विमुक्तकः-भ 
वारुणः-क बिघ्न-हूत्‌-उ वियत्‌, वियदु-अः, ड मे, म; शः है 
वारुणमू-क, य विघ्नेशः-अ, ढ बिरजतिः-ज 
वोरुणिकः=च विचित्ना-न', च, क्रो” विरजा-आ, ऋ प्न 
वादणी-ऋ, र, श विजपा-ज, "७, हस्य्फे, श्रो विरजेशः-क्ष 
वार्त-व, घ विजयीन्ड , विरतिः-ए 
वार्तदा-प्री _ विज्ञानात्मा-अं विरला-र 


घाधिः-छ खा विदुधी-ओ विराट्--झ, ॐ 


विराविणी-प 
विश्द-धीः-न 
विख्पा-इ, ल 
विश्पाक्षी-क्ष 
विरोधिनी--उ 
बिलः-थ 
विलामिनो~ उ, स, सो” 
विवरमू--थ 
विवर्णा--ज 
विविस्वानु-ऐ 
विशल्या-5 
विशाखो-ढ 
विशालः-ल 
विशालाक्षः-थ 
चिशालाक्षी-ऐे, ख 
विशालार्चा-क 
विशिखः-छ, ब्रा 


विश्‍वाद्यः- भः 
विश्‍वान्तः-ज 
विश्वेशी-श्री 
विश्वेशदरी-ऋ, न 
बिप', विषम्‌-ङ, म 
दिषध्नी--इ 
विषयेच्छा-मोग-वती-ड' 
विष्टराद्वी-ज 
विष्णुः-इ, रः, उ, फ्लो 
विष्णु-माया-ऐ, हो” 
विष्णु-शक्ति-थी 
विष्णु-इययनम्‌ू--आ, अ. 
विसुः-घ 

विस्मिता-लु 
विहगः-फ 

विद्वतः-ढ 

वोचि.-म, प्लू' 


विशिष्टरा,विशुद्धिमादु-ऋ चीति-होत्रः-र, रे, 


विश्वम्‌-लु, घ, मान, 
स्का तक दि 


वौरः-ई, य, हो 
वीरकः-त, श 


मन्वन्कोप 11 वणंन्वोज-कोप 1 २८३ 


वृष्टिः-े, छो व्योम-वक्‍धा-ऊ ` 
बेद:--र व्योम-रूपा--ध्छ 
वेद-धारा, वेद-मस्तक.-&४ व्योम-रपिणी-उ' 
वेदन्माता-इ, ठ व्योमाकार-ग 
वेद-मुतिः-लृ व्योमातीवा-ऋ 
वैद-प्रर्धा-# व्योपनू-हाँ, ही 
बेद-सतकः-य “(शा 
वेदादिः~र, व शक्तः-ल, एक्तीशः-त 
वेदाइवः-ल थक्तिलआ,ईक तप ऐ 
वेघाः-दा, म अँ, क, प, स, दली, 
वेपवती, वेष-वत्ती-स सौः, हो" हसो: हस्तो 
वेश्या-ओ श्लो शक्ति-वेचरी-इफ्र ` 
वेपा-क शक्ति-प्रणवा-फ्रे 
वैकुण्ठः--लू, म शक्ति-वराहः-ग्लो 
वैतालिक -प्लें शक्त्याकर्षिणी-आ 
वेद्युतः-ए शक्न -॥, छ, लू, 

वेश्य , वैश्‍वः-य शद्भूर:-उ, ए, ग, 
वेश्वानर:-र, रे शास, ह 

वैष्टर-धवा लाख शद्भा- स, सौः 


बैष्णवी-उ) ऋ, ऋ, भो, 


शंकु -ओ, य, फ 


१ १ 
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शत-हदः-ष ¦ शशः (ग्र) शार्खी-अ, उ, ग, बली शिव-दर्शनमू-ग 
शतानन्दः:-क, म, कै एश-धरः-ऐ, ग्रा स, ७ शाङ्गीशः-ग शिवदा-ल 
शतावरी, शतावर्त्ती-भ, शशन-विन्दुः-अ, उ, बली शालाक्षी-क शिव-दूती-ह+ तू 
उ, बली शशाद्धः-अ, अ, व, स॒ शालिका(की)-घ्री,ध्री शिव-प्रणवः, 
शभुः-त शशाडू-धारिणी-ओऔ. शालिग्री-ह शिवन्प्रसाद/-हो 
शत्रष्न/-छ शशि:- (अ) शालिनी-णं शिव-प्रिया, 
शनि:-छ, त, प शशिनी-ऋ,, ए, ऐ, श शाल्मली-इ, इः शिव-वल्लरी-लू, ही 
शति-कुम्भा-ब शशि-प्रभः-म शाश्‍वत:-ध शिव-शक्ति-मयम्‌-हसो 
शफरी-प शशि-प्रियः-फ शास्ता-श शिवा-इ, उ, ऊ, लू, म, 
शब्द:-प शशी-अं, न, ठ, फ, स॒ शिखण्डिका-वषदू ठ, इ, बर, प, हो 
* शब्द-बरह्म-४* शसोनः:-ट, म, में शिखण्डिनी-च शिवात्मकः-घ 
शमना-ऊ शस्तम्‌-्व शिख ण्डी-क शिवादि--आ 
शम्पा-ष शस्त्रमू-य, फद्‌ शिखरमू म्तौ), म्लौ शिवि-पिष्टः-ए, ग, सह 
शम्वरम-त्र, ये शस्वादिः-फद्‌ शिखरी-द _ शिवेश:-झं, ल 
शम्यरारिः-इ, क, बली शाकनी-ओ, र, स शिखा-न, वपद्‌ शिवोत्तमा-उ 
शम्मु-ए.ग,ध,श,सह हूँ. शा हरी-ऋ, शिखा-वानू-र, रें शिवात्तमः-इ, घ, च, घ 
शम्भुदः-हे शाद्भला-घो" शिखि-वाहः-व शिशु-प्रियः-ड 
शम्मनवतनो-हो णाखा-ज, हे शिखो-त, फ, र, ल, र॑ शिष्ट्मून्य 
शम्मु-बनिता-ही शाखान्तराकृति:-ढ शिति-कण्ठा-ए, ग,स, हु शिष्प:-फ 
शम्म-स्त्री-ए, ह्ली शाखिनी-प्रियः-न शिनी-उ, र शीघ्रमू-ऐँ, य 
शयः:-ब शाखी- (धं) शिपि-विष्टः-ए, गास, ह॑ शीघ्र-पाणिः-य 
शयनः, शय्या, शम्या- शाखोक्ता-ज शिर:-अं, फ, ह, नमः शीत-भानुः (मरीचिः, 
स्वरः-मा() शाणः-ह स्वाहा रश्मि), शोतलः, 
शरः-फद्‌ शान्तः-औ शिरसिजः-थ शीताणुः-ऐ, हाँ, स, #* 
शरन्जन्मा-इ, रं, णे शान्तिः, ई, उ, क, शिरा-नम- शुक्तिः-ट 
शरणाति-भिदा-ऐ का ड. स्वाहा शिरोज्त्सगम्‌--स्वाहा  शुक्र:-श, स, लो, ग्रो,य़ो 
शरत-ऱस, सो! शान्तिकः-आओ शिरोभ्रम--घ शुपला-लु, स, क॑ 
शरभी-5 शान्ति-कूतू-लु शिरोमाला-ऋ शुबला-ल, घोः 
शरीरार्कापणी-अ शान्दुल;-व शिसेष्हः-क शुचि-ल्‌, ऐ, छ, र, 
शम-ए, त, सॉ शान्त्यत्तीता- कला-ल्हु, शिली-थ, म घ, श, र॑ 
शर्मा-श, स, शं, सोः, हूँ व्हे, व्हो, व्हू, हस्‌ णिलोच्चमः-ध, द शुचि-स्मिता, णुद.-सु 
शव-ण, म शाम्भवम्‌्-छ शियः-अ, इ, उ, ए, मं, क) शुद्ध-गामी-त 
शवंरी-पतिः, शवंरोशः- शाम्भवः, ण ग, ड,न, प, म, शुद-तरः-लृ 
ऐे, हा, स, १३ शाम्भवी-अ, सू, अ स, पास, हू गुदचुद्धि-पवर्पः-ऐ) 
शमली -अ। ई शारदा-ऐ” शिवन्कीतँगः-स)उषलो शुद्धिः 


घवः-दरौं पाञ्च -मुतू-म, उ, पली शिव-्येपरो-हत्त्को' शुदिन्मा्ा-ओऔ 


शुभमू-श, शे 
शुभा-ए, ट 
शुभांध्रिः-ड 
शुघ्रा-लु, ण 
शुञ्चांशुः-ऐ, द्रा, स, 
शुम्मर-मदिनी-बो 
शुष्कला~घ्र 
शृष्मा-र, घ, रे 
शुकर:-ण, न, ह. 
शुद्रः-ऊ, लू, प 
शुद-प्रणव:-आ' 
शुन्यमू-आ, भं, छठ, 
ह माँ, हो 
शूरः-ढ, ण, प, म, व, 
शूर्षकः-ग, में 
सूर्प-कर्ण:-छ, ग, क्रा 
शुलः-द, फट्‌ 
शुल-धरः-ए, ग, स, ह 
शुल-घात्रो-ध 
शूलिनी-ई, स्‌. ऐ, ख 
शली~ए, ग, ज, द, न, 


शोभा--फ, हैं श्रुति-पथ:-क 
शोपिणी-ओ शेष्ठा-ई, ऋ 
शीक्रम्‌-ल्‌ श्रेष्ठा-ए, प 
शौरि'-छ, थ, धे, न श्रोता-उ 
शोगेमू-उ शोतुम्‌-त 
श्मरिः, एमरो-नमः इलेप्मकः~छ 
इमशानम्‌-आ शवसनः- ठ, य, ये 
इमशान-वासिनी-क्री. शवापदः-आ 
एमश्रु:-हूँ इवास-छपिणी-च 
इयाम-मुखी~क शवेतः-अः, प, स, 
बयामा-ऋ,ल.लू को भरी लू, बरी, नो 
थद्धा-अ, उ, ए, ख इवेत-रथः-स,ल्‌ ब्रो,वर, 
श्रमः-घ वेत - बाहुनः-ऐ, द्रा, 
श्रव भवणः-उ स, 
श्रवणा-म इवेता-अः, स 
श्रीः-अ, उ, छ, री श्वेताक्ष:,श्वेतेश्वर:-प,स 
श्री-कण्ठ:-अ,ए,ग,श)स, है [व] 
श्री-करः-ग्र, उ, बलो पद-कर्णे-ओ 
श्री-करी-र पद-चक्र:-उ 
श्री-कान्तः, श्री = गर्भ पद-तर्क:-र 

म,उ, बलो पद्न्रदा-ओ | | 
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शजब्नोभ नया हैं ए 


[स] 
संक्रन्दनः-इ; ले 
संज्ञा-क, ङ 
सम्मोहनन-ल 
संयोगजः, संयोजकः, 
संवत्तंन:-क्ष 
संवर्त्तणम्‌- घु 
संवत्ति का-श 
संस्थिनो-डः 
संहार:-ख, क्ष, फट्‌ 
संहारिणी-लू, ८ 
संहारी-ण 
संहृतिः-- (अं) 
सकला- आँ, ह्ली 
सद्धुणः-व 
सद्धूपंण:--आँ. 
सह्भचकः--ङ 
सज्ुतिः-त्त 
सञ्जिनी- (अं) 
सत्‌-ऐ न्मौ, भ, द, य 
सती--ड, द 
सत्मः-द 
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सनतू-फ, भ, फे 

सनन्दः--स 

सनहा-स, घी 

सनातन:-अ, उ, बली 

स-नाद:- (अं 
सन्घ्या-झ, ड, श 


सच्घ्या-नटी-ए, ग, स, है 


सच्घ्याराम'-क, म॑, फें 
सन्नति.- (अं), नमः 
सम्मताः 
स-पर.-ऱ्ह्‌ 
सप्त-जिह्लः-र रे 
सप्त-तुरण:-छ 
सप्त-मात्र:-३# 
सप्ताचिः-र, रें 
सप्ताएव:-म॑ 
सप्तिक.-छ 
सफरी-फ 
समयः-स 
सम-वर्त्ती-त्र 
समस्ता-ही 
समा-लू, च, छ 
समाश्वरा-ल 
समासनमू--ठ डं उ; ठा 


सरस्वती-भ्र, उ, क) प, 
च, भ, स, ऐ 
सरस्वान्‌ 
सरित्‌(सरितां) पत्ति:-छें 
सरिद-वरा-लु 
सरिलम्‌-व, बे 
सरोजी-क) म, फं 
सरो इह-निवासिनो-थो 
सर्गः=ः (अः) 
सपः-थ, द 
सर्पाकारः-थ, द 
सवेः-ए, गे, द, ज, स, हृ 
सर्वक्रमः-ण 
सर्वेग:-ग, ह 
सर्वन्गतिः-क्ष 
सर्वे-जुम्भिणी-ज 
सर्वज्ञः-ए, ग, स, हू 
सर्बेन्ठकर्ठवर्वाजठा-ट 
सर्वतोमुघमू-व, वे 
सवेतोमुखो-भ, र 
सर्वन्दाहकः-प 
सर्वे-दोप्तः-द 
सर्व-देहाश्रयः-ह्‌ 
सवे-पाचक:-पण 


सभीरः,सभीरण,-द,ढ,य,यें सर्व-पीठेशवरी-ठ 


समुद्रः, च 

समुद्रजा-ळ, भो 

समुद्रश्तवतात.¬ए, ऐ, 
द्रां, सं, ३ 


सर्वे-प्रिय:--त्त 
सर्वे-प्रियतम:--च 
सर्व-वीजकः~हृसौः 
सर्वे-भावनी-ज 


समुद्र-शुभगा (सुभगा)-लें सर्वे-भुज-मध्यमू-छ 


सम्पत्ति.-नसः 
सम्पूर्ण-मण्डला-ओ 
सम्वलमू-व, चं 
सम्मुढा-: (न:) 
सरः, सरम्‌--व, वे 
सरसी-उ 


सव-मद्धला-अ, भो,स्वों 


स्व-मन्तेश्वरी-ड 
सर्व-मित्रपू-ठ 
सवे-योनिक'-स 
सव-रक्षिता--घ 
सर्वे-रण्जिनी-न 


सर्वेसा-च सव-वर्ता-क, म, के 
सव-वर्गान्त:(वर्णास्तः)-क्ष सव-मुख:--र, रे 
सर्वे-वशदूरी-क्त सवरमू-च, घे 
सर्व-बागोश्वरी-च सविता-म 
सर्व-विद्ये श्व री-घ स-विलासिनी-ऊ 
सर्व-विद्राविणी-ग सव्य-च द्रः-थ 
सर्व-वी रेशव री-त्र सव्प-वाहु-मुलमू-च 
सर्व-च्यापो-ऊ सब्प-स्वरः-ऊ 
सर्वेशः-ग स-शिखा-फ 
सवे-संक्षाभिणी-क, घ सहजात्मा-स 
सर्व-संशः-न सहत्त-भुजः-ख 
सर्वे-समर्थ:--ढ सहूस्र-वदनः-अ, उ, पली 
सर्व-संमुद्धुव:-ए सहुत्नांशुः-म 
सवं-सम्मो हिनी-च सहस्राक्ष,-इ, ल 
सर्वे-सिद्धीश्वरी-ज सहस्राक्षा-ल 
सर्व-स्तम्भिनी-छ सहा-ल, लं 
सर्वे-श्नोता:--5 साक्षी-ल 
सर्वे-स्वामी-इ सागमः-क्ष 
सर्वे-हरः-घ सागरः-व, छो 

सवं" हिंसक:-प सागर-मेखला-ल, लें 
सर्वाकपिणी-घ, क्ष सागरा-प्छ, ज 


सर्वाङ्कागमः-झ, सर्वाङ्ग- साख्य-योगोड्धूवा-ज 
सर्वागुलिः-न सागर -क्ष सागराम्वर-र, रें 


सर्वात्मा-क्ष 
सर्वादिः-ग 
सर्वान्तक,-क्ष 
सर्वार्थ-साधिती-ग 
सर्वालद्धार-सगुतः-च 
सर्वाह्लादिनी-ड' 
सर्वेश्‍वरी-भुम्य्छा 
सर्वेष्टः-थ 
सर्वोक्त-घटना-बलो-ज 
सर्वोत्मादिनी-ट 
सर्वोपकारकः-क्ष 


सागराम्बरा-र, रें 
साञ्चला-ऊ 
साइहास-परदेश्वरी-झ 
साहि-पुष्पमू-त 
सात्वतः-ध 
साधुः-छु 
सानुः-म्लो' 
सानु-मानू--द 
सानु-लोमाग्र-सन्धिका-छ 
सान्तः-ह 
सामग:-स 


सलमू, सलिलं, सलीलं, साम-गर्मः-म, उ, को” 


सवः-व, घे 


सामजः, साम-यो नि!-क्रॉं 


साम्बुः- र 
साग्नाज्यः- सो 
सारः-ठ, प, नयें 
सारञ्गन्यतिःञभ 
सारणकः-स 
सारसः-ऐ, द्रा, स, है. 
सारस्वत:-ज 
साघेन्वला-प्री' 
सार्धशजुम-रो' 
सिंहः-ग, हस्क्षस्री 
हिह-नाद:-न 
एिह-नादिनी-ञी 
संह-मैरवी-म 


सित-जिहूक मः 
सिद्ध-देव-ए' ग स, ह 
धिद्धनलदभी/- मे) ज 
सिद-पिन्धुः- ल, लु 
सिद्धापया“जे 
सिद्धाम्ला-छ 
सिद्धिः लः ग. नञ, ढं 
सिद्धिदा--द 
हि-प्रदा-ण 
शिडेश्‍वरॉटट 

सिद्धमर्णवः ड 
सिद्ध्याकपिणो-शा 
(न्धुः 
सिन्पु-जन्ना-पे.डा.स 
सिन्धुरः कर, प्रा 
हन्पु-सुवा-थी. 
सप्रः-प, द्रा, स, 


छ 
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सीता-ठ सुर-ज्येष्ठः-क, म, कें मृतिः-छ 
सुकेशी-: (अः) सुनरता-ऊ सूतेशः-औ 
सुखम्‌-व सूर-दी धिका सुख्तदी, सुय॑म्‌-ऊ 
सुवाक्षःसुखाशः-ढयापं सुर-विम्तगान्ले सूनात्मा-य 
सुगम्‌, सुगन्त--त सुर-पतिःटइ- त सूरा-क, ढा म॑ 
सुग्रोवः सुघोर:-वे सुर-पुरमु-घ सूर्य--ला म, राप 
सुत्रामा-इ, ल सुरभि: व सूर्यास्तः-ष 
सुदृशा-डः सुरभी मृष्टिः-अ, उ; लू, फ 
सुधन्या-ल सुर-वत्मे-भा, छ) हैं हें सृष्टिकर्माटड 
आँ) य, लु, वं, हीं सुर-श्रेष्ठनाङ सैन्दु-वत्‌ू-घ 
चा-करः सुधा, सुधाः सुनरस:-ब सेवकः-ण्य 
घार: (निघिः)-ऐे, द्रा. सु-रसा--अः ड सेवका-उ 
स, सुरा-सिदा-च सैन्धवम्‌-न 
सुधा-रश्मिः- हे सुद्ान्तकः-हँ सोमः-ऐ, मः, घाय, 
सुधा-रस-मयी- स सरापगा-्ल्‌ स, द्रां, 8 
सुधा-वर्षी-क, सम, के सरारिहा-प सोमम्‌-थ, वें 
सुधा-सूतिः ऐवा, स, ४७ सू-छपिणो-च होमपाः-क, भ 
सुधा“हवः (स्वा)-बला सरेशवरः=अ, ई साम-विया-ड 
सुधाशुः-फ द्रास, पुरेश्‍वरो--अ, जप साम-निम्घु-माड, मली" 
सुघीः सुनम्दा-ठ सुलापिनी-च सोमेशः-र 
ः्ल सुलोचना ई सौख्यदा-त, स 
पुन्दरः-इ, छ सुवण-विन्डुः मा उ, बली सौप्यन्दुःखन्त्रबन्धकनमं 
सुन्दरी-अ, आ, झा त सून्वासास सौपर्णो-घ 
स-पूज पान्प्री स-शक्तिः-ए सौभग-भ्र य 
प्रजान स-शिखा>फ सौमाग्य सी 
सुप्रसादः- ए ग, सं, ह॒ सुपमा-ह सोमाग्या-घं 
सु-अमः~श परम-य सौम्मा-ड' एं, अः 
सु-भगा¬ अ, उएसः शं सु-सवो-ड+ सु-सुता--8 सोरःनछ 
सु-मनाः-इ सु-स्मता-म रीरानन्द तउ 
पुन लु सु-स्वनः-य , सौप्म एमू-तमः 
सु-मुखः-ज, डम सूः स्यन्दःनक टे 
सु-मुलो-अँ, ज, ञ्ञ सूकरनाग म्यन्दम्‌ हान हाँ 
सु-मुखेश्‍वरी-या र सूक्‍्मः-इ, सुः में स्तनम्‌-ज« 5, ठं 
सु-युक्तिः-छ सूदमा-अ, ईः सफ ऐ, स्वन ज 
सु-पुक्तिका-च झो, य स्तमन्द्रपमून ढः ढः 
सुरः-र है सूदमेणमाई स्वग्वेर, स्वम्बेरम--फ़् 
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सनत्‌ू--फ, म, फे सरस्वती-प्र, उ, फ) छ, 
सनन्दः--स च, घ, स, ऐ 
सनहा-प, धीः सरस्वान्‌ 
सनातमः-अ, उ, बली सरित्‌(सरितां) पतिः-ख 
स-्नादः~ (अं सरिंद-वरा-लु 
सन्ध्या-क्ष, 2, श सरिलमू-च, घें 


सस्ध्या-नटी-ए, ग, स, हु सरोजी-फ, म, फं 
सन्ध्याराम:-क, म, को सरो ए्हर्ननवासिनो-थी 


सपन्नति:-' (ने), ममः सर्गेः-! (अः) 
सन्मता;-फऋ सर्प:-थ, द 
स-परः-ह्‌ सर्पाकारः-थ+ द 
सप्त-जिल्ु:-९, रे सर्वे:-ए, य, उ, न, स, हू 
सप्त-तुरग:-छ सर्व-क्रम:-तर 
सप्तनमान:-3 सर्वंगा-ग, छ 
सप्ताचिः-र, रे सर्वेचातिः-क्ष 
सप्ताएव:-म सर्वे-्जुम्मिणी-ज 
सप्तिकः-छ सर्वज्ञः-ए, यास, ह्‌ 
सफरी-फ सर्वे-तके-विवजिता- 
समय/न्‍्स सर्वतोमुघम्‌-व, दें 
सम-वर्ची-न सवंतोमुखो-अ, र 
समस्ता-हो' सर्वन्दाहकः-प 
समा-लू, च, छ सर्वे-दोप्तः-द 
समाइवरा-ज सर्वे-देहाश्रय:-ह्‌ 
समासनमू--ठे ढं ठा ठा सवे-पाचकः-ण 


समीरम्एमीरणः=ठ,ढ;घ,पे सर्व-पीठेइद री-ळ 


समुद्रः; व सर्व-प्रिय;--त 

समुद्रजा-ळ, थो सर्व-प्रियतमः-च 

समुद्र-तवतात:-ए, ऐ, सवं-वीजक:- हसी! 
द्रा, स, छ सर्वे-भावनी-ज 


समुद्र-शुभगा [सुभगा)-लू सर्वे-मुज-मध्यमू-छ 
सम्पत्ति.-नमः 


सम्पूर्ण-मण्डला-ओ सर्वेन्मच्त्रेश्वरी-डः 
सम्बलम्‌-व, वं सर्व-मित्रमू-5 
सम्मूढा-: (अः) सवे-्योनिकः-स 
सरः, सरम्‌--य, वें सर्वरक्षिता-घ 
सरसी-उ सरव-रञ्जिबी-न 


सर्वला-घ 


सव-कर्ता-क, म, फे 


सव-वर्गार्तः(वर्णास्तः)-क्ष सव-पुषः--र, रे 


सर्व-वश दूरी-क्ष 
सर्व-वायोश्वरी-च 
सर्वे-विद्ये श्व री-घ 
सर्वे-विद्रा विणी-ग 
सर्वेन्वीरेश्वरो-ज 
सर्व-ध्यापो-ऊ 
स्वेश:-ग 
सर्व-संक्षो भिणी-फ, घ 
सर्व-संज्ञः--ञ 
सर्व-समर्थ:-ढ 
सर्बसमुद्धवः-ए 
सर्वे-सम्मोहिनी-च 
सर्व-सिद्धीश्वरी-ज 
सर्वे-स्तम्मिनी-छ 
सर्व-स्रोता:--द 
सर्व-स्वामी-ड 
सर्व-हरः-घ 
सर्व-हिसकः-प 
सर्वाकपिणी-घ, क्ष 


सवरम्‌-व, षे 
सविता-म 
स-विलापिमी-ऊ 
सब्य-च द्र/-थ 
सव्य-्वाहु-मुलमू-च 
सब्ध-स्वरः--ऊ 
स-शिपा-फ 
सहजात्मा-स 
सहस्न-मुजः-प 
सहस्-वदनः-अ, उ, कली 
सहयांशु:-म 
सहस्नाक्षः-द्व ल 
सहस्ाक्षा-ल 
सहा-ल, लं 
साक्षी-ल 
सागमः-क्ष 
सागरः-व, रू 
सागर-मेखला-ल, ले - 
सागरा-छ, ज 


- सर्वाद्धागमः-क्ष, सर्वाञ्च- सांख्य-योगोऱ्धवा-ज 


सर्वागुलिः-न सागरः-क्ष सागराम्बर-र, रें" 


सर्वात्मा-क्ष 
सर्वादिः-घ 
सर्वान्तकः-क्ष 
सर्वार्थ-्साधिनी-ग 
सर्वाल द्धार-संयुतः-च 
सर्वीह्वादिनी-ई 
सर्वेश्वरी-झूम्ग्छो 


सर्व-मद्भुला-भ, भो,स्वों सर्वेष्टः-य 


सर्वोक्त-पटना-वलो-ज 
सर्वोन्मादिनी-र' 
सर्वोपकारकः-क्ष 


सलमू, सलिलं, धलीसं, 


सवा-चा घें 


सागराम्वरा-र, रे 
साञ्चला-क 
साट्हास-पदेशवरी-झ 
साढि-पुष्पमू-त _ 
सात्वत;-घ 

साधुः-छ 

सानु+-म्लो' 
सानु-मान्‌=द 
सानु-लोमाप्रन्सन्धिका-उ 
सान्तम्-ह्‌ 


सामगः-स 
सामन्ग्मः-प्र, उ, कती 
सामजः साम-योनि/-क्वाँ 


साम्वुः- रू 
साप्राज्या- रसी 
सारः-उ, य, ल, यें 
सारञ्जन्यृतिः्ञय 
सारणकः-सं 
सारसःनऐ, द्रा, स, छै 
सारस्वतः-ञ 
साधं-वला-छी 
साधेन्व हमको 
सिहु:-ग, हसकर 
झिह-नादः-न 
पिंह-नादिनी-मो 
सहःमैरवी-म 
हिहास्या-अ 
सिहिका-ङ, ढ 
सिहिनो-ब 
सित-मानुः- (छे) 
सित-सिन्धु- लु 
सित-जिह्वक ने: 
सिड-देवाशाए गस, ह. 
सिद-लकमी!-7 झं, ज 
सिड सिन्धु रर लु 
सिद्धापगा--ल 
सिद्धाम्ला-*च 
सिद्धि: खा, ग, ज, ढ 
सिद्धिदा-ढ 


न्यु. 
हिन्यु-जन्मा-पेडॉज्स,9ि 
सिन्धुरः का 11 
सिन्धुरातिलक--- कां 
इसस्पु-सुता-भी 
सप्र, दा; सा छ 


सोता-ठ 
सुकेशी-1 (अ १) 


सुखमू-च 
सुवाधाःचुवाश:-ड.यायं 
सुगम्‌, सुगन्तः-त 
सुग्रोवः, सुधोरः-व 
सुत्रामा-इ, ल 
सुदृश(-ड' 
सुधन्या-ल्‌ 

=, य, ल, बं, हो 
सुधा-करः सुधा, सुधा- 
धारः (निषिः)-ऐे, रा 

स्‌ 


सुधा-रश्मिः-द्र 
सुधा-रस-मयी- सं 
सुधा-वर्षी-क म, ककं 


सुघानसूतिः- ऐं स, 


सुधान्खव- (खवा) वला 
पुघाणु--ए, द्रास छ 
सुधीः, सुव*्दा-ठ 
पुनासीरः“ल 
सुन्दरः छ 
सुन्दरी-भ। मौ, या, त 
सू-पूज्या-भी 
सु-प्रजा--च 
सु-प्रसादः- एः ए स, 
सु-मग--7श 
सु-मगा- अ, डा एमा? 
सु-मना- इ 
सु-मालिबी-लु 
सु-मुखा-जः टा म 
सु-मुखो-अं, जँग्भ 
सुन्मुखेश्वरी- सर र 
सु-युक्तिः-ध 
सु-युक्तिका-च 
सुरणा हैं 


झा 
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सुर-ज्येष्ठा-का, म, षे मूतिःञछ 
सू-रता-ऊ सूतेशः-ओ 
सूर-दोधिका, सूस्तदी, सत्मू-ऊ 
सुर-निम्तगालले सूतात्मान्य 
सूर-पत्तिश्लइ त सूर.-क,ढाम 
सुर-पुरमू-च सूर्वी-ला म, रूप 
सुरभिः-ठ,व सूर्यास्त--प 
सुरभी--के दिट:-आ, उ; सू, के 
सुर-वर्त्मे-आ, प, ह, हं सृष्टिकर्मा-उ 
सुर-न्रेष्ठः-ड सेसु-वतू-च 
सु-रस'-ज सेबक.-ण्य 
सु-रसा-अः, ड सेवफा-उ 
सुरा-सिद्धा-ल सैन्धवमलच 
सुरान्तकःनहँ सोमः-ऐ, अभ धि य 
सूरापगान्त स, द्रां, छ 
सुरारिहा-प सोमम्‌-घ, वें 
सु-छपिणो-च सोमपा का ण 
प्रेशर. ई साम-तरिया-ड 
सुरेश्वरी म में, प साम-सिन्धु “अ,उ, बलो 
सुलापिनी-च सोमेश -र 
सुलोचन:-ड सौख्यदा-तः से 
सुवण-विन्दु:-अ, उ, क्ली सीयपन्दु प-प्रवस्धकः-म 
सु-वासा-स सौगर्णो-घ 
सु-शक्तिः-ए सोभग-अ रलम 
सुर्नशवा-+ सौभाग्य “सी 
सुपमा-ह्‌ सोमाग्या-ं 
सुंचरम्‌-थ सौम्या-च्छ, एं, अः 
सु-सता-ड, सु-सुता--० सौरः 
स-स्मिता-म सौरानन्द ~उ 
सु-स्वनः-य. सौष्मकम्‌-मम- 
पै स्कन्दलाक टे 
सूकरं म्वन्दम्‌ हाँ, हाँ 
सूक्ष्मानड के चु स्तनम्‌--ज, ळ ठे 
सूदमा-अ; इ, लू, फ ऐं। स्तन.-ाज, ज 
झो, य स्तन-द्वयम्‌ 5. ठः 
जाल्मेपाः-ई स्तम्वेर, स्तम्वेरम-क 


अंक-कोष 


[मन्वोद्धार के अन्तर्गत प्रायः यह भो सूचित किया जाता है कि-विदिष्ट मन्त्र के अन्तरगत 
कितने अक्षर हैं । अक्षरों को संख्या या बड शात होने से मन्त्र के प्रामाणिक स्वरूप को निश्चित करने में 
सुविधा होती है किन्तु गोपनोयतता को दृष्टि से अञ्च-मूचना भो प्रायः सांकेतिए शब्दो में दी जातो है। इन 
शब्दो का ज्ञान 'तन्त्र के विद्याथियों को होना आवश्यक दै 1 तभो वे 'मन्त्रोद्धार' का अर्थ ठोक-ढीक समझ 
सकते हैं। उनकी सुविधा के लिए ऐसे साहेतिक शब्दो का विवरण अस्तु कोष मे दिया गया है! यहाँ 
सांकेतिक शब्दो के आये दी गई संख्या 'मन्त्र-कोष के उत पृष्ठों की द्योतक हैं, जहाँ इन शब्दो का प्रयोग 
किया गया है । ~ 7 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि एक से अधिक संख्यावाले अद्धों का निर्णय करते समय यह ध्यान 
रखना चाहिए कि--भडू।नां बामत्तो गतिः अर्थात्‌ निदिष्ट अद का निर्णय करने के लिए उलटी [मोर से 
गणना करनी चाहिए । उदाहरण के लिए पृष्ठ १२७ पर 'गुण-्राम-्घरा' को स्पप्ट झरने के लिए पहले 
'घरए=१ को, फिर 'राम' = ३ को, तब "गुण! =३ को ग्रहण करना होगा, जिससे मन्त्राक्षरों को संख्या 

१३३ विदित होतो है 1] 


विश्व--१०१ 

थो ति--१२६ 

शक्र--३७, ५२१ ६१, 
१५२-८३ 


१५ पञ्चदशन्‌ ` तिथि--६२, ६०, ६८, ११५, 


१८८५, २०१ 
१६ पोडशन्‌ ; नुप--११४ 
१७ सप्त-दधन ? घन- ८८ 
१८ अष्टा-दशन, : घृति--४३ 
हीप--२४६ 
वसु-चन्द्र-१८४ 
१६ ऊन-विशति : रन्ध-्चन्द्र-¬-१८द्‌ 
२० विशति ; नख--६० 
२१ एक-विशति . प्रकृत्तिञ-३२, ५० 
२२ द्वा विशति: सिद्ध--३< 
२३ त्रयो-विशति : जिन--३१ 
वह्धि-युग्म---१७४ 
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२५ पज्च-विशति : सन्पाद--२३० 
२७ संप्व-विशत्ति : गिरिनेत्र--६१ 


१२१, ३२ द्वा-भिशत्‌ ¦ रद--५४ 


३३ भय-स्थिशत्‌ सुर--३६ 
देग--४२ 
३५ पज्च-त्रिशत्‌ ¦ वाण-गुण--१४६ 
बाण-राम--६४ 
४३ त्रिन्वत्वारिशत्‌ , व्यब्धि--२०६ 
४५ पचच-चत्वारिशत्‌ ; प्॑चाव्धि--८६३ 
श्रद्धकृत--२०६ 
४७ सम्त-चत्वारिशत्‌ : सप्त-वेद--६० 
४८ अप्ट-चत्वारिशत्‌ : अप्ट-युग--१६२ 
५१ एक-पञ्चाशत्‌ : भू-शर--७६ 
७४ चतुस्सप्तति : वेद-तुग--६० 
११४ चतुर्दशोतर-शंत ' वेद-रुद्र--१७० 
१२५ पञ्च-विशप्योत्तर-शत्त : वाण-नेत्रेन्दु--८४ 
१३३ त्रयस्त्रिशदुत्तर-शत गुण-राम-धरा--१२७ 
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*मन्वरकोष' (परिशिष्ट) 
3 यी 
'निदान' या 'संकेत' का निरूपण 
निदान सङ्कृत' का पर्याय है अर्थात्‌ सद्धेत से तत्व का वोधन ही निदान है । सर्व - प्रथम वर्णे 
अर्थात्‌ रद्ध का निदान किया जावा है । निम्त तालिका से विदित होता है कि किस वर्ण (रङ्ग) से किन 
मावो का द्योतन होता है- 

कुष्ण वर्ण--शोक, कष्ट, असाध्य) तम , तमो-गुणादि । 

लोहित-वर्गे--साध्वपत, उत्तेजना, विजय, हर्ष, सौभाग्य, उष्णत्व, रजो-गुणादि । 

नील दर्ण--आकाश-दर्ण, व्यात्ति, शुद्ध सत्व-गुणादि 1 

पोत-वर्ण-विमव ऐश्वर्य, भोग, स्तम्मन, थो, रजोन्युबादि 1 

हरित-वर्ण-तिश्‍पदवता, अभिष्द-जाश आदि 1 

इन्द्रनील-दर्ण--अन्तलीनता, अन्तर्मुदता, मुक्ति आदि। 

स्वर्ण-वर्ण- वैभव, थो, प्रभाव, सौभाग्य, भारोग्प आदि । 

श्वेत-वर्ण-की ति, सुख, सत्व-गुण, शान्ति, अकाश, स्वच्छता, सारस्य प्रादित 

इस प्रकार एक वर्ण से बहु प्रकार के विषयो का निदान अनुभव होने से स्थान-विशेष पर वर्णन 
प्रयोग का प्रयोजन अमुक विषयक है, इसका निणय परम्परा और व्यवहार द्वारा करके निदान निश्चित 
करना चाहिये । स्वान, काल और सन्दर्भ पर घ्यात देने से हो विविध वर्णो का वास्तविक भाव समझ 
में आता है । 

विविध वर्णों के हो समान विभिन्न फलो, पुष्पो, वनस्पतियो, शस्वास्त्रो, प्राणियों और शारीर 
के अङ्गो आदि के भी साकेतिक प्रयोग ऋषियों द्वारा बहुघा किए गए हैं। इन सवके रहस्य को न जान 
कर प्राचोन 'मूति-कला' को देखकर कुछ लोग, वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते और उत्टा- 
सोधा तात्पर्य निकाल कर भ्रम म पड जाते हैं । सावधानों से मनन करनेवाले गुड अर्थ को समझकर 
प्राचोन कनाओ के प्रति नत-मस्तक हो होते हैं । किसो मूर्ति कला से ब्रह्म - ज्ञान होता है, तो किसी 
से इतिहास का, किसी से काव्य का और किसो से व्यावहारिक ज्ञान मिलता है 1 मूति के समान ही 'यन्त- 
कला मे भो साकेतिक रूप से यही बिषय स्पष्ट हुये हैं । 

'देव-मृत्तियाँ बहुत प्रकार की होती हैं। किसो मूर्ति के कुछ हाथ होते हैं तो किसी के कुछ- 
इस प्रकार शरोर के अङ्गा मे न्यूवता या आधिक्य, तो किसी मे विभिन्न प्राणियो के अवयवो का सम्मि- 
खण दृष्टिगत होता है । किसी देवता का पु रूप, किसो का स्वी रूप, किसी का बाल्य-रूप, किसी का युवा 
तो किसी का वृद्ध-ख्य प्रतीत हाता है। इसो प्रकार आसन, वेष, वर्ण भिन्न-भिन्न दिखाई देते हैं। न्तर के 
आकार भो बहुत प्रकार के होते हैं। इस प्रकार वी प्रत्येक 'मुति', 'यन्ब' जोर मन्व विभिन्न सांकेतिक 
रहस्यो को सूचित करते हैं । सभी मूर्तिया और यन्ता वा रहस्प जानना किसी एक व्यक्ति के लिए 
सम्भव नही है! अपनी अपनो गुद परम्परा से मस्वन्यन्त्र-ष्यान-सकैत जाना जाता है । मन्त्र-यन्त-्ध्यावादि 
ग्रन्यो मे मिल जाते हैं किन्तु उनके सकेतों का ज्ञान नही होता 1 ऐसे कुछ सकेतो को वालिका मागे 


उद्धत है- 
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दस्तु निदान हं 
घर मुद्रा ` अभीष्ट-सिडि 
अभ्चपन-मुद्रा निर्भयता 

ज्ञान-मुद्रा ज्ञान 

खड्ग बामे ज्ञान, दक्षिणे सिद्धि--ववचिद्‌ मारण 
अकुश स्तम्भन, आउपंण 
पाश ब्रशोकरण 

नाग-पाश विष, मारण 

परशु आग्नेय-ताप 

शूल धायव्यन्ताप 

शक्ति , बल 

घण्टा अनाहत-नाद, नाद-बरह्म 
शद्ध , प्रतिध्वनि, अनाहतन्ताद 
तीक्ष्ण वाण पाप-मोचक 

पुष्प वाण जुम्भण 

बश धनु ज्ञान, वैराग्य 

इक्षुन्छनु मोहन 

तुला विवेक 

त्रिशूल त्रिविध उत्पात नाशक 
भदा स्तम्भन, वीरत्व, वैराग्य, ब्रह्म-न्ञान 
सुवेणु (बशो) आकण, मोहन, निनाद 
वीणा निनाद, आहत नाद, गान 
खदबाज़ ताप-व्रय-नाशक 

कुम्भ सकल ऐश्वर्य 

कलश श्री 

असिं विजय 

खेटक रक्षा 

शवेत फपाल पात्र सत्य गुण, ज्ञान 
इपत-कपाल-पातस्य मद्य ज्ञान, जीवन 

चपफ पोषक, पोषण 

चचक मद्य तृप्ति, दर्प, मोह 


कसल पृथ्वी, ब्रह्माण्ड, हृदय- स्थल 


रक्तन्कमल पृथ्वी, ब्रह्माण्ड, श्री, शोषण 
श्वेत-बमल भ्रह्म-र भर, बुद्धि, विद्या, सन्दीपन 
नोग-षमल 


जान, मोक्ष, निर्वाण-पद, तापन 


६३ : परिशिष्द : । मम्ब-कोप 


यस्तु निदान 

रक्त फरवीर पुष्प पौष्पेय, मोहून 

श्वेत करवोर पुष्प कामना-पूति 

सहकार मादन 
अष्ट-दल पदा अप्ट-सिद्धि, हत्युण्डरीक 
मावुलुद्ध भोग, ऐश्वर्य, विभव 
यज्ञोपवीत चर्म 

कुश-मुष्टि वैराग्य 

दुर्वा-मुथ्टि आरोग्य 
पारिजात पुष्प शीतोष्ण सुख-दु खन्समता 
पुस्तक विद्या, शान 

अक्ष-माला मोक्ष, मन्त्र-शक्ति, विश्व-चक्न, घूर्णव-क्रिया, प्राणा- 
मुण्डन्माला अक्षर-लिपि, विवेश-सहिता बुद्धि 
चन माला वैराग्य 

भूषण रजी गुण, साम्राज्य 

मुकुट राज चिह्न, साम्राज्य 

खण्ड-चन्द्र-मुकुट अमृत, नाद, विमर्श 
पूर्ण-चन्द-पुकुट नमूत, विन्दु प्रवाथ 

नाग भूषण शोतलीकरण, परमौषधि 

रक्त वस्त्र रजोगुण, सोभाग्य, साष्वस (भय) 
श्‍वेत-वस्त्र सत्वगुण, कीति, शान्ति 
नील-वस्त्र तमो गुण, सत्व गुण, व्याप्ति 
हरित-वस्त्र निरूपद्रवता 

पोत वस्त्र विभव, स्तम्भन 

कुष्ण-बस्ते तमोगुण, निद्रा, आलस्यः अविद्या, मृत्यु 
काषायन्वस्त्र वैराग्य 

दिग्वस्त्र मायातीत 

मुक्त-केश निविकार 

बद्ध-वेणि प्रपश्व 

क्रोघ-मुख तमोगुण, कष्ट 

शदित तमोगृण, भुत, तृपा, तृष्णा 
अदटहास परमानन्द 

मन्द-स्मित रजो गृण, आनन्द 

दाशत-दन्त हसित सत्वन्गूण, आनन्द 

जीव 


हस 
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वस्तु निदान 
घरद मुद्रा ' अभीष्ट-सिद्धि _ 
अक्षप-्पुद्रा लनिभयता - 
ज्ञात मुद्रा ज्ञान 

खड्ग वामे ज्ञान, दक्षिणे सिद्धि--क्वचिद्‌ मारण 
झकुश स्तम्भन, आपण 

पाश वशीकरण 

नाग पाश विष, मारण 

परशु आग्नेय-ताप 

शुल घायव्य-ताप 

शक्ति । बल 

घण्टा अनाहत-नाद, नाद-ब्रहा 

गहन प्रतिध्वनि, अनाहत-नाद 

तीक्ष्ण वाण पाप-मोचक 

पुष्प-वाण जृम्भण 

वश धनु ज्ञान, वैराग्य 

इक्षु घनु मोहन 

ठुला विवेक 

त्रिशूल त्रिविध उत्पात नाशक 

दा स्तम्भन, वीरत्व, वैराग्य, ब्रह्म-श्ञान 
सुवेणु (वशो) आकपंण, मोहून, निनाद 

चीणा निनाद, आहत नाद, गान 

धदयाड़ु तापन्त्रयन्नाशक 

छुम्भ सवल ऐश्वर्य 

कलश श्री 

असि विजय 

खेटक रक्षा 

श्वेत फपाल पात्र सत्य गुण, ज्ञान 

इधत-कपाल-पानस्थ मद्य ज्ञान, जीवन 

चपक पाक, पोषण 

चवक मद्य तृप्ति, दर्प, मोह 

फ्म्ल पृथ्वी, ब्रह्माण्ड, हृदय- स्यल 
रक्त-फ्मत पृथ्यो, ब्रह्माण्ड, श्री, शोपण 

श्पेत पमल 


प्रह्म-र घ+ बुद्धि, विद्या, सन्दीपन 


नोल पमल ज्ञान, मोक्ष, निर्वाण-्पद, तापन 


२६५ : परिशिष्ट 1: मन्त-कोष 


चम्तु निदान 
कर-मेखला अन्तर्लीन-कला 
किडणी नादनब्रह्म 
तुद्ध-कुच पोषक, पालक, स्थिति-फ्ला 
कुच-भर-नति कुल-कुण्डलो, सहार-कला, मोक्षदा, मोचिका 
घ्वज राज-चिह्त, राष्ट्र, रजोगुण 
यम-दण्ड मृत्यु, वाल, सहार-कला 
अग्नि-ज्वाला प्रकाश 
द्ण्ड शासन, राज-चिह्न 
यप्च ऐन्द्र-पातत 
छत्र राज-चिह्न, रजोगुण, व्यापकता 
चामर राज-चिक्ल, रजोगुण, पःच-पाण 
कर्तरी अभय, विद्वेषण 
पुष्पन्माला लक्ष्मी 
घुद्गर ज्ञान, मैराग्य 
नदी वैराग्य, ब्रह्म-ज्ञान 
चक ससार-चक्र, रक्षा 
पर्वेत आधषार-शक्ति, प्रचुरता 
सर्जन सावधान 
कुकुट वशोकरण-शक्ति 
कुवकुर नैतिकता 
घडल पड्-रस 
सप्टरस ग्रष्ट-सिद्धियाँ 
कमण्डलु पवित्तता, तीथे 
खक्‌, खुब तृष्ति, यश 

वाव, तदु ब्पञ्जन-पचतो (कटाह-भेव) तृप्ति, पोषण 
सुग मत 
कमं आघार-शक्ति 
बुक्ष रक्षा, आराम' 
डभड प्रतिष्वनि, अक्षर, सव-नाद 
भुशुण्डी, परिघ विकर्षण-शक्ति 
शतघ्नी महा नाद, अन्तर्लीन-ङ्गिया 
र्थ परिवर्तत-शोल 
सिहासत राष्ट्र साम्राज्य) नायकत्व 


शूर्प, मार्जनी लकभी-माश 


सन्त्र-कोष : । परिशिष्ट : २६४ 


वस्तु “ निदान 

मयूर चैतन्य 

चेव्य चित्त 

सिह महत्त्व, नृपत्व, ज्ञान 

पोः घिन) ° पृथ्वी, लोक-लोकान्तर 

वृषभ धमं 

वानर कुण्डलिनी शक्ति, साहस, उत्साह 
हस्ती आधार-शक्ति, वैभव, राज-चिल्ल 
अश्व चेग-शक्ति, तेज, किरण 

जक्ष भूचर-शक्ति 

सकर जल्चचर-शक्ति 

गरुड खेचर-शक्ति 

शुक वासिमिता-शक्ति 

शिवा घो - शक्ति, बुद्धि 

द्विप (गज) योग-शक्ति 

व्याघ्र श्रष्टाद्भ-योग 

वराह आधारनशक्ति 

महिष काल, लय-शक्ति 

मत्स्य सगुण 

शब अचर, जड़, ब्रह्म 

श्मशान शून्याकारी, तेज -पुञ्ज, केवल-प्रकाश 
दन्त सत्व गुण 

घोरूदंष्ट्रा केवल सत्व गुण 

सिलितन्दन्त प्रपच्चात्मक सत्व गुण 

कृ्‌ष्ण-दन्त तमोगुण 

जिद्ठा रजोगुण, पडू-रस, स्वाद 

मुण्ड बुद्धि, विवेक, ज्ञान 

र्ण श्रुति, ्वणन्शक्ति; नाद 

नेत्र संसार, दृष्टि, ईक्षण-शक्ति, विन्दु 
जिनेन्न विष्दु-्रय, सूर्येन्द्रश्नि-त्रय-प्रकाश 
युवावस्था स्थिति-कला, भनुग्रहन्कला) श्रन्तरजीगि कला 
थाल्यायस्था सृष्टिकला 

घडावस्या अन्तर्लीन-कला, संहार-कला 
रजस्वलावस्या अनूग्रह-कला, विश्वन्सोम 


हुस्त आत्मा, कर्म 


२४६५ : परिशिष्ट । : मन्व-कोप 


चम्तु 
करसे खला 
किडणी 
तुद्ध-कुच 
कुच-भर-नति 
ध्वज 
यमन्दण्ड 
झग्निन्‍ज्वाला 
द्ण्ड 
ब्र 
छन्न 
चामर 
कर्तरी 
पुष्पमाला 
झुदूगर 
नदी 
ष्र 
षर्देत 
तर्जन 
कुकु 
कुवकुर 
वडज 
सष्टाख 
कमण्डलु 
चुक, सु 
दाद, घडु, व्यञ्जन-पच्मी (कडाहु-भे) 


ड्म 
भुशुण्डी, परिघ 
शतप्नी 

रथ 

शिहासन 

शर्व, मार्जनी 


निदान 

अन्तर्लीन-कला 

साइन्ब्रह्म 

पोषक, पालक, स्थिति-फला 
कुल-बुण्डनी, राहारःकला, मोक्षदा, मोचिका 
राज-चिह्ल, राष्ट्र, रजोगुण 
मृत्यु, काल, शंहार-कला 
प्रकाश 

शासन, राज-चिह्न 

ऐन्द्र-पात 

राज-चिह्न, रजोगुण, व्यापकता 
राज-चिह्ल, रणोगृण, प्च-प्राण 
अभय, विद्वेषण 

लक्ष्मी 

ज्ञान, चैराग्प 

बेराग्य, ब्रह्म-त्तान 
संसारन्चक्र, रक्षा 
आधार-शक्ति, प्रचुरता 
सावधान 

वशीकरण-शक्ति 

नैतिकता 

पड्न्रस 

अष्टनसिद्धियाँ 

पवित्रता, तीर्थ 

तृप्ति, यश 

तृप्ति, पोषण 

मन 

आधार-शक्ति 
रक्षा, आरामः 

प्रतिध्वनि, अक्षर, सव-नाद 
विकर्यथ-शक्ति 

महा-नाद, अन्वर्लीनि-क्रिया 
परिवतंम-शोल 

राष्ट्र, साञ्राञ्य, नायकत्व 
लक्ष्मी-नाश 
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वस्तु निदान 
दष्यक्षत सोभाग्य 
माप-मक्त ग्रह-गान्ति 
फज्जल मोहन 
वसु-पात्र लक्ष्मी, सौभाग्य 
आदर्श श्री, कान्ति 
घान्य-मंजरी पोषण 

मुपिक सवंग-शक्ति 
उलूक वैभव, ध्यान 
सपरीत-रतासन 


पूर्वाम्नाय-सूचक, सर्ग-प्रवत्त शिव-णतत्यात्मक ब्रह्म 


विपरीत-रतासन दक्षिणाम्ताय-सूचक, स्यितिनप्रवत्तोक्त ब्रह्म 
सृगादिक-रतासन पश्चिमाम्नाय-सूचऊ, संहा९-प्रवृत्तोक्त ब्रह्म 
ताण्डव-रतासन उत्तराम्नाय-सूचऊ, अन्तलंय प्रवृततोक्त ब्रह्म 
चणकाकृति-रतासन 


ऊर्ध्वाम्नाय-सूचक, अनग्रह-छपोक्त ब्रह्म 
अधराम्ताय-सूचक, विश्वान्तिन्छ्योक्त ब्रह्म 
जिस प्रकार आज शक्ति के प्रमाण को जानने के लिये अख-शक्ति (होस पावर) का व्यवहार 
किया जाता हे, उती प्रकार ऋषियो को मार्प-पद्धति में 'हस्त' (हाथ) को आत्म-वल और अकम-बस का 
प्रमाण मांना जाता है । इसी प्रकार विद्युत-तेज का प्रमाण जानने के लिए सिक्‍य दीप (कैण्डल पावर) का 
व्यवहार किया जाता है, तत्‌ आर्ष पद्धति में शिर और मुख' बुद्धि, विवेक तथा विचार के प्रमाण-सूचक 
हुँ। जिस-जित जीव के जितने और जैप्ते हाथ, शिर और मुख होते हैं, उन्हीं के निदानानुसार उसकी बुद्धि, 
रूप ओर शक्ति का प्रमाण होता है । , 

'मन्त्रविद्या' एक गोपनोय विद्या रहो है और उसको गोपनीयता इसी प्रकार के मिदानात्मक 
संकेतों में निहित है । इन समेतो के विस्तृत शोध की आवश्यकता है। यहाँ दिए विवरण से जिज्ञासुओं 
को यदि कुछ भी उद्वोधन प्राप्त हो सका, तो हम अपना प्रयास सार्थक समझँगे । 


चम्बनादि रतासन 


